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यह पुस्तिका विनामूल्य वितरण के लिए है बिक्री के लिए नही । 


यह संस्करण 


इस महान ग्रंथ के अनुवादक पू. डॉ. भदन्‍त आनन्द कौसल्यायन 
(५.१.१९०५-२२.६.१९८८ ) सन्‌ ५८ में थाईलेंड जाने के लिए बम्बई से कलकत्ता 
जा रहे थे। स्टेशन पर उन्हें 76 86809 ४00 छा5 0॥बष्गण्ा4 की एक प्रति 
उपलब्ध कराई गई थी। कलकत्ता पहुंचते पहुंचते उन्होंने उसे अधिकांश पढ़ डाला 
और अनुवाद आरंभ कर दिया। 

विश्व बौद्ध सम्मेलन के उत्सव के अनन्तर वे थाईलेंड में दो महीने तक 
इस ग्रंथ का अनुवाद समाप्त करने की कामना से रूके रहे। वट महाघात, बैंकाक 
के उनके स्नेही भिक्षु एवं सद॒गृहस्थों ने उनके निवास एवं भोजन आदि की समुचित 
व्यवस्था कर इस ग्रंथ के अनुवाद कार्य में हर तरह से सहायता की। 

अनुवाद का कार्य समाप्त कर वे बैंकाक से जापान और बर्मा गये। वहां 
उनको पता चला कि जिस विद्यालंकार परिवेण कैलानिया, श्रीलंका में वे ५ फरवरी 
सन २८ में परिवेणाधिपति लुणुपोकुणे धम्मानंद महास्थविर से प्रव्रज्या-उपसंपदा 
प्राप्त कर पालि-बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था, अब उसे विश्वविद्यालय का दर्जा 
दिया गया है और उन्हें हिन्दी विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे बर्मा 
से भारत आये एवं सन ५९ जून महीने में श्रीलंका रवाना हो गये। इन पंक्तियों 
का लेखक भी उस समय उनके साथ गया था। 

जब सन ५७ में ४८ 800004 00 प्तांड ७9.4छावा4 सर्व प्रथम 
प्रकाशित हुआ तो भारत में ही नहीं बौद्ध देशों में भी इस की कडी आलोचना हुई। 
लोग यहांतक कहने लगे थे कि इस पुस्तक में बुद्धिमम्‌ नहीं आम्बेडकरीझम्‌ है। 
बोधिसत्त्व डॉ. बाबासाहब आम्बेडकर ने मूल अंग्रेजी ग्रंथ में किसी प्रकार के फूट 
नोट्स या उध्दरण नहीं दिये थे। आलोचकों का मुंह बंद करने के लिये प्राचीन 
प्रंथो में से आधार खोजे गये। भन्‍्तेजी ने श्रीलंका में मूल पालि संस्कृत ग्रंथों को 
देखकर फूट नोट्स तैयार किये। अब इसके अंग्रेजी अनुवाद तैयार कर अंग्रेजी 
संस्करण में जोड़े गये हैं। इस प्रकार इस महान ग्रंथ की प्रामाणिकता सिद्ध की गई। 


सन ६० में विश्व विद्यालय के अवकाश के दिनों में भनन्‍्तेजी भारत आये। 
भगवान बुद्ध और उनका घ॒र्म” की पांडुलिपि उनके साथ थी। वे मुम्बई गये 
और उस समय के पिपुल्स्‌ एज्युकेशन सोसाईटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आर. आर. 
भोले से कहा कि मैंने बाबा साहब के ग्रंथ का अनुवाद किया है। आप इसको 
छपवाने की व्यवस्था करें। 

उन्होंने कहा “इस अनुवाद को देखना होगा”. 

भन्‍्तेजी ने कहा, “बाबासाहब की पुस्तक और आनंद कौसल्यायन जिसके 
अनुवादक उसे तीसरा कौन देख सकता है।” 

भोले साहब ने भन्‍्तेजी की ओर देखा और मूल अंग्रेजी ग्रंथ को खोलकर 
कहा कि इस पृष्ठ को पढ़िये। इसी प्रकार दो तीन जगह से अनुवाद पढ़वाकर सुना 
और कहा कि मैं संतुष्ट हूँ। पुस्तक जल्दी ही छपेंगी। 

इस का पहला हिन्दी संस्करण सन ६१ में निकला। तब से अब तक इसके 
कई संस्करण निकले। इस ग्रंथ की कीमत इतनी अधिक होती है कि सामान्य पाठक 
इसको खरीद ही नहीं सकता। 

भन्‍्तेजी ने इस ग्रंथ का पंजाबी भाषा में भी अनुवाद किया है। गत वर्ष 
अगस्त में जब मैं ताईवान गया था तो हाल €०णकृण-#0 809ए ० 06 
छपतवाब एतएटब्रांगानी ए०एावतबप्रंणा, 7फ्लांशशा के पदाधिकारीओं 
ने इसका हिन्दी एवं अंग्रेजी संस्करण छपवाकर बिना मूल्य वितरित करने की इच्छा 
व्यक्त की थी। इस बार मैं जुलाई में ताईपेई गया और उन्हें दोनों पुस्तके सौंप दी। 

मैं भारतीय बौद्धों की ओर से 6 (०फुण-४(6 8049ए ० 6 
छततताब एक्‍परटाएंणान ए0प्रातेत्रएणा, 'प्लांएशका का उनके इस पुण्यमय 


कार्य के लिये अत्यंत कृत्यज्ञ हूं। 

सब्बे सत्ता सुखी होंतु। 
अध्यक्ष भिक्षु मेघंकर 
बौद्ध प्रशिक्षण संस्थान, बुद्ध भूमि, १,०७.१९९६ 


जी. एन. रोड, कामठी, नागपुर. (भारत) 
फोन ने : ०७१०९-८८७३२ 


समर्चटा 


यो हवे दहरो भिक्खु युञ्जति बुद्धसासने 
सो मं लोक॑ पभसेति अब्भामुत्तो व चन्दिमा[१ 


जब कोई तरूण भिक्षु बुद्ध-शासन की सेवा में रत 
हो जाता है तो वह बादलों से मुक्त चन्द्रमा की तरह इस 
संसार को प्रकाशित करता है। 


नञ्र निवेदन 


जिस प्रकार डा० भीमराव आम्बेडकर का क्रान्तिकारी जीवन अनेक असमर्थ 
और अविकलित मस्तिष्कों के लिये दुर्बोध और चर्चा का विषय रहा है, उसी प्रकार 
उनकी अनेक कृतियों में से यह उनकी अन्तिम, अनुपम तथा सर्वलोक हिंतकारी 
कृति भी काफी लोगों के लिये दुर्बोध और “किन्तु परन्तु' का विषय बन गई है। 

इस प्रकार के कार्य के लिये कितने सतत परिश्रम, कितनी सूझ-बूझ, कितनी 
पैनी दृष्टि की आवश्यकता हो सकती है, इसका अनुभव वही कर सकता है कि 
जिसने इस प्रकार का कार्य करने का कभी विचार भी किया हो | आप कल्पना 
कीजिये-- 

(१) .आपके सम्मुख सारा ल़िपिटक है। त्रिपिटक का मतलब है सुत्त पिटक, 
विनय पिटक तथा अभिधम्म पिटक । सुत्त पिटक में पाँच निकाय हैं-- (१) दोध 
निकाय, (२) मज्झिम निकाय, (३) संयुत्त निकाय, (४) अंगृत्तर निकाय 
तथा (५) खुहक निकाय । अकेले खुदक निकाय में ही धम्मपद, सुत्तनिपात जैसी 
पन्‍्द्रह पुस्तकें हैं। विनय पिटक में भी महावर्ग, चुल्लवग्म आदि पाँच ग्रन्थों से कम 
नहीं हैं और अभिधम्म पिटक में तो पूरे सात भ्रन्थ हैं । 

इन सभी ग्रन्थों पर पृथक पृथक अर्थंकथायें हैं जो अपने अपने मूलग्रन्थ से प्रायः 
कई गुनी हैं । 

ल़िपिटिक-बाह्य किन्तु तिपिटक के ही समान आदृत मिलिन्द-प्रश्न तथा 
विसुद्धिमग्गों सदृश ग्रन्थ हैं । 

बुद्ध-चरित तथा दूसरा अवदान साहित्य है । 

अनेक समानतायें रहने पर भी, विषम प्रतीत होने वाले कथनों को भी कमी 
नहीं है । 

आप इस विज्ञाल वाह्मय में से एक ऐसा चयन तैयार करना चाहते हैं जिसमें 
जो कुछ भी हो यथासंभव बु्धिगम्य हो, जिसमें 'भगवान बुद्ध और उनकी शिक्षाओं' 
की एक पूरी रूप-रेखा आ जाय, जिसमें यथासंभव पुनरुक्ति भी कम से कम हो 
और जो न केवल वुद्धि-प्रधान मस्तिष्कों को बल्कि भावना-प्रधान प्रवृत्तियों को भी 
कल्याणमार्मो बना सकते में समर्थ हो सके--क्या यह कार्य सहज कार्य है ? 

यह कार्य डाक्टर आम्बेंडकर के लिये भी सहज कार्य नहीं ही रहा होगा । 
इस कठिनाई की प्रतिध्वनि उनके इस कजन में स्पष्ट हैं-- 


(१२) 


“बौद्ध तरिपिटक और उसकी अट्ठकथायें समुद्र की तरह विशाल हैं । उन्हें 
कृष्ठस्थ कर सकना सचम्‌च एक बड़ी असाधारण बात थी । 

एक से अधिक बार ऐसा हुआ है कि भगवान्‌ बुद्ध ने जो कुछ कहा है, उसकी 
रिपोर्ट ढक ठीक नहीं हुई । 

भगवान्‌ बुद्ध के जीवन-काल में ही कई बार उनके वचनों की “गलत रिपोर्ट! 
उन तक पहुंची थी । उदाहरण के तौर पर ऐसे पाँच अवसरों का उल्लेख किया 
जा सकता है।. . . 

शायद इस तरह के और भी अनेक अवसर आये हों जब तथागत के बचनों की 
ठीक 'रिपोर्ट' न हुई हो | क्योंकि हम देखते हैं कि भिक्षु भी भगवान्‌ बुद्ध के पास 
गये हैं और प्रश्न किया है कि ऐसी परिस्थिति में उन्हें कया करना चाहिये ? 

कम और 'पुनजंत्म' (तक) के बारे में जब जब “गलत रिपोर्ट ' हुई है, उसके 
अनेक अवसर हैं । 

इसलिये त्रिपिटक में भी जो 'बुद्ध-बचन' करके माना गया है, उसे भी बुद्ध- 
वचन' स्वीकार करने में बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। (पु० २७८)” 

परिस्थिति सचम्‌ च विकट है! किन्तु डा० आस्बेडकर के ही शब्दों में, सौभाग्य 
से, त्रिपिटक में ही एक कसौटी विद्यमान है जिससे किसी भी वचन के सम्बन्ध में 
यथार्थ निर्णय पर पहुंचने में सहायता ली जां सकती है। वह कसौटी है-- 

“भगवान्‌ बुद्ध के बारे में एक बात बड़े ही विश्वास के साथ कही जा सकती है; 
वे कुछ नहीं थे, यदि उनका कथन बुद्धि-संगत, तर्क-संगत नहीं होता था । दूसरी 
बातों का यथायोग्य मूल्यांकन करते हुए यह बात कही जा सकती है कि जो बात 
बुढ़ि-संगत है, जो बात तकं-संगत है, वही बुद्ध-वचन' है। 

“दूसरी बात यह है कि भगवान्‌ बुद्ध ने कभी ऐसी बेकार की चर्चा में नहीं 
पड़ना चाहा जिसका आदमी के कल्याण से कोई सम्बन्ध न हो । इसलिये कोई भी 
ऐसी बात जिध्का आदमी के कल्याण से कोई सम्बन्ध नहीं, यदि भगवान्‌ बुद्ध 
के सिर मढ़ी जाती है, तो उसे 'बुद्धबचन' स्वीकार नहीं करना चाहिये । 

(पृ० २७८-२७९) है 

इसी कसौटी पर पर्व परल कर, रूगता है कि डा० आम्बेडकर ने परम्परागत 
बुद्ध-वबन' को “बुद्ध-वचन स्वीकार करने या स्वीकार न करने का रास्ता अपनाया 
है । 

पहली ही बात ज्ो उन्होंने अपने इस ग्रन्थ में परम्परागत मान्यता के विरुद्ध 
अथवा उससे भिन्न लिखी है वह है तयागत की प्रद्मज्या' अथवा उनके अभि- 
निब्क्रमण' के कथानक को ही लेकर। सिद्धार्थ कुमार प्रव्॒जित हुए थे, यह सत्य है 
किन्तु श्रशत है वह वयों प्रत्नजित हुए थे ? परम्परागत मान्यता है कि एक बूढ़े, 
एक रोगी, एक मृत तथा एक साधु को देखकर । यदि इन्हें संसार के दुःखमय जीवन 


(१३) 


का प्रतीक मानकर इस कथानक को एक अलंकारिक रूपक मात्र स्वीकार कर 
लिया जाय, तब तो बात दूसरी है किन्तु यदि २९ वर्ष की आय होने तक भी सिद्धार्य 
द्वारा एक बढ़े, एक रोगी और एक मृत व्यक्ति को न देखे रहने को बात को 'ऐति- 
हासिक-सत्य' माना जाय तो यह 'ऐतिहासिक-सत्य' ऐसा ही सत्य” होगा जिस पर 
हर विवारवान्‌ का प्रश्नचिह्न ऊगेगा और अवश्य लगेगा | आखिर इस ऐति- 
हासिक सत्य' की प्राचीनतम साहित्यिक साक्षी! क्‍या है ? इसकी साहित्यिक साक्षी 
केवल वे अट्ठकथायें हैं जिन्हें बुद्धघोष तथा अन्य आचार्यों ने भगवान्‌ बुद्ध के एक 
हजार वर्ष बाद परम्परानत सिहल अट्ठकथाओं का आश्रय ग्रहण कर पालि भाषा 
में लिखा । क्‍या त्रिपिटक के अन्तर्गत गिने जाने वाले ग्रन्थों में से किसी भी ग्रन्थ 
में इस बूढ़े-रोगी-मृत-साध्‌' को देखकर अधिनिष्कमण किये जाने वाले कथानक 
का कहीं उल्लेख नहीं है ? हमारी सीमित जानकारी में कहीं भी नहीं है। खट्क- 
निकाय के सुत्तनिपात के अट्ठकवण्ग में अत्तदण्डसुत्त है। उसमें प्रत्॒ज्या का ठीक 
कारण व्यक्द हुआ प्रतीत होता हैं। उस सुत्त में है-- 

असदण्डा भयं जातं, जन पत्तण मेघक । 

संबेगं किसपिस्सामि यथा संविजितं सथा॥ १ ॥ 

कन्दमा्न पं दिस्वा मच्छे अप्पोरके यथा । 

अभ्ण्गमअ्जेहि व्यायद्धे दिस्वा मं भयाविसि ॥ २॥ 

समन्तसरों खोकों, दिसा सब्या समेरिता । 

इच्छ भवतमसनोी माहुसासि अगोखितं । 

ओसाने त्थे व व्यासड्ध दिस्‍्वा मे अरति अहु ॥ ३ ॥॥ 

(अर्थ--शस्त्र घारण भयावह गा । (उससे) यह जनता. कंसे झगड़तो 
है देखो | मुझमें संवेग (वैराग्य) कंसे उत्पन्न हुआ, यह मैं बताता हूँ। (२) 
अपर्याप्त पानी में जैसे मछलियां छटपटाती हैं वैसे एक-दूसरे से विरोध करके 
छटपटाने वाली प्रजा को देखकर मेरे अन्त:करण में भय उत्पन्न हुआ | (३) 
चारों ओर का जगत्‌ असार दिखाई देने लूगा, सब दिशायें काँप रही हैं ऐसा लगा 
और उसमें आश्रय का स्थान खोजने पर निर्भय स्थान नहीं मिला, क्योंकि अन्त तक 
सारी जनता को परस्पर विरुद्ध हुए देखकर मेरा जी ऊब गया ।?) 
फिर 'सुत्तनिपात' के पब्बज्जा सुत्त के प्रारम्भ में ही निम्नलिखित गायायें हैं :- 

पब्यज्ज किसपयिस्सामि यथा पब्मजि अक्खुमा। 

यवावीमंसमानों सो पम्बज्जं समरोचयि ॥१४ 

संबाधोध्यं धरावासो रजस्सायतनं इति । 

अडव्योकासो ल पथ्यक्ज! इति दिस्वान पण्वणि ॥२॥। 


१. देखो प्रो० धम्मागंद कोसम्डो कृत भगवान्‌ बुद्ध का हिन्दो अनुवाद । 
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(अर्थे---चक्षुष्मत्त ने प्रद्ज्या क्यों ली और उसे वह किस विचार से प्रिय 
छगी यह बतलाकर उसकी प्रव्रज्या का मैं वर्णन करता हें। (२) गृहस्थाश्रम तो 
अड़चनों और कड़े-कचरे की जगह है तथा प्रत्रज्या खुली हवा है यह जानकर वह 
परिव्राजक बन गया |) 

प्रो० धम्मानन्द को सम्बी की ही मान्यता का समर्थन करते हुए डा० आम्बेडकर 
के सिद्धार्थ की प्रव्नज्या या अभिनिष्क्रमण क। जो मन-मोहक रूपक चित्तित किया 
है, हम नहीं जानते कि यह भी यथार्थ इतिहास के कितना समीप वा दूर है ? किन्तु 
हम इतना जरूर अनुभव करते हैं कि त़िपिटक में उनके प्रश्नजित होने के कारणों की 
ओर जो भी छुट-पुट संकेत हैं वह बूढ़ें-रोगी-मृत-साधु/ कथानक की अपेक्षा. इस 
“एक दूसरे से विरोध करके छटपटाने वाली प्रजा को देखकर” कथानक से मेल 
खाते हैं। इस प्रकार इसकी कम सम्भावना नहीं है कि सिद्धार्थ कुमार के अभि- 
निष्क्रमण के मूल में इस छटपटाने बाली प्रजा के दु:ख के मूल कारण को पता लगाने 
की आकांक्षा ही प्रधान रही हो | क्या इसमें कुछ भी आश्चर्य हो सकता है कि 
लोग उसे यह कह कर याद करते रहे हों कि “यह उच्च कुलोत्पन्न था, श्रेष्ठ माता- 
पिता की सन्‍्तान था, सम्पन्न था, तारुण्य के मध्य में था, सुन्दर शरीर और बुद्धि 
से वुक्‍्त था, सुख-भोग में पछा था और वही अपने संबंधियों से इसलिये लड़ा कि 
पृथ्वी पर शान्ति बनी रहे और जनता का कल्याण हो ।” (१० ३३) लोगों का कहना 
था कि यह “इसका स्वेच्छा से किया हुआ महान्‌ त्याग है। यह बड़ी ही वीरता ओर 
साहस का कार्य है। संसार के इतिहास में इसकी उपमा नहीं । यह शाक्य-म्‌नि अथवा 
शाक्य-सिंह कहलाने का अधिकारी है ।” (पृ० ३३) 

जिस प्रकार जंजीर की एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुडी रहती है उसी प्रकार 
भगवान्‌ बुद्ध के इस गृह-त्याग के उद्देश्य और उसकी पूर्ति की पुष्य-गाथा का ही नाम 
“भगवान्‌ बुद्ध का धर्म' होता ही चाहिए। यह मान्य ही है कि भगवान्‌ बुद्ध नें जनता 
के दुःख के कारणों की गहराई में जाकर उन कारणों को नष्ट करने का उपाय जान 
कर, जनता को उसकी जानकारी करा कर दु:ख का मूलोच्छेंद करने के उद्देश्य से ही 
गृह त्याग किया । अंब यह दुःख दो तरह का हो सकता है--(१) सम्परायिक 
दुःख; (२) सांदिद्विक दुःख । (१) वह दुःख जो किसी को तरक या अपाप में 
जन्म ग्रहण करने पर भोगना पड़ता है तथा वह दुःख जो किसी को बार बार जन्म 
ग्रहण करने से भोगना पड़ता है तथा वह दुःख भी जो जन्म लेने मात्र का ही अवश्य- 
म्मभावी परिणाम है अर्थात्‌ जो दु:ख जन्म ग्रहण करने का ही दूसरा पर्याय है। (२) 
वह दुःख जो राग, द्वेंष तथा मोह के कारण उत्पन्न होता है और राग उेष त:' 
मोह का क्षय कर देने से यहीं इसी छ: फुट के शरीर में ही 5: #ा अल किया 
जा सकता है । 

बौद्ध बारुमय में दोनों प्रकार के दु:खों की चर्चा है। मान लेने की बात दूसरी है 
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किन्तु सम्परायिक दु:खों की उलझन में उलझने के बाद आदमी को नरक के अस्तित्व 
को--भले ही वह सिद्ध हो चा हे असिद्ध हो--स्वींका र करना ही पड़ता है; मरणान्तर 
जन्म ग्रहण को-भले ही वह भी सिद्ध हो चाहे असिद्ध हो--स्वीकार करना ही 
पड़ता है तथा जीवन को ही स्वभाव से दुःख रूप मान लेना होता है। यह सभी 
मान्यतायें किसी के गले उतर सकती हैं और किसी के गले नहीं भी उतर सकती हैं । 
किन्तु सांदिद्विक दुःख का जो रूप है, उसकी जो अनुभूति है ओर उसके क्षय की भी 
जो पूरी सम्भावना है उसके लिए उक्त किन्‍्हीं भी मान्यताओं का आश्रय छेने की 
अपेक्षा नहीं । भगवान्‌ बुद्ध ने अपने धर्म को “सांदृष्टिक धरम ” ही कहा है। हमारा 
नित्य प्रति का धर्मानुस्मरण इसी प्रकार का है-- 

“स्वाक्खातों भगवता धम्मो संदिदिग्को ,अका लिको, एहि पस्सिको , ओपनयिको, 
पच्चत्तं वेदितब्बो विज्जूहिति" 

(भिक्षुओं ! यह धर्म अच्छी तरह समझा कर कहा गया है, यह सांदृष्टिक 
है, यह अकालिक है, इसके बारे में कहा जा सकता है कि आओ और स्वय॑ देख लो, 
यह ऊपर उठाने वाला है और हर विज्ञ (पुरुष) इसका स्वयं साक्षात्‌ कर सकता 
है।) 

हमारी दृष्टि में डा० आम्वेडकर के इस ग्रन्थ की यह बड़ी विशेषता है कि 
उन्होंने बौद्ध वाछुमय में धर्म का जो सांदृष्टिक-अंश है उसी को अपने ग्रन्थ में 
प्रधानता दी है । 

प्रत्येक धामिक सम्प्रदाय की साम्प्रदायिक शिक्षाओं की यही विशेषता है कि 
यदि कोई उन्हें सिद्ध नहीं कर सकता तो उन्हें कोई असिद्ध भी नहीं कर सकता । 
पक्षपाती एक तरह के तक देते रहते हैं, विरोधी दूसरी तरह के । न उनके तरकों से 
कुछ सिद्ध होता है और न इनके तकोँ से कुछ खण्डित । लाभ इतना ही है कि जबान 
की लया।लपी अथवा शास्त्न-चर्चा युग-युगान्त तक बनी रहती है। 

हमें किसी की साम्प्रदायिक मान्यताओं का खण्डन करते फिरने की आवश्यकता 
नहीं, किन्तु यदि वे हमारे सांदृष्टिक धर्म-पालन के मार्ग में बाधा बन कर खड़ी होती 
है तो उन्हें भी कदाचित्‌ आड़े हाथों लेना ही पड़ सकता है । 

जिन्हें भारतीय विचार-धारा और यहां की साम्प्रदायिक मान्यताओं का उतना 
परिचय नहीं वे जहाँ भी पुनर्जन्म, कर्म, मोक्ष आदि भारतीय संस्कृति के सुपरिचित 
शब्दों को देखते हैं वहाँ उनके मनमाने अर्थ करता अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते 
हैं। यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि सभी धामिक परम्पराओं में इन शब्दों का अपना 
अपना अरथं-वेशेष्य सुरक्षित रहते हुए भी शब्द साम्य ही वह रज्जु है जो उन्हें एक- 
रूपता के सूत्र में बांधे हुए है। डा० आम्बेडकर ने अतपने इस ग्रन्थ के द्वारा पुनर्जन्म, 
कर्म, भोक्ष आदि सर्वंजन परिचित शब्दों के बौद्ध अर्थों की विशेषता को प्रकट करने 
का प्रयास किया है। कोई उनके अर्थों से असहमति प्रकट कर सकता है, किन्तु 
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डा० आम्बेडकर का यह प्रयास हर तरह से श्लाध्य माना जायगा । 

इतना तो हम भी कहना ही चाहेंगे कि यदि बौद्ध पुनर्जन्म तथा अवौठ पुनर्जन्म 
में कोई अन्तर नहीं, यदि बौद्ध कर्म तथा अबौद्ध कर्म में कोई अन्तर नहीं और यदि 
बौद्ध मोक्ष या निर्वाण तथा अबौद्ध सोक्ष में कोई अन्तर नहीं तो फिर बौद्ध-धर्म की 
अपनी कुछ भी विशेषता है ही नहीं । इन विषयों में शब्द-साम्य भले ही कितना ही 
हो, अर्य-प्ाम्य हो ही नहीं सकता | बौद्ध परम्परा सम्पूर्णतया अनात्मवादी है और 
अबौद्ध समय' प्रायः सभी आत्मवादी। 

अनीश्वरवाद तथा अनात्मवाद बौद्ध-धमम के दो ऐसे कुल्हा डे हैं कि बिना उनकी 
सहायता के अबौद्ध मान्यताओं के झाड़-झंबाड़ को साफ किये, बौद्ध धर्म के भवन की 
आधार-शिला रखी हो नहीं जा सकती । 

यूं हम सभी मानते हैं कि आदमी सामाजिक प्राणी है और यह भी मानते हैं 
कि मनुष्येत्तर प्राणियों के भी अपने अपने समाज हैं, किन्तु पता नहीं जब हम किसी 
आदमी का उसके धाभिक रूप में अध्ययन करना चाहते हैं तो उसे क्यों इतना एकाकी 
मान बैठ ते हैं ? हर आदमी में एक “आत्मा मान ली जाती है और सब आदरमियों के 
ऊपर एक 'परमात्मा' मान लिया जाता है उस आत्मा का उस परमात्मा' में 
लीन कर सकना जीवन का 'परं उद्देश्य घोषित कर दिया जाता है। आदमी जितना 
ही 'परमात्मा' के समीप सरकता जाता है उतना ही अपने निकट सम्बन्धियों तक 
से दूर होता चला जाता है। ऐसा क्‍यों न हो, जब गृढ़ती के साथ ही यह शिक्षा 
दी जाती है-- 


जाके हृदय न रास-वबैदेहो 
तजो ताहि कोटि बेरी सम यक्षपि परं सनेही 
तज्यों पिता प्रल्लाद, विभोषण बन्धु, भरत महतारी. . . 


किन्तु भगवान्‌ बुद्ध के धर्म की आधार-शिला आदमी आदमी का परस्पर का 
योग्य सम्बन्ध ही है । 

यह सचमुच खेद की बात है कि इस विधय में बौद्ध धर्म तक के बारे में लोगों के 
मत में सवंधा गलत धारणायें घर किये हुए हैं। पहले तो केवल इसलिये कि बुद्ध ने 
जो कहा वह प्राय: 'भिक्षुओं को ही सम्बोधित करके कहा, दूसरे शायद इसलिये भी 
कि संगीतिकारक भिक्षु ही थे और उन्होंने स्वभावत: उन्हीं बातों को अधिक महत्व 
दिय। होगा जो उनसे संबंधित थीं, लोगों ने बुद्ध-धर्म को भिक्षुओं का ही धर्म समझ 
ल्यिा । 

भिक्षुओं की संख्या कितनी भ्री अधिक रही हो । भगवान्‌ बुद्ध के गृहस्थ उपासकों 
की संख्या उनसे अधिक ही रही होगी । इसलिये बौद्ध-धर्म जितना भिक्षुओं का धर्म 
था, उतना हो यृहस्थों का धर्म । फिर उन लिक्षुओं को चीबर, पिण्डपात, शयनासन 
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तथा रोगी होने पर दवाई आदि देने वाले गृहस्थ लोव ही थे। यह ठीक हैं कि भिक्षु 
गृहस्थों को शिक्षा देते थे, किन्तु भिक्षुओं को भिक्षा देने वाले तो गृहस्थ ही रहे होंगे। 
इसलिये बुद्ध-शासन जितनी मात्रा में भिक्षुओं पर निर्भर करता था उससे कम मात्ता 
में बहस्थों पर नहीं । 

डा० आम्बेडकर का यह कथन कि बौद्धों का एक पृथक्‌ समाज न होता बौद्ध 
धर्म के भारत से लुप्त होने के कारणों में से एक कारण है (पृ० ३५६) किसी हृद तक 
सचम्‌च विचारणीय है; किन्तु यह वर्तमान युग की ऐसी अवश्यकता नहीं दी है 
कि देश में जितने धर्म हों उतने ही पृथक पृथक्‌ समाज हों । 

प्रायीन काल से बौद्ध-समाज की ये कुछ विशेषतायें रही हैं-- 

(१) बौद्ध समाज के सभी सदस्य परस्पर एक दूसरे को समान मानते रहे 
हैं । 

(२) बोद्ध समाज के सभी सदस्यों को शिक्षा प्राप्त करने की समान स्वतन्त्ता 
रही है। 

(३) बौद्ध समाज के सभी सदस्यों को कोई भी पेश। कर सकते की स्वतन्तता 
रही है । 

(४) बौद्ध समाज की स्त्रियों को पुरुषों के समान ही अधिकार रहे हैं। 

संक्षेप में कहना तो मही कह सकते हैं कि बौद्ध समाज वर्णाश्रम धर्मरूपी 
बेड़ियों से सबंधा स्वतन्त्र रहा है। 

डा० आम्बेडकर ने अपने इस प्रल्थ में बौद्ध-धमं के जनतांत्िक रूप को स्पष्ट 
करने के लिये एक 'भिक्षु और एक ब्राह्मण के भेद को तथा एक भिक्षु ओर एक 
“उपासक' के भेद को जिस स्पष्टता के साथ दरसाया है, वह अन्यत्त दुलंभ है। (देखो 
पू० ३४४--३४६) । 

प्रश्न है और महत्वपूथे प्रश्न है कि एक भिन्षु का जीवन-कार्य क्‍या है ? क्‍या 
भिक्षु जीवन व्यक्तिगत साधना के लिये ही है अथवा उसे लोगों को सेवा तथा 
उनका मार्य दर्शन भी करना ही है ? उत्तर है-“वे दोनों हो उसके जीवन-कार्य 
हैं। बिना व्यक्तिगत साधना के वह नेतृत्व कर नहीं सकता । इसलिये उसे अपने 
में एक सम्पूर्ण सर्वश्रेष्ठ, धामिक और शान-सम्पन्न व्यक्ति बनना ही होगा । इसके 
लिये उसे व्यक्तिगत साधना करनी ही होगी । (पृ० ३४७) 

“एक भिक्षु गृहत्याथ करता है। वह संसार त्याम नहीं करता । वह अपने घर 
को इसलिये छोड़ता है ताकि उसे उन लोगों की सेवा करने का अवसर मिल सकें 
जो अपने अपने घर में बुरी तरह आसकत हैं और जो दुःख में पड़े हैं, जो चिन्ता में 
पड़े हैं, जिन्हें चैन नहीं है और जिन्हें सहायता की अपेक्षा है।” (पृ० ३४७) 

यदि भिल्षुसंध में ऐसे ही बहुसंख्यक भिक्षु नहीं होंगे ठो यह कह सकना कठिन 
है कि तब भिक्षु-संघ की क्या सामाजिक उपयोगिता बनी रहेगी ? और यदि सामाजिक 
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उपयोगिता बनी नहीं रहेगी तो यह भी कह सकता कठिन है कि स्वयं भी बना ही 
रहेगा वा नहीं ? 

इस पुस्तक का जिस रूप में संकलन किया गया है उससे पाठकों के मन में एक 
भ्रम भी हो सकताहै। हमें यह स्पष्ट जान छेता चाहिये कि पुस्तक में जिन ऐतिहासिक 
घंटनाओं का जिस क्रम से उल्लेख किया गया है, वही उनका पूर्वाषर नहीं है। 
आरम्भिक अंश के बाद का संकलन तो एक प्रकार से ऐतिहासिक संकलन न होकर 
विषयवा र संकलन ही है । 

जब से इस ग्रन्थ का मूल अंग्रेजी प्रकाशित हुआ है, इसकी कुछ आलोचना भी 

पढ़ने-सुनने को मिली है। रंगून से प्रकाशित होने वारे 7.8#६ ० धट 
[2भ779 नामक पत्र में एक आस्ट्रेलियन सज्जन द्वारा की गई आलोचना देखने 
में आई और अंग्रेजी /४७॥०४०००४ में एक अंग्रेज सज्जन द्वारा की गई आलोचना 
भी । इन आलोचनाओं को पढ़कर न्यूटन के बारे में सुनी या पढ़ी एक घटना याद 
आ गई । बड़े परिश्रम से उसने गणित का एक प्रश्न हुल करके रखा था। पास बंठे 
पिल्‍ले ने स्थाही की दवात ल॒ढ़का दी। न्यूटन में इतना ही कहा--“तू क्‍या 
जाने तूने कितनी बड़ी हानि की है ! ” 

इस ग्रन्थ की जिस मानने योग्य कमी की ओर अनेक मित्रों ने ध्यान आकर्षित 
किया है वह यह है कि यदि मूल ग्रन्थ में उन सभी स्थलों के संकेत या प्रतीक भी दे 
दिये गये होते जिन से यह सारी सामग्री चयन की गई है तो यह अच्छा होता । जिन 
डा० आम्बेडकर ने अपने अन्य ग्रन्थों में अपने हर कथन के समर्थ न में इतनी पाद- 
टिप्पणियां दी हैं उन्होंने अपने इस ग्रन्थ को किसी एक भी पादटिप्पणी या संकेत 
द्वारा बोझल नहीं बनाया । ऐसा स्पष्ट है कि उन्होंने यह जान-बूझकर ही किया है । 

पाद टिप्पणियों का भी अपना मूल्य है किन्तु जिन पाठकों को ध्यान में रखकर 
यह पुस्तक लिखी गई है उनके लिये डा० आम्बेडकर का लेखन ही इतना बड़ा प्रमाण 
है कि फिर किसी अन्य प्रमाण की अपेक्षा रह ही नहीं जाती । 

यदि तुलसीदास का 'रामचरितमानस' बिना किसी एक भी प्रमाण या पाद- 
टिप्पणी के उत्तर-भारत के घर घर में बांचा जा सकता है तो डा० आम्बेडकर द्वारा 
लिखित इस भगवान्‌ बुद्ध और उनका धर्म” को भी कौन भारतीय-बोडों का एक 
सम्मानित ग्रन्थ होने से रोक सकता है ? 

तो भी अधिक जिज्ञासु पाठकों के लिये ग्रन्थ की उपादेयता बढ़ाने की दृष्टि से 
अनुवादक ने अपने इस अनुवाद में बौद्ध वाहमय के उन सब सूत्रों के प्रतीक दे दिये हूं 
जहां जहां से डा० आम्बेडकर ने स्पष्ट ही अपनी सामग्री जुटाई है । 

पुस्तक को सुपाठ्य बनाये के लिये उन्होंने 'मक्खी पर मक्खो मार' अनुवादों 
को नहीं अपनाया है । ऐसा करते तो पुस्तक की भाषां कभी भी उतनी प्राबजल 
और सजीव हो ही न पाती, जितनी वह इस समय बन पड़ी है । 
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कहीं कहीं उन्होंने दिवय को स्पष्ट क्रने के लिये अपनी ओर से भी कोई बात 
जोड़ दो है, किन्तु कहीं एक भी जगह ऐसी बात नहीं जहां धर्म का अपधात हुआ हो । 

ऐसे स्थलों की भी कमी नहीं जहां डा० आम्बेडकर ने अपना स्वतन्त मत 
व्यक्त किया है। वे सभी कथन मान्य हों या न हों, किन्तु एक भी ऐसा नहीं जो 
गम्भी रतापूर्वक विचार करने योग्य न हो । 

अपने छाों अनुयायियों सहित बोधिसत्व-चरित डा० भीमराव आम्बेडकर 
ने जब नागपुर में धर्म-दीक्षा ग्रहण की थी तो महापण्डित राहुल सांकृत्यायन ने कहा 
था कि आम्बेडकर ने भारत में नये सिरे से बौद्ध धर्म का एक ऐसा खम्भा गाड़ दिया 
है कि जैसे कोई नहीं हिला सकता । 

बौद्ध-धर्म और बौद्धसमाज के पक्ष में ।जतना महान्‌ कार्य नागपुर की वह 
दीक्षा थी, उतना ही बल्कि उससे भी अधिक महत्वपूर्ण कार्य डा० भीमराव की 
पुण्प-लेखनो ने इस ग्रन्थ-र॒त्न की रचना करके किया है । 

कोई भी ग्रन्थ अपनी पृष्ठसंख्या से बड़ा या छोटा नहीं माना जा सकता | प्रज्ञा 
के अनुवोक्षण यन्त्र से देखने पर और जन-हित के माप दण्ड से मापने पर जो ग्रन्ध 
जितना ही खरा उतरे, वह उतना ही महान्‌ या छोटा-बड़ा होता है । 

इस ग्रन्थ को मूल अंग्रेजी प्रति मुझे ?००9०5 #09८०४प४०॥ $०टांटाफ़ के 
वर्तमान अध्यक्ष की ही कृपा से बम्बई से थाईलँण्ड जाते समय बम्बई स्टेशन पर 
ही प्राप्त हो गई थी। मैंने रास्ते में ही उसे अधिकांश पढ़ डाल। और कलककत्ते पहुंचते 
पहुंचते अनुवाद आरम्भ कर दिया । 

विश्व बौद्ध सम्मेलन के उत्सव के अन्तर मैं थाईलैण्ड में दो महीने तक इस 
ग्रन्थ का अनुवाद समाप्त कर डालने की कामना से ही रुका रहा | वट महांघ्ातु, 
बंकाक के उन सब स्नेही भिक्षुओं तथा सदगृहस्थों का कृतजञ्ञ हूँ जिन्होंने बंकाक में 
रहते समय मेरे निवास तथा भोजन आदि की समुचित व्यवस्था कर इस ग्रन्थ के 
अनुवाद कार्य भें हर तरह से सहायता पहुंचाई । 

थाईलैण्ड से ही मेरे बर्मा, जापान और फिर सिहलद्धीप चले आने के कारण 
ग्रन्थ का मुद्रण तथा प्रकाशन कुछ विलग्ज से ही हो रहा है । 

इसकी प्रेस-कापी की तैयारी के समय भिक्षु सुमेध, भिक्षु प्रज्ञानंद तथा भिक्षु 
मेघंकर की भी अतल्प सहायता रही । यूं अपनों को धन्यवाद देना न जाने कंसा 
लग्रता है ! 

ए००ु८5 80ए८०४० $०८ंटाए का मैं विशेष आभारी हूं कि उसने 
मूल अंग्रेजी ग्रन्थ की तरह उसके हिन्दी अनुवाद को प्रकाशित करने की उदारता 
तथा सदाशयता का परिचय दिया । 


विद्यालंकार विश्वविधालय, कैलनिय आनंद कौसल्यायन 


सगवान बुद्ध 


उनका धर्म 


डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर 
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अज्ञोक विजयादशमी 
१४ ऑक्‍्टोबर १९५६ 


परियय 


भारतीय जनता के एक वर्ग की बौद्ध-धर्म में दिलचस्पी बढ़ती चली जा रही है-- 
इसके लक्षण स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहे हैं। इसके साथ साथ एक और स्वाभाविक 
मांग भी उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है और वह है भगवान्‌ बुद्ध के चरित्र और उनकी 
शिक्षाओं के सम्बन्ध में एक स्पष्ट तथा संगत ग्रन्थ की । 

किसी भी अबौद्ध के लिये यह कार्य अत्यन्त कठिन है कि वह भगवान्‌ बुद्ध के 
चरित्र और उनको शिक्षाओं को एक ऐसे रूप में पेश कर सके कि उनमें सम्पूर्णता 
के साथ साथ कुछ भी असंगति न रहे । जब हम दीघनिकाय आदि पालि ग्रन्थों के 
आधार पर भगवान्‌ बुद्ध का जीवन-चरित्न लिखने का प्रयास करते हैं तो हमें यह 
कार्य सहज प्रतोत नहीं होत।, और उनकी शिक्षाओं की सुसंगत अभिव्यक्ति तो और 
भी कठिन हो जाती है। यथार्थ बात है और ऐसा कहने में कुछ भी अतिशयोकित नहीं 
कि संसार में जितने भी धर्मों के संस्थापक हुए हैं, उनमें भगव/न्‌ बुद्ध की चर्या का 
लेखा-जोखा हमारे सामने कई ऐसी समस्‍यायें बैदा करता है जिनका निराकरण यदि 
असम्भव नहीं तो अत्यन्त कठिन अवश्य है। क्या बहू आवश्यक नहीं कि इन समस्याओं 
का निराकरण किया जाय और बौद्ध-धर्म के समझने-समझाने के मार्ग को निष्कण्टक 
किया जाय ? क्या अब वह समय नहीं आ गया है कि बौद्धजन उन समस्याओं को 
लें, उन पर खुला विचार-विमर्श करें और उन पर जितना भी प्रकाश डाला जा सके 
डालने का प्रयास करें ? 

इन समस्याओं की ही चर्चा को उत्तेजित करने के लिये मैं उन (में से कुछ) 
का यहां उल्लेख कर रहा हूँ। 

पहली समस्या भगवान्‌ बुद्ध के जीवन की प्रधान घटना प्रश्नज्या के ही सम्बन्ध 
में है। बुद्ध ने प्रव्रज्या क्यों ग्रहण की ? परम्परागत उत्तर है कि उन्होंने प्रव्नज्या 
इसलिये ग्रहण की क्योंकि उन्होंने एक बुद्ध पुरुष, एक रोगी व्यक्ति तथा एक मुर्दे की 
लाश को देखा था। स्पष्ट ही यह उत्तर गले के नीचे उतरने बाला नहीं। जिस 
समय सिद्धार्थ (बुद्ध) ने प्रव्ज्या ग्रहण की थी उस समय उनकी आयु २९ वर्ष की 
थी । यदि सिद्धार्थ ने इन्हीं तीन दृश्यों को देखकर प्रब्रज्या ग्रहण की तो यह कैसे 
हो सकता है कि २९ वर्ष की आयु तक सिद्धार्थ ने कभी किसी बूढे, रोगी तथा मृत 
व्यक्ति को देखा ही न हो ? यह जीवन की ऐसी घटनायें हैं जो रोज ही सैकड़ों हजारों 
घटती रहती हैं और सिद्धार्थ ने २९ वर्ष की आयु होने से पहले भी इन्हें देखा ही होगा । 
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इस परम्परागत मान्यता को स्वीकार करना असम्भव है कि २९ वर्ष की आयु होने तक 
सिद्धार्थ ने एक बूढ़े, रोगी और मृत व्यक्ति को देखा ही नहीं था और २९ वर्ष की आयु 
होने पर ही प्रथम बार देखा । यह व्याख्या तक की कसौटी पर कसने पर खरी 
उतरती प्रतीत नहीं होती । तब प्रश्न पैदा होता है कि यदि यह व्याख्या ठीक नहीं 
तो फिर इस प्रश्न का यथार्थ उत्तर क्या है 2 

दूसरी समस्या चारों आर्य-सत्यों से ही उत्पन्न होती है। प्रथम सत्य है दुःख 
आय॑ सत्य ? तो क्या मैं चारों सत्य भगवान्‌ बुद्ध की मूल शिक्षाओं में समाविष्ट होते 
हैं? जीवन स्वभावत:ः दुःख है, यह सिद्धान्त जैसे बुद्ध-धर्म की जड़ पर ही कुठाराघात 
करता प्रतीत होता है । यदि जीवन ही दुःख है, मरण भी दुःख है, पुनरुत्पत्ति भी 
दुःख है, तब तो सभी कुछ समाप्त है। न धर्म ही किसी आदमी क़ो इस संसार में 
सुखी बना सकता है और न दर्शन ही । यदि दु:ख से मुक्ति ही नहीं है तो फिर धर्म भी 
क्या कर सकता है और बुद्ध भी किसी आदमी को दुःख से मुक्ति दिलाने के लिये क्या 
कर सकता है क्योंकि जन्म ही स्वभावत: दुःखमय है। यह चारों आये-सत्य-जिनमें 
प्रथम आयं-सत्य ही दुःख-सत्य है--अबौद्ों द्वारा बौद्ध-धर्म ग्रहण किये जाने के मार्ग 
में बड़ी बाधा है। ये उनके गले आसानी से नहीं उतरते। ऐसा लगता है कि ये सत्य 
मनुष्य को निराशावाद के गढ़े में ढकेल देते हैं। ये 'सत्य” भगवान्‌ बुद्ध के धर्म को 
एक निराशावादी धर्म के रूप में उपस्थित करते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि 
क्या ये चारों आयं-सत्य भगवान्‌ बुद्ध की मूल-शिक्षायें ही हैं अथवा ये बाद का 
भिक्षुओं द्वारा किया गया प्रक्षिप्तांश है ? 

एक तोसरी समस्या आत्मा, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धान्त को लेकर है । 
भगवान्‌ बुद्ध ने आत्म।' के अस्तित्व से इनका र किया । लेकिन साथ ही कहा जाता 
है कि उन्होंने कर्म' तथा 'पुन्जन्म' के सिद्धान्त का भी समर्थन किया है। प्रश्न पैदा हो 
सकता है, आत्मा ही नहीं तो कर्म कैसा ? आत्मा' ही नहीं तो पुनर्जन्म कैसा ? 
ये सचमुच टेढ़े प्रश्न हैं। भगवान्‌ बुद्ध ने 'कम' तथा 'पुनजंन्म' शद्ों का प्रयोग 
किन विशिष्ट अर्थों में किया है? क्‍या भगवान्‌ बुद्ध ने इन शद्वों का किन्‍्हीं 
ऐसे विशिष्ट अर्थों में प्रयोग किया, जो अर्थ उन अर्थों से सर्वंधा भिन्‍न थे, जिन 
अर्थों में भगवान्‌ बुद्ध के समकालीन ब्राह्मण इन शब्दों का प्रयोग करते थे ? 
यदि हां, तो वह अर्थ-भेद क्या था ? अथवा उन्होंने उन्हीं अर्थों में इन शब्दों का प्रयोग 
किया जिन अर्थों में ब्राह्यगजन इनका प्रयोग करते थे ? यदि हूँ तो. क्या आत्मा' 
के अस्तित्व के अस्वीकार करने तथा 'कर्म' और पुनर्जन्म' के सिद्धान्त को मान्य 
करने में भयानक असंगति नहीं है ? 

एक चौथी समस्या भिक्ष्‌ को ही लेकर है। भगवान्‌ बुद्ध ने किस उद्देश्य से भिक्षु- 
संघ की स्थापना की ? क्‍या उनका उद्देश्य एक (समाज-निरपेक्ष ) आदर्श मनुष्य का 
निर्माण मात्र था ? अथवा उनका उद्देश्य आदर्श समाज-सेवकों की रचना था 
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जो जन सहायक के मित्र, मार्ग-दशंक तथा दाशनिक एक साथ हों। यह एक अत्यन्त 
महत्व का प्रश्त है। इस पर बौद्ध-धर्म का भविष्य तक निर्भर करता है। यदि भिक्षु 
एक “सम्पूर्ण मनुष्य” मात्र बना रहेगा तो उसका धम्मंप्रचार-कार्य में कोई उपयोग 
नहीं, क्योंकि वह एक “सम्पूर्ण मनुष्य” होने के बावजूद एक “स्वार्थी” आदमी ही बना 
रहेगा। दूसरी ओर, यदि वह समाज-सेवक भी है तो उससे बौद्ध-धर्म भी कुछ आशा 
रख सकता है। इस प्रश्न पर गम्भीरतापृवंक विचार किया ही जाना चाहिये; 
सैद्धान्तिक संगति बैठाने के लिये ही नहीं, भावी बौद्ध-धर्म के हिताहित की दृष्टि से 
भी। 

मैं समझता हूँ कि मेरे द्वारा उठाये गये ये प्रश्न (जिन का उत्तर आप इस 
पुस्तक में प्येगे--अनु.) पाठकों को कुछ सोचने-विचारने पर मजबूर करेंगे और 
वे भी यथासमय अपना मत व्यक्त करंगे ही । 
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« यशोधरा और राहुल से भेंट 
« शाकयों द्वारा स्वागत 


सिद्धार्थ को गृहस्थ बनाने का अंतिम प्रयास 


« भगवान बुद्ध का उत्तर 
. मन्त्री का उत्तर 
. भगवान बद्ध की दृढ़ता 


पाँचवोँ भाग 
धर्म-दीक्षा का पुनरारम्भ 


. गँवार ब्राह्मणों की धर्म-दीक्षा 
. उत्तरवती के ब्राह्मणों की धर्मं-दीक्षा 


छठा भाग 
निम्नस्तर के लोगों की घमं-दीक्षा 


. नाई उपालि की धर्म-दीक्षा 

- भंगी सुणीत की धर्म-दीक्षा 

. सोपाक तथा सुप्पिय अछुतों की धर्म-दीक्षा 

. सुमंगल तथा अन्य 'नीच' जाति वालों की धर्म-दीक्षा 
- कुष्ठ-रोगो सुप्रब॒द्ध को धर्म-दीक्षा 


सातयाँ भाग 
स्त्रियों की घम-दौक्षा 


. महाप्रजापति गौतमी, यशोधरा तथा अन्य स्त्रियों की धर्म दीक्षा 
. प्रकृति नामक चण्डालिका की धर्म-दीक्षा 


११८ 
१२१ 
१२२ 


१२८ 
१३० 
१३२ 
१३५ 
१३६ 
१३७ 
१३९ 


१४१ 
१४२ 


१४५ 
१४६ 
१४६ 
१४७ 
१४८ 


१५० 
१५९३ 


(३८) 
आठवों माग 
पतितों तथा अपराधियों की घमे-दौक्षा 


१. एक आवारे की धर्म-दीक्षा 

२. डाकू अंगुलिमाल को धममम-दीक्षा 
३. दूसरे अपराधियों की धम्म-दीक्षा 
४. धर्म-दीक्षा में खतरा 


१५७ 
१५८ 
१६१ 
१६२ 
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तृतीय काण्ड 
बुद्ध ने क्या सिखाया 
पहछा माग 
“थम! में भगवान बुद्ध का अपना स्थान 


« भगवान बुद्ध ने अपने धरम में, अपने लिये कुछ भी विशेष स्थान नहीं 


रखा 


- भगवान ब ड्ध ने कभी किसी को मुक्त करने का आश्वासन नहीं दिया । 


उन्होने कहा कि वे मार्ग-दाता हैं, मोक्ष-दाता नहीं 


- बुद्ध ने अपने या अपने शासन के लिए किसी प्रकार की अपौरुष यता' 


का दावा नहीं किया । उनका धर्म मनुष्यों के लिये एक मनुष्य द्वारा 
आविष्कृत धर्म था। यह 'अपौरुषेय' नहीं था 


दुसतरा भाग 


भगवान्‌ बुद्ध के धम के बारे में विविध मत 


« दूसरों ने उनके धर्म को किस तरह समझा? 
« भगवान बुद्ध का अपना वर्गीकरण 


तीसरा भाग 
धर्म क्या है! 


. जीवन की पवित्नता बनाये रखना धर्म है 

- जीवन में पूर्णता प्राप्त करना धर्म है 

« निर्वण प्राप्त करना धर्म है 

. तृष्णा का त्याग धर्म है 

- यह मानना कि सभी संस्कार अनित्य हैं धरम है 

« कम को मानवजोवन के नेतिक संस्थान का आधार मानना धर्म है 


१६९ 


पृ७३े 


१७५ 
१७६ 


१७७ 
१७९ 
१८० 
१८५ 
१८७ 
१८८ 
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(४०) 


खौथा भाग 
अ-धमम क्‍या है ! 
« परा-प्राकृतिक में विश्वास अ-धर्मं हैं १९३ 
. ईश्वर में विश्वास अ-धर्म है १९४ 
- ब्रह्म-सायुज्य पर आधारित धर्म भिथ्या-धर्म है १९९ 
. आत्मा में विश्वास अ-धर्म है २०२ 
यज्ञ ("5 बलि-कर्म ) में विश्वास अ-धर्म है २०७ 
. कल्पनाश्रित विश्वास अ-धर्म है २१२ 
. धर्म की पुस्तकों का वाचन मात्र अ-धर्म है २१४ 
“ध्रम॑” की पुस्तकों को ग़लती की सम्भावना से परे मानना अ-धर्म है. २१७ 
पॉयव्ों माग 
सद्व्म क्‍या हे ! 
(क) सठर्म के कार्य्य 
« मन के मैल को दूर कर उसे निर्मेल वनाना २२१ 
. संसार को धर्म-राज्य' बनाना र्र्र२ 
(ल) धर्म तभो सद्धर्म कहा सकता है, जब वह प्रज्ञा 
को बुद्धि करे 
. धर्म तभी संद्धमं है जब वह सभी के लिये ज्ञान का द्वार खोल दे २२६ 
- धर्म तभी सुद्धम॑ है जब वह यह भी शिक्षा देता है कि केवल विद्वान" 


होता पर्याप्त नहीं, इससे आदमी पण्डिताऊपन” की ओर अग्रसर 
हो सकता है २२९ 


« धर्म तभी सद्धम है जब वह सिखाता है कि जिस चीज कौ आव- 


श्यकता है वह प्रज्ञा है २३० 


(ग) धर्म तो तभी सड़स कहला सकता है, जब यह मेल्री 
को बढ़ि करे 


. धर्म तभी सद्धमं है जब वह यह शिक्षा देता है कि केवल 'प्रशा' भी 


अपर्याप्त है: इसके साथ शील अनिवायं है २३२ 


. धर्म तभी सदम॑ है जब वह यह शिक्षा देता है कि प्रज्ञा और शील 


के साथ-साथ करुणा का होता भी अनिवार्य है २३३ 


(४१) 


- धर्म तन्नी सद्धमं हो सकता है, जब यह शिक्षा दे कि करुणा से भी 
अधिक मैत्री की आवश्यंकता है 


धर्म तभी सद्ध्भ कहुला सकता है, जब वहु तमास 
सामाजिक भेद-भावों को सिटा दे 


- धर्म तभी सद्धम हो सकत। है, जब एक आदमी और दूसरे आदमी 
के बीच की तमाम दीवारों को गिरा दे २३७ 
. धर्म तभी सद्धमं है जब वह यह शिक्षा दे कि किसी आदमी के जन्म 
से नहीं, बल्कि उसके कम से ही उत्तका मूल्यांकन किया जाना चाहिए २४२ 
. धर्म तभी सद्धमं हैं जब वह अ।दमी और आदमी के बीच समानता 
के भाव की अभिवृद्धि करे २४४ 


आते आय व ४ 0 0 


चतुर्थ काण्ड 


मजदब और पर्म 
पहछा भाग 
मजहब और धम 
. मजहब क्या है ? २४९ 
. धर्म मजहब' से कंसे भिन्न है ? २५० 
« मजहब' का उद्देश्य और 'धर्म' का उद्देश्य २५२ 
- मजहब और नतिकता २५५ 
. धर्म और नैतिकता २५६ 
. कैवल सदाचार भी पर्थ्याप्त नहीं है, यह पवित्र और व्यापक होना 
चाहिये २५६ 
दूसरा भाग 
किस प्रकार शान्दिक समानता तात्विक भेद को छिपाये रखती है 
पुनर्जन्स 
प्रास्ताविक २६० 
- पुनर्जेन्म किस (चीज) का ? २६१ 
« पुनर्जन्म किस (व्यक्ति) का ? २६४ 
8 


- क्या बुद्ध का कर्म का सिद्धान्त ब्राह्मणी कर्म के सिद्धान्त के 


समान ही है ? २६७ 


- क्या भगवान बुद्ध यह मानते थे कि पूर्व-कर्म का भविष्य-जन्म पर 


प्रभाव पड़ता है ? २६८ 


« क्या भगवान बुद्ध यह मानते शे कि पूर्व कर्मों का भविष्य-जन्मों पर 


प्रभाव पड़ता है ? २७२ 
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(४३) 
अहिसा 


- अहिंसा के नाना अर्थ और व्यवहार 
- अहिसा' का अर्थ 


संसरण 


. आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना 
- गलत-फहमी के कारण 


तीखरा भाग 
बौद्ध जीवन-मार्ग 
शुभ-कर्म, अशुभ-कर्म तथा पाप 
- लोभ और तृष्णा 
- क्लेश और द्वेष 


क्रोध और शत्रुता 


. मान मन, और मन के मेल 

« अपना-आप और आत्म-विजय 

- बुद्धि, न्याय और संगति 

» चित्त की जागरूकता और एकाग्रता 

« अप्रमाद और वीय्य 

. दुःख और सुख, दान तथा दया 

. ढोंग 

« सम्यक्‌ मार्ग का अनुसरण 

- सड़मं के साथ मिथ्या धर्म को मत मिलाओ 


सौथा भाग 
बुद-अवचन 
महस्थों के लिये प्रवचन 
* सुखी-गृहस्थ 
- पुत्री पुत्र से अच्छी हो सकती है 
« पति और पत्नी 


र्‌जड 
२७५ 


२७६ 
२७८ 


२८० 
२८२ 
२८३ 
२८३ 
२८४ 
२८६ 
२८७ 
२९० 
२९१ 
२९२ 
२९२३ 
२९३ 
२९५ 


२९८ 
२९९ 
२९९ 
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न्न्जि 


(४४) 


सुचरित्र बने रहने के लिये प्रबथनत 


« आदमी का पतन कैसे होता है ? 

. बुरा आदमी 

सर्वश्रेष्ठ आदमी 

- ज्ञानी आदमी 

- मनुष्य-न्यायी तथा सज्जन 

. शुभ-कर्म करने की आवश्यकता 

- शुभ संकल्प करने की आवश्यकता 


सदाचरण सम्बन्धी प्रवचन 


. सदाचरण क्या है ? 

« सदावरण की आवश्यकता 

- सदाचरण और दुनिया की जिम्मेदारियाँ 

. सदाचरण में सम्पृर्णंता कैसे प्राप्त की जाय ? 

- सनन्‍्मार्ग पर चलने के लिये साथी की प्रतीक्षा अवावश्यक 


निर्वाण-सम्बन्धी प्रदचन 


« निर्वाण क्‍या है ? 
« निर्वाण का मूऊ 


सद्धर्म सम्बन्धी प्रबशन 
सम्पक्‌-दुष्टि का पहला स्थान क्‍यों है ? 


मृत्यु के बाद के जीवन की चिन्ता व्यर्थ 


'ईश्वर' से प्रार्थंतायें और याचनायें करना बेकार 


. आदमी का भोंजन उसे 'पविद्व' नहीं बनाता 
« भोजन नहीं, पवित्र कर्मों' का महत्व है 
 बाह्य-शुद्धि अपर्य्याप्त है 

. पवित्र जीवन क्‍या है ? 


सामाजिक-राजनीतिक प्रश्नों वर प्रवचन 


. राजाओं की कृपा के भरोसे मत रहो 


२. राजा घामभिक होगा, तो प्रजा भी धामिक होगी 


., राजनीतिक तथा सामरिक शक्ति सामाजिक व्यवस्था पर निर्भर 


करती है 


. युद्ध निविद्ध है 


५. युद्ध-विजेता के कतंव्य 


३०० 
३०२ 
३०२ 
३०३ 
३०४ 
३०५ 
३०६ 


३०६ 
३०९ 
३.१० 
३१२ 
३१३ 


३१५ 
३१६ 


२१७ 
३१८ 
३१८ 
३१९ 
३२० 
३२१ 
शैररे 


शैररे 
३२४ 


३२४८ 
३२६ 
३२७ 
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« संघ का संगठन 

- संघ में प्रवेश 

« भिक्षु के ब्रत 

« सांधिक नियमों सम्बन्धी दोष 
« भिक्षु और प्रतिबन्ध 

« भिक्षु और शिष्टाचार के नियम 
- भिक्षु और अपराधों का विचार 
. भिक्षु और अपराध-स्वीकृति 


दूसरा भाग 
मिक्षु भगवान्‌ बुद्ध की कल्पना 


« भगवान बुद्ध की आदर्श भिक्षु की कल्पना 
. भिक्षु और 'तपस्वी' 

- भिक्षु तथा ब्राह्मण 

. भिक्षु और उपासक 


तीसरा भाग 
भिक्षु के कतेन्य 


- दूसरों को धर्म-दोक्षा देना भिक्षु का कत्तंज्य है 
« चमत्कारों (-प्राति-हायों) द्वारा धर्म-दीक्षा नहीं 
 जोर-जबदंस्ती से धर्म-परिवर्तन नहीं 


भिक्षु की धर्म-प्रचार के लिये संघर्ष करना चाहिये 


३३१ 
३३१ 
क३३े 
इे३ेढ 
३३५ 
डेरे५ 
३२५ 
३३८ 


३३८ 
३४० 
३४४ 
३४६ 


३४८ 
हे४% 
३५२ 
३५५ 


(४६) 
चौथा माग 
मिक्षु और गृहस्थ 


१. भिक्षा का बन्धन 


श्र 
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. परस्पर-प्रभाव 
« भिक्षु का धर्म तथा उपासक का 'धर्म' 


पाँचर्थों भाग 
गृहस्थों के जीवन-नियम (विनय ) 


. धनियों के लिये जीवन-नियम 

. गृहस्थ के जीवन के लिये नियम 

, बालकों के लिये जोवन-नियम 

. शिष्य के लिये जीवन-नियम 

, पति-पत्नी के लिये जीवन-नियम 

. मालिक और नौकर के लिये जीवन-नियम 
. उपसंहार 

. कुमारियों के लिये जीवेन-नियम 


३५६ 
३५६ 
३५७ 


३६१ 
शे६२ 
३६५ 
३६६ 
३६६ 
३६६ 
३६७ 
३६७ 
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पहष्ठ काण्ड 


भगवान्‌ बुद्ध और उनके समकालीन 
पहला भाग 


उनके समर्थक 


- राजा बिम्बिसार का दान' 
« अनाथपिण्डिक का दान 
« जीवक का दान' 

. आज्रपाली का दान! 

- विशाखा की दान-शीलता 


दूसर्त भाग 
भगवान्‌ बुद्ध के बिरोधी 


- जादू-टोना करके लोगों को धर्मं-दीक्षा देने का दोषारोपण 
- समाज पर व्यर्थ का भार होने का दोषारोपण 

- सुखी गहस्थियों को उजाड़ने का दोषारोपण 

. तैथिकों द्वारा हत्या का मिथ्यारोप 

- तैथिकों द्वारा अनेतिकता का मिथ्यारोप 

* देवदत्त--चचेरा भाई तथा शत्र 

- ब्राह्मण तथा भगवान बुद्ध 


तीसरा भाग 
उनके घर्म के आलोदफ 


- सभो के लिये संघ का सदस्य बन सकने की आलोचना 
- ब्रत-प्रहण करने की आलोचना 
« अहिंसा के सिद्धान्त की आलोचना 


३७१ 
३७२ 
रे७३ 
३े७३े 
३७५ 


३७९ 
३८० 
३८२ 
३८२ 
३८३ 
रे८५ 
३८७ 


३९४ 
३९५ 
३९५ 
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(४८) 


. शील का प्रचार संसार को अन्धकारावुत करने का दोधारोपण 


(२) 


अनित्यता' को अन्धकार का कारण बताना 


(३) 
क्या बौद्ध धर्म निराशावादी है ? 


- आत्मा' तथा पुनर्जन्म' सम्बन्धी आलोचना 
. उच्छेद-बादी' होने का दोषारोपण 


चौथा भाग 
समर्थक और प्रशंसक 


« धानंजानी ब्राह्मणी की श्रद्धा 
« विशाखा की दुढ़ श्रद्धा 


मल्लिका की श्रद्धा 


. एक गर्भिणी की तीव्र अभिलाषा 
. केनिय द्वारा किया गया स्वागत 
. तयागत की राजा प्रसेनलित द्वारा को गई स्तुति 


३९८ 


३९९ 


४०७० 
४०१ 
४०१ 
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सप्तम काण्ड 
महान पर्तजक की अन्तिम चारिका 


पदछा भाग 
निकटस्थ जनों से भेंट 


« धर्म-प्रचार के केन्द्र 

» भयवान बुद्ध कहाँ कहाँ पधारे ? 

- माता और पुत्र तथा पति और पत्नी की अन्तिम भेंट 
, पिता और पुत्र में अन्तिम भेंट 

« भगवान बुद्ध और सारिपुत्र की अन्तिम भेंट 


दूसरा भाग 
वैशाली से विदाई 
., बंशाली को नमस्कार 
. पावा में पड़ाव 
« कुसीनारा पहुँचना 
तीसरा सार 
मद्दा-परिनिर्वाण 
« उत्तराधिकारी की नियुक्ति 
« अन्तिम धर्म-दीक्षा 
« अन्तिम वचन 
. आनन्द का शोक 


मल्लों का विलाप, एक भिक्षु की प्रसन्नता 


« अन्तिम संस्कार 
« भगवान बंद्ध के 'फूलों के लिए कलह 


बुद्ध -भक्ति 


४१७ 
४१७ 
४१९ 
४१९ 
४२० 


डरे 
डर४ 


ड२५ 


४२७ 
४२८ 
ड३० 
डरे 
४३४ 
४३५ 
ड३६ 
४३७ 


अष्टम काण्ड 


महामानव सिद्धार्थ गौतम 
पहला भाग 
महामानव सिद्धार्थ गौतम 


« उनकी व्यक्तिगत आकृति इत्यादि 
. आँख से देखने वालों की साक्षी 
. उनके नेतृत्व की सामथ्ये 


दूसरा भाग 
उप्तकी मानवता 


. उनकी करुणा--महाकारुणिक 


२. दुःखियों का दुःख दूर करने वाले मानसिक दुःखों के महान्‌ 


न्प्ए 


चिकित्सक 


(१) 


विशाखा को दी गई सान्त्वना 


स्‍ संतों (२) 
केसा-गोतमी को संतोष 


- रोगी शुश्षूषक तथागत 


४. असहनशीलों के प्रति सहनशीलता 
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- समानता तथा समान व्यवहार के समर्थक 


तीसरा भाग 
उन्हें क्या नापसन्द था और क्या पसन्द ! 


- उन्हें दरिद्रता नापसन्द थी 

- उन्हें संग्रह-बृत्ति नापसन्द थी 
« उन्हें सुसंगति पसन्द थी 

- वे सुसंगति से प्रेम करते थे 


समाप्ति 


- भगवान बुद्ध की प्रशस्ति 


२. उनके धर्म के प्रचार की शपथ 


- भगवान बुद्ध के पुनः स्वदेश छौट आते की प्रार्थना 


डंडे 


डढड५ 


नमो तस्स भगवते अरद्दते सम्मासम्बुध्दस्स 


प्रथम काण्ड 


सिद्धार्थ गीतम--बोधिसत्व किस प्रकार बुद्ध बने ? 
पहला भाग “. अन्‍्म से प्रग॒ज्या 
दूसरा भाग -. सदा के लिये अभिनिष्क्मण 
तोसरा भाग -. नये प्रकाश को लोज 
चौथा भाग -.. बुद्धत्व तथा भया-मार्ग 
पांचशा भाग -. बुद्ध तथा उनके पुर्बंज 
छठा. भाग « बद्ध तथा उनके समकालोन 
सातवां भाग “समानता तथा विषमता । 


ममो तसस भगवतो अरहुतों सम्मासम्बुद्धस्स 
भ्रथम भाग 


भगवान बुद्ध ओर उनका धर्म 
१. कुछ 


१. ईसा पूर्व छठी शताब्दी में उत्तर भारत सर्व-प्रभुत्व सम्पन्न एक राज्य 
नया। 

२. देश अनेक छोटे बड़े राज्यों में बेटा हुआ था। इनमें से किसी-किसी राज्य 
पर एक राजा का अधिकार था, किसी-किसी पर किसी एक राजा का अधिकार 
नथा। 

३. ओ राज्य किसी एक राजा के अधीन थे उनकी संख्या सोलह थीं। उनके 
नाम थे अंग, मगध, काशी, कोसल, वज्जि (बुज्जि), मल्ल, चेदि, वत्स, कुरु, 
पञ्चाल, मत्स्य, सौरसेन, अध्मक, अवन्ति, गन्धार तथा कम्बोज ।* 

४. जिन राज्यों में किसी एक 'राजा' का आधिपत्य न था, वे थे कपिलवस्तु 
के शावय, पावा तथा कुसीनारा के मलल, वैशाली के लिच्छवि, मिथिला के विदेह, 
रामगाम के कोलिय, अल्लकप्प के बुलि, केत्पुत्त के कालाम, कलिग, पिप्पलवन 
के मौय, तथा भग्ग (भर्ग) जिनकी राजधानी सिंसुमारगिरि थी । 

७. जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार था वे जनपद कहलाते 
थे और जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार न था वे संघ या 'गण' 
कहलाते थे । 

६. कपिलवस्तु के शाक्यों की शासन-पद्धति के बारे में हमें विशेष जानकारी 
नहीं है । हम नहीं जानते कि वहाँ प्रजातन्त्र था अथवा कुछ लोगों का शासन 
था। 

७. इतनी बात हम निश्चयपूर्व क कह क्षरुते हैं कि शाक्यों के जनतन्द्व में कई 
राज-परिवार थे और वे एक दूसरे के बाद क्रमश: शासत करते थे । 

८. राज-परिवार का भुखिया राजा कहलाता था। 

९. सिद्धार्थ मौतम के जन्म के समय शुट्रोदन की “राजा बनने की बारी थी। 

१०. शाक्य राज्य भारत के उत्तर-पूर्व कोने में भा । यहू एक स्वतन्त्र राज्य 


डे 4 अयनम फकाप्य 


था। सेकिन आने चलूकर कोशलर-नरेश ने इसे अपने शासन-क्षेत्र में शामिल कर 
लिया था। 

११. इस अधिराजिक-प्रभाव-क्षेत्र में रहने का परिणाम बह था कि कोशल- 
नरेश को स्वीकृति के बिना शाक्य-राज्य स्वतन्त्र रीति से अपने कुछ राजकीय 
अधिकारों का उपयोग न कर सकता था। 

१२. उस समय के राज्यों में कोशल एक शक्तिशाली राज्य था। मगध- 
राज्य भी ऐसा ही था। कोशल-नरेश प्रसेनजित्‌ और मगध-तरेश बिम्बिसार 
सिद्धार्थ बौतम के समकालीन थे। 


२. पूर्बज 


१. शाक्‍यों की राजधानी का नाम कपिलवस्तु था। हो सकता है कि इस 
नगर का यह नाम महान बृठ्धिवादी मुनि कपिल के ही नाम पर पड़ा हो । 

२. कपिलबस्तु में जयसेन नाम का एक शाक्‍्य रहता था। सिंह-हनु उसका 
पुत्र था। सिह-हन्‌ का विवाह हुआ था कच्चाना से। उसके पांच पुत्र थे। शुद्धोदन, 
घौतोदन, शुक्लोदन, शाक्योदन तथा अमितोदन *। पांच पुत्रों के अतिरिक्त सिंह- 
हनु की दो लड़कियाँ थीं-अमिता तथा प्रमिता । 

३. परिवार का गोत्र आदित्य था। 

४. शुद्धोदन का विवाह महामाया से हुआ था। उसके पिता का नाम अज्जन 
था और मां का सुलक्षणा । अठ्जन कोलिय था और देवदह नाम की बस्ती में 
रहता था। 

५. शुद्धोदत बड़ा योडा था। जब शुद्धोदत ते अपनी वीरता का परिचय 
दिया तो उसे एक और विवाह करने की भी अनुमति मिल गई। उसने महाप्रजा- 
पति को चुना। महाप्रजापति महामाया की बड़ी बहन थी । 

६. शुद्धादत बड़ा धनी आदमी था। उसके पास बहुत बड़े-बड़े खेत थे और 
नौकर-चाकर भी अनगिनत थे। कहा जाता है कि अपने खेतों को जोतने के लिये 
उसे एक हजार हल चलवाने पड़ते थे। 

७. यह बड़े अमन-चैन की जिन्दगी बसर करता था। उसके कई महल थे। 


३, जन्म 


१. सिद्धार्थ गौतम ने शुद्धोदन के चर में जन्म ग्रहण किया था। उनके जन्म 
की कथा इस प्रकार है। 

२. शाक्प-राज्य के लोग अपाढ़ के महीने में एक महोत्सव मनाया करते 
थे। इस उत्सव में क्या राजा, क्‍या प्रजा सभी सम्मिलित होते थे । 


चहुला भाग हि 


३. सामान्यरूप से यह महोत्सव सात दिन दक मनाया जाता था । 

४. एक बार महामाया ने इस उत्सव को बड़े ही आमोद-प्रमोद के साथ, 
बड़ी ही शान-शौकत के साथ, फूलों के साथ और सुगन्धियों के साथ मनाने का निश्चय 
किया । हाँ उसमें सुरामेरय आदि नशीली वस्तुओं का संथा परित्याग था । 

५. सातवें दिन वह प्रात:काल उठी । सुगन्धित जल से स्नान किया । चार 
लाख कार्बापणों का दान दिया । अच्छे से अच्छे गहने-कपड़े पहने । अच्छे से 
अच्छे खाने खाये । ब्रत रखे। तदनन्तर वह खूब सजे-सजाये शयनागार में पोते 
के लिये चली गई। 

६. उस रात शुद्धाएतए और महामाया निकट हुए और महामाया ने गर्भ 
धारण किया। राजकीय शय्या पर पड़े पड़े उसे नींद आ गई। निद्रा-ग्रस्त महामाया 
ने एक स्वप्न देखा । 

७. उसे दिखाई दिया कि चतुदिक महाराजिक देवता उसकी शय्या को उठा 
ले गये हैं और उन्होंने उसे हिमवन्त प्रदेश में एक शाल-वृक्ष के नीचे रख दिया है| 
वे देवता पास खड़े हें । 

८. तब चतुदिक महाराजिक देवताओं की देवियां वहां आईं और उसे उठाकर 
मानसरोवर ले गईं । 

९. उन्होंने उसे स्तान कराया, स्वच्छ वस्त्र पहनाये, सुगन्धियों का लेप 
किया और फूलों से ऐसा और इतना सजाया कि वह किसी दिव्यात्मा का स्वागत 
कर सके । 

१०. तब सुमेध् नाम का एक बोधिसत्व उसके पास आया और उसने प्रश्न किया, 
“मैंने अपना अन्तिम जन्म पृथ्वी पर धारण करने का निश्चय किया है, क्‍या तुम 
मेरी माता बनना स्वीकार करोगी ?” उसका उत्तर था---“बड़ी प्रसन्‍नता से ।” 
उसी समय महामाया देवी की आँख खुल गई । 

११. दूसरे दिन महामाया ने शुद्धोदत से अपने स्वप्न की चर्चा की । इस 
स्वप्न की व्याख्या करने में असमर्थ राजा ने स्वप्न-विद्या में प्रसिद्ध आठ ब्राह्मणों 
को बुला भेजा । 

१२. उनके नाम थे राम, ध्वज, लक्ष्मण, मन्त्री, कोडडज, भोज, सुयाम और 
सुदत्त। राजा ने उनके योग्य स्वागत की तैयारी की । 

१३. उसने जमीन पर पुष्पवर्षा कराई और उनके लिये सम्मानित आसन 
बिछवाये । 

१४. उसने ब्राह्मणों के पात्न चांदी-सोने से भर दिये और उन्हें घी, मधु, शक्कर, 
बढ़िया चावल तथा दूध से पके पकवानों से संतपित किया। 

१५. जब ब्राह्मण खा-पीकर प्रसन्‍न हो गये, शुद्धोदन ने उन्हें महामाया का 
स्वप्त कह सुनाया और पूछा--“मुझे इसका अर्थ बताओ ।” 
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१६. ब्राह्मणों का उत्तर था, “महाराज ! निश्चिन्त रहें । आपके यहाँ 
एक पुत्र होगा । यदि वह घर में रहेगा तो वह चक्रवर्ती राजा होगा; यदि गृह- 
त्याय कर संन्‍्यासी होगा तो वह बुद्ध बनेगा-संसार के अन्धकार का नाश करने 
बाला ।” 

१७. पात्र में तेल धारण किये रहने की तरह महामाया बोधघिसत्व को दस 
महीने तक अपने गर्भ में घारण किये रही । समय समीप आया जान उसने अपने 
मायके जाने की इच्छा प्रकट की । अपने पति को सम्बोधित करके उसने कहा-- 
“मैं अपने मायके देवदह जाना चाहती हूँ ।” 

१८. शुद्धादत का उत्तर था-तुम जानती हो कि तुम्हारी इच्छा की 
पूर्ति होगी ।” कहारों के कन्धों पर ढोई जाने वाली सुनहरी पालकी में बिठवा कर 
अनेक सेवक-सेविकाओं के साथ शुद्धोदत ने महामाया को उसके मायके भिजवा 
दिया । 

१९. देवदह के मार्ग में महामाया को शाल-वुक्षों के एक उद्यान-वन में से 
गुजरना था, जिसके कुछ वृक्ष पुष्पित थे कुछ अपुष्पित। यह लुम्बिनी-वन कहलाता 
था। 

२०. जिस समय पालकी लुम्बिनी-वन में से गुजर रही थी, सारा लुम्बिनी- 
बन दिव्य चित्र-लता की तरह अथवा किसी प्रतापी राजा के सुसज्जित बाजार 
जैसा प्रतीत होता था । 

२१. जड़ से व॒क्षों की शाखाओं के छोर तक पेड़ फलों और फूलों से लदे थे । 
नाना रंग के भ्रमर-गण गुझजार कर रहे थे। पक्षी चहचहा रहे थे । 

२२. यह मनोरम दृश्य देखकर महामाया के मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि वह्‌ 
कुछ समय वहाँ रहे और क्रीड़ा करे। उसने पालकी ढोने वालों को आज्ञा दी कि 
वह उसकी पालकी को शालू-उद्यान में ले चलें और वहाँ प्रतीक्षा करें। 

२३. महामाया पालकी से उतरी और एक सुन्दर शाल-वृक्ष की ओर बढ़ी । 
मन्द पवन बह रहा था, जिससे वृक्ष की शाखायें ऊपरे-नीबे हिल डोल रही थीं। 
सहामाया ने उनमें से एक को पकड़ना चाहा । 

२४. भाग्यवश एक शाखा काफी नीचे झुक गई। महामाया ने पंजों के बल 
खड़ी होकर उसे पकड़ लिया। तुरन्त शाखा ऊपर की ओर उठी और उसका हलका 
सा झटका लगने से महाभाया को प्रसव-वेदता आरम्भ हुई। उस झाल-वृक्ष की 
शाखा पकड़े, खड़े ही खड़े महामाया ने एक पुत्र को जन्म दिया * । 

२५. ५६३ ई. पू. में बैशाख पूणिमा के दिन बालक ने जन्म ग्रहण किया । 

२६. शुद्वोादत और महामाया का विवाह हुए बहुत समय बीत गया था । 
केकिन उन्हें कोई सन्‍्तान न हुई थी । आखिर जब पुत्र-लाभ हुआ तो न केवल 
शुद्धोदर और उसके परिवार द्वारा बल्कि सभी शाक्यों द्वारा पुत्र जन्मोत्सव बड़ी 
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ही शान-बान और बड़ें ही ठाट-बाट के साथ अत्यन्त प्रसन्‍नतापू्वंक मनाया 
गया। 

२७. बालक के जन्म के समय अपनी बारी से, शुद्धोादत पर कपिलवस्तु का 
शासन करने की जिम्मेदारी थी । वह राजा कहुलाया, और इसी लिये स्वाभाविक 
तौर पर बालक भी राजकुमार । 


४. असित का आगमन 


१. जिस समय बालक का जन्म हुआ, उस समय हिमालय में असित नाम के 
एक बड़े ऋषि रहते थे । 

२. असित ने सुना कि आकाश-स्थित देवता “बुद्ध” शब्द की घोषणा कर रहे 
हैं। उसने देखा कि वह अपने वस्त्रों को ऊपर उछाल-उछाल प्रसनन्‍तता के मारे 
इधर-उधर घूम रहे हैं। वह सोचने लगा कि में वहाँ क्‍यों न जाऊं, जहाँ बुद्ध ने 
जन्म ग्रहण किया है । 

३. जब असित ऋषि ने समस्त जम्ब॒द्वीप पर अपनी दिव्यदुष्टि डाली, तो 
देखा कि शुद्धोदन के घर में एक दिव्य बालक नें जन्म ग्रहण किया है और देवताओं 
की भी इतनी अधिक प्रसन्नता का यही कारण है। 

४. इसलिये वह महान ऋषि अपित अपने भानजे नाछक के साथ राजा 
श्‌ द्वोदन के घर आये और उसके महल के द्वार पर खड़े हुए । 

५. अब असित ऋषि ने देखा कि शुद्धोदत के द्वार पर लाखों आदमियों 
की भीड़ एकत्वित है। वह द्वारपाल के पास गये और कहा--'अरे ! जाकर 
राजा से कहो कि दरवाजे पर एक ऋषि खड़े हैं।' 

६. द्वारपाल राजा के पास गया और हाथ जोड़कर विनती की--“राजन्‌ ! 
द्वारपर एक वृद्ध ऋषि पधारे हैं और आप से भेंट करना चाहते हैं। 

७. राजा ने असित ऋषि के बठने के छिये आसन की व्यवस्था की और द्वार- 
पाल को कहा--“ऋषि को आने दो।” महल के बाहर आकर द्वार॒पाल ने असित 
से कहा-- कृपया भीतर पधारें।” 

८. असित ऋषि राजा के सामने उपस्थित हुए और उसे खड़े-खड़े आशीर्वाद 
दिया--राजन्‌ ! आपकी जय हो । राजन ! आपकी जय हो । आप चिरकाल 
तक जियें और अपने राज्य पर धर्मानुसार शासन करें ।” 

९. तब शुद्धोदन ने असित ऋषि को साष्टांग दण्डवत्‌ किया और उन्हें बंठने 
के लिये आसन दिवधा। जब उसने देखा कि असित ऋषि सुखपृवंक आसीन हैं तो 
शुद्धोादत ने कहा--“ऋषिवर ! मुझे स्मरण नहीं है कि इसके पूर्व आपके दर्शन 
हुए हों । आपके यहाँ आगमन का क्या उद्देश्य है ? आपके यहाँ पधारने का क्‍या 
कारण है ? 
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१०. तब असित ऋषि ने राजा शुद्धादन से कहा, “राजन्‌ ! तुम्हँ पुत्र-लाभ 
हुआ है। मैं उसे देखने के लिये आया हूं ।” 

११. शुद्धोदत बोला, “ऋषिवर ! बालक सोया है। क्‍या आप थोड़ी देर 
प्रतीक्षा करने की कृपा करेंगे ?” ऋषि का उत्तर था, “राजन्‌ ! इस तरह की 

दिव्य विभूतियाँ देर तक सोती नहीं रहतीं | वे स्वभाव से ही जागरूक होती हैं ।* 

१२. तब बालक ने ऋषि पर अनुकम्पा करके अपने जागते रहने का संकेत 
किया । 

१३. यह देख कि बालक जाग उठा है, शुद्धोदन ने उसे दृढ़तापूरवंक दोनों हाथों 
में लिया और असित ऋषि के सामने ले आया । 

१४. असित ने देखा कि बालक बत्तीस महापुरुष-लक्षणों तथा अस्सी अनु- 
व्यज्जनों से युक्त है। उसने देखा कि उसका शरीर शुक्र और ब्रह्मा के शरीर से 
भी अधिक दीप्त है और उसका तेजोमण्डल उनके तेजोमण्डल से लाख गुणा अधिक 
प्रदीप्त है। उसके मुंह से तुरन्त यह वाक्य निकला--“निस्सन्देह यह अद्भुत्‌ 
पुरुष है।” वे अपने आसन से उठे, दोनों हाथ जोड़े और उसके पैरों पर गिर पड़े । 
उन्होंने बालक की परिक्रमा की और उसे अपने हाथों में लेकर विच:र-मग्न 
हो गये । 

१५. असित ऋषि पुरानी भविष्यद्वाणी से परिचित थे कि जिसके शरीर में 
गौतम की ही तरह के बत्ती स महापुरुष-लक्षण होंगे, वह इन दो गतियों में से एक को 
निश्चित रूप से प्राप्त होगा, तीसरी को नहीं । “यदि वह गृहस्थ रहेगा, तो वह 
चक्रवर्ती नरेश होगा । लेकिन यदि वह गृह त्याग कर प्रव्नजित हो जायगा तो वह 
सम्यक्‌ सम्बुद्ध होगा । 

१६. असित ऋषि को निश्चय था कि यह बालक गृहस्थ नहीं बनेगा । 

१७. बालक की ओर देखकर, वह सिसकियाँ भर-भर रोने लगा । 

१८. शुद्धोदन ने देखा कि असित ऋषि सिसकियाँ भर-भरे कर रो रहा है । 

१९. उसे इस प्रकार रोता देखकर, शुद्धोदन के रोंगटे खड़े हो गये । उसने 
असित ऋषि से निवेदन किया--“ऋषिवरं ! आप इस प्रकार रो क्‍यों रहे हैं ? 
आंसू क्यों बहा रहे हैं? ठंडी साँस क्‍यों ले रहे हैं ? मैं समझता हूँ कि बालक का 
भविष्य तो निविध्न ही है ? ” 

२०. असितं ऋषि ने राजा को उत्तर दिया--“राजन्‌ ! मैं बच्चे के लिये 
नहीं रो रहा हूँ । इसका तो भविष्य निविध्न है। मैं अपने लिये रो रहा हूँ।” 

२१. “ऐसा क्‍यों ?” शुद्धोदन ने पूछा । असित ऋषि का उत्तर था, “मैं 
जराजीणं हूँ, वय:प्राप्त हूँ और यह बालक निश्चयात्मक रूप से 'बोधि' लाभ 
करेगा, सम्यक्सम्बुद्ध होगा । तदनन्तर वह लोक-कल्याण के लिये अपना धर्म-चक्र 
प्रवरतित करेगा, जो इससे पहले इस संसार में कभी प्रवर्तित नहीं हुआ है । 
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२२. “जिस श्रेष्ठ जीवन की, जिस सद्धमं की वह घोषणा करेगा वह आदि 
में कल्याणकारक होगा, मध्य में कल्याणकारक होगा और अन्त में कल्याण- 
कारक होगा । वह अर्थ तथा व्यञ्जन की दृष्टि से निर्दोष होगा | वह परिणश्‌द्ध 
होगा । वह परिपूर्ण होगा । 

२३. जिस प्रकार राजन ! कभी कहीं इस संसार में उदुघ्बर (गूलर) 
पुष्पित होता है, उसी प्रकार अनंत युगों के अनन्तर इस संसार में कहीं बुद्धोत्याद 
होता है। राजन्‌ ! इसी प्रकार निश्चय से यह बालक बोधि' लाभ ऊरेगा, सम्यक्‌ 
सम्बुद्ध होगा और तदनन्तर अनन्त प्राणियों को इस दुःखमय-सागर के पार छे 
जाकर सुखी करेगा । 

२४. “लेकिन राजन्‌ ! मेँ उस बुद्ध को नहीं देख सक्‌गा। इसलिये राजन्‌ ! 
मैं इस दुःख से दुखी हूँ और रो रहा हूँ। मेरे भाग्य में उस बुद्ध की पूजा करना 
नहीं बदा है।* 

२५. तब राजा ने असित ऋषि और उसके भानजे नाठ्क (5 नरदत्त ) को 
श्रेष्ठ भोजन से संतपित किया और वस्त्र दान दे उनकी परिक्रमा कर वन्दनता 
की । 

२६. तब असित ने अपने भानजे नाठ्ठक को कहा, “नरदस्त ! जब कभो तुम्हें 
यह सुनने को मिले कि यह बालक बुद्ध हो गयां है तो जाकर शरण ग्रहण करता । 
यह तेरे सुख, कल्याण और प्रसन्नता के लिये होगा ।” इतना कह कर असित ने 
राजा से बिदा ली और अपने आश्रम चला गया।' 


५, महामाया की मृत्यु 


१. पांचवें दिन नामकरण संस्कार किया गया । बालक का नाम सिद्धार्थ 
रखा गया । उसका गोत्न गौतम था । इसीलिये जनसाधारण में वह सिद्धार्थ 
गौतम नाम से प्रसिद्ध हुआ । 

२. बालक के जन्म की खुशियाँ और उसके नामकरण की विधियाँ अभी समाप्त 
नहीं हुई थीं कि महामाया अचानक बीमार पड़ी और उसके रोग ने गम्भीर रूप 
घारण कर लिया । 

३. अपना अन्त समय निकट आया जान उसने शुद्धोदत और प्रजापति को 
अपनों शय्या के समीप बुलाया और कहा--मुझे विश्वास है कि असित ने मेरे 
बच्चे के बारे में जो भविष्यवाणी की है, वह सच्ची निकलेगी ! मुझे यही अफसोस 
है कि में इस वाणी को पूरा हुआ न देख सकूंगी। 

४. “प्रजापति ! मैं अपना बच्चा तुम्हें सौंप जाती हूँ । मुझे विश्वास है 
कि उसके लिये तुम उसकी माँ से भी बढ़कर होगी | 

५. “मेरा बालक शीघ्र ही मातृ-हीन बालक हो जायगा। लेकिन मुझे इसकी 
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तनिक चिन्ता नहीं है कि मेरे बाद यथायोग्य विधि से उसका लालन-पालन नहीं 
होगा । 

६. अब दुखी न हों। मुझे मरने दें। मेरा अन्त समय आ पहुँचा है। यम- 
दूत मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं।” इतना कहते-कहते महामाया नें अन्तिम सांस ले 
ली। शूद्वोदन और प्रजापति दोनों को ही बड़ा दुःख हुआ। दोनों फूट-फूट कर रोने 
लगे । 

७. जब सिद्धार्थ की माता का देहान्त हुआ तो उसकी आयु केवल सात दिन 
की थीं।* 

८. सिद्धार्थ का एक छोटा भाई भी था। उसका नाम भा तन्‍्द। वह शुद्धोदत 
का महाप्रजापति से उत्पन्न पुत्र था ।* 

९. उसके ताया-चाचा की भी कई सन्‍्तानें थीं। महानाम और अनुरुद 
शुक्लोदन के पुत्र थे तथा आनन्द अमितोदन के । देवदत्त उसकी बुआ अमिता का 
पुत्रें था। महानाम सिद्धार्थ की अपेक्षा बड़ा था और आनन्द छोटा ।* 

१०. सिद्धार्थ उनके साथ खे लता-खाता बड़ा हुआ । 


६. बचपन तथा शिक्षा 


१. जब सिद्धार्थ थोड़ा चलने-फिरने योग्य हो गया, शाक्य जनपद के मुखिया 
इकट्ठे हुए और उन्होंने शुद्धोदन से कहा कि बालक को ग्राम-देवी अभया के मन्दिर 
में ले चलना होगा । 

२. शुद्धोदन ने स्वीकार किया और बालक को कपड़े पहना देने के लिये 
महाप्रजापति से कहा । 

३. जब वह उसे वस्त्र पहना रही थी सिद्धार्थ ने अत्यन्त मधुर वाणी में अपनी 
मौसी से पूछा कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा है ? जब उसे पता लगा कि उसे 
मन्दिर ले जाया जा रहा है तो वह मुस्कराया | लेकिन शाक्यों के रीति-रिवाज 
का ध्यान कर वह चला गया। 

४. आठ वर्ष की आयु होने पर सिद्धार्थ ने अपनी शिक्षा आरम्भ की । 

५. जिन्हें शुद्धोदन ने महामाया के स्वप्न की व्याख्या करने के लिये बुलाया 
था और जिल्होंने सिद्धार्थ के बारे में भविष्यवाणी की थी वे ही आठ ब्राह्मण उसके 
प्रथम आचार्य हुए । 

६. जो कुछ वे जानते थे जब वे सब सिखा चुके तब शुद्वोदन ने उबिच्च देश 
के उच्च कुलोत्पन्न प्रथम कोटि के भाषा-विद्‌ तथा वैयाकरण, वेद, वेदांग तथा 
उपनिषदों के पूरे जानकार सब्बमित्त को बुला भेजा। उसके हाथ पर समर्पण का जल 
सिचन कर शुद्धोदन ने सब्बसित्त को ही शिक्षण के निमित्त सिद्धार्थ को सौंप दिया । 
वह उसका दूसरा आचाय॑ था। 
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७. उसकी अधघीनता में सिद्धार्थ ने उस समय के सभी दर्शन-शास्त्रों पर अपना 
अधिकार कर लिया । 

८. इसके अतिरिक्त उसने भारद्वाज से चित्त को एकाग्र तथा समाधिस्य 
करते का मार्ग सीख लिया था। भारद्वाज आहार कालाम का शिष्य था। उसका 
अपना आश्रम कपिलवस्तु में ही था । 


७. आरम्भिक प्रदृत्तियाँ 


१. जब कभी वह अपने पिता की जमींदारी में जाता वहाँ कृषि-सम्बन्धी 
कोई काम न होता, वह किसी एकान्‍्त कोने में जाकर ध्यानारूढ़ हो जाता 

२. निस्‍्सन्देह उसे सभी प्रकार की शिक्षा मिल रही थी, किन्तु साथ-साथ 
एक क्षत्रिय के योग्य सैनिक शिक्षण की ओर से भी उदासीनता नहीं दिखाई जा 
रही थी। 

३. शुद्धादत को इस बात का ध्यान था कि कहीं ऐसा न हो कि सिद्धार्थ 
में मानसिक गुणों का ही विकास हो और वह क्षात्र-बल में पिछड़ जाय । 

४. सिद्धार्थ स्वभाव से कारुणिक था। उसे यह अच्छा नहीं लगता था कि 
आदमी, आदमी का शोषण करे | 

५. एक दिन अपने कुछ मित्नों सहित वह अपने पिता के खे त पर गया। वहाँ 
उसने देखा कि मजदूर खत कोड़ रहे हैं, बांध बांध रहे हैं। किन्तु उनके तन पर 
पर्याप्त कपड़ा नहीं है। बे सूर्य के ताप से जल रहे हैं। 

६. उस दृश्य का उसके चित्त पर बड़ा प्रभाव पड़ा । 

७. उसने अपने एक मित्र से कहा--एक आदमी दूसरे का शोषण करे, क्‍या 
इसे ठीक कहा जायगा ? मज़दूर मेहनत करे और मालिक उसकी मजदूरी पर 
गुलछर-उड़ाये यह कैसे ठीक हो सकता है । 

८. उसके मित्रों के पास उसके इस प्रश्न का कोई उत्तर न था, क्योंकि वे 
पुरानी विचार-परम्परा के मानने वाले थे कि किसान-मज़दूर का जन्म अपने 
मालिकों को सेवा करने के लिये ही हुआ है और ऐसा करना ही उनका 
धर्म है। 

९. शाक्य लोग वप्रमज्भुल नाम का एक उत्सव मनाया करते थे। धान बोने 
के प्रथम दिन मनाया जाने वाला यह एक ग्रामीण उत्सव था। शाकयों की प्रथा के 
अनुसार उस दिन हर शाक्‍्य को अपने हाथ से हल जोतना पड़ता था। 

१०. सिद्धार्थ ने हमेशा इस प्रथा का पालन किया । वह अपने हाथ से हल 
चलाया करता था । 

११. यद्यपि वह विद्वान्‌ था, किन्तु उसे शरीर-श्रम से घृणा न थी । 

१२. उसका “क्षद्षिय” कुल था, उसे धनू थ चलाने तथा अन्य शस्त्रों का प्रयोग 
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करने की शिक्षा मिली थी। लेकिन बह किसी भी प्राणी को अनावश्यक कष्ट देना 
नहीं चाहता था। 

१३. वह शिकारियों के दल के साथ जाने से इनकार कर देता था । उसके 
मित्र कहते--“क्या तुम्हें शेर-चीतों से डर लूगता है?” वह प्रत्युत्तर देता-- 
“मैं जानता हूँ कि तुम शेर-चीतों को मारने वाले नहीं हो, तुम हिरनो तथा खरगोशों 
जैसे निस्पृ्ठ जानवरों को ही मारने वाले हो ।” 

१४. “शिकार के लिये नहीं, तो अपने मित्रों का निशाना देखने के लिये ही 
आज” उसके मित्र आग्रह करते । सिद्धार्थ इस तरह के निमंत्रणों को भी अस्वीकार 
कर देता---“मै निर्दोष प्राणियों के वध का साक्षी नहीं होना चाहता ।” 

१५. उसकी इस प्रवृत्ति से प्रजापति गौतमी बड़ी चिन्तित हो उठी । 

१६. वह उससे तक करती--“तुम भूल गये हो कि तुम एक क्षत्रिय कुमार हो। 
लड़ना तुम्हारा “घमं” है। शिकार के माध्यम से ही युद्ध-विद्या में निष्णात हुआ 
जा सकता है, क्योंकि शिकार करके ही तुम ठीक-ठीक निशाना लगाना सीख सकते 
हो। शिकार-भूमि ही युद्ध-भूमि का अभ्यास-क्षेत्र है।” 

१७. लेकिन सिद्धार्थ बहुधा गौतमी से पूछ बैठते, “तो मां ! एक क्षत्रिय 
को क्‍यों लड़ना चाहिये ?” और गौतमी का उत्तर होता, क्योंकि यह उसका 
धर्म है।” 

१८. सिद्धार्थ उसके उत्तर से संतुष्ट न होता । बह गौतमी से पूछता-- 
“मां ! यह तो बता कि आदमी का आदमी को मारना एक आदमी का ही “धर्म” 
कैसे हो सकता है ?” गौतमी उत्तर देती--“यह सब तक एक संन्यासी के योग्य 
है। लेकिन क्षत्रिय का तो (धर्म! लड़ना ही है। यदि क्षत्रिय भी नहीं लड़ंगा तो 
राष्ट्र का संरक्षण कौन करेगा।” 

१९. लिकिन मां ! यदि सब क्षत्रिय परस्पर एक दूसरे को प्रेम करें तो क्या 
बिता कटे-मरे वे राष्ट्र का संरक्षण कर ही नहीं सकते ? ” गौतमी निरुत्तर हो जाती । 

२०. वह अपने साथियों को अपने साथ बैठकर ध्यान लगाने की प्रेरणा करता । 
वह उन्हें बैठने का ठीक ढंग सिखाता | वह उन्हें किसी एक विषय पर चित्त एकाग्र 
करना सिखाता। वह उन्हें परामर्श देता कि ऐसी ही भावनाओं की भावना करनी 
चाहिये कि मे सुखी रहे, मेरे सम्बन्धी सुखी रहे और सभी प्राणी सुखी रहें। 

२१. उसके मित्र उसकी बातों को महत्व न देते थे। वे उस पर हंसते थे । 

२२. वे आँखें बन्द करते तो उनका चित्त उनके ध्यान के विषय पर एकाग्र 
न होता । इसको बजाय उनकी आंखों के सामने नाचते वे हिरन जिनका वे शिकार 
करना चाहते थे, अथवा वे मिठाइयाँ जिन्हें वे खाना चाहते थे । 

२३. उसके माता-पिता को उसका यह ध्यानाभिमुख होना अच्छा नहीं लूगता 
या। उन्हें लगता था कि यह क्षत्षिय जीवन के सर्बंथा प्रतिकूल है। 
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२४. सिद्धा्व का विश्वास था कि योग्य भावनाओं पर चित्त एफाग्र करने से 
हम अपनी मैत्री-भावना को बहुत व्यापक बना सकते हैं। उसका कहना था कि 
सामान्यरूप से जब भी कभी हम प्राणियों के बारे में कुछ भी विचार करते हैं, हमा रे 
मन में भेद-विभेद घर कर जाते हैं। हम मित्रों को शत्र्‌ ओं से भिन्‍न कर लेते हैं । 
हम अपने पालतू पशुओं को मनुष्यों से भिन्‍न कर लेते हैं। हम अपने मित्रों से प्रेम 
करते हैं और प्रेम करते हैं अपने पालतु पश्‌ ओं से । हम अपने शत्॒ओं से घृणा करते 
हैं और घृणा करते हैं सामान्य जनन्‍्तुओं से । 

२५. “हमें इस विभाजक रेखा की सीमा के उस पार जाना चाहिये। हम 
यह कार्य तभी कर सकते हैं जब हम अपने ध्यान में इस व्यवहार-जगत की सीमाओं 
को लांघ सके । ” 

२६. उसका बचपत करुणामय था । 

२७. एक बार वह अपने पिता के खेतों पर गया। विश्वाम के समय वह एक 
वृक्ष के नीचे लेटा हुआ प्राकृतिक शान्ति और सौन्दर्य का आनन्द लूट रहा था । 
उसी समय आकाश से एक पक्षी ठीक उसी के सामने आ गिरा। 

२८. पक्षी को एक तीर लगा था, जिसने उसे बिध दिया था और जिसके 
कारण वह तड़फड़ा रहा था। 

२९. सिद्धार्थ पक्षी की सहायता के लिये उठ बैठा । उसने उसका तीर 
निकाला, जख्म पर पट्टी बांधी और पीने के लिये पानी दिया। उसने पक्षी को गोंद 
में लिया ओर अपनी चादर के भीतर छिपाकर उसे अपनी छाती की गरमी पहुँचाने 
लगा! 

३०. सिद्धार्थ को आश्चयं था कि इस असहाय पक्षी को किसने बींधा होगा ? 
शीघ्र ही उसका ममेरा भाई देवदत्त वहाँ आ पहुँचा । वह शिकार के सभी आयुधों 
से सब्नद था। उसने सिद्धार्थ से कहा कि उसने उड़ते हुए पक्षी पर तीर चलाया 
था। पक्षी घायल हो गया था। कुछ दूर उड़कर वह वहीं आस-पास ही गिरा 
था। उसने सिद्धार्थ से पूछा- क्या तुमने उसे देखा है ? 

३१. सिद्धार्थ ने 'हाँ कहकर स्वीकार किया और वह पक्षों भी उसे दिखाया 
जो अब बहुत कुछ स्वस्थ हो चला था । 

३२. देवदत्त ने मांग की कि उसका पक्षी उसे दे दिया जाय । सिद्धा्थ ने 
इनकार किया । दोनों में घोर विवाद हुआ । 

:३३. देवदत्त का कहना था कि शिकार के नियमों के अनुसार जो पक्षी को 
मारता है वही उसका मालिक होता है। इसलिये वही उसका मालिक है। 

३४. सिद्धार्थ का कहना था कि यह आधार ही सबंया गलत है। जो किसी को 
रक्षा करता है, वही उसका स्वामी हो सकता है। ह॒त्यारा कंसे किसी का स्वामी 
हो सकता है ? 
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३५. दोनों में से एक भी पक्ष झू कने के लिये तैयार न था। मामला न्यायालय 
तक जा पहुँचा। न्यायालय ने सिद्धार्थ के पक्ष में निर्णय दिया । 

३६. देवदस सिद्धार्थ का बद्ध-वरी बन गया | लेकिन सिद्धार्थ की करुणा 
ऐसी ही अनुपम थी कि वे ममेरे भाई को प्रसन्‍न बनाये रखने की बजाय एक पक्षी 
की जान बचाना अधिक श्रेयस्कर समझते थे । 

३७. सिद्धार्थ गौतम का आरम्भिक जीवन कुछ-कुछ ऐसा ही था । 


८, विवाह 

१. दष्डपाणि नाम का एक शाकक्‍्य था | यशोधरा उसकी लड़की थी ।< 
अपने सौन्दर्य और 'शील' के लिये वह प्रसिद्ध थी । 

२. यशोघरा अपने सोलहवें वर्ष में पहुंच बई थी और दण्डपाणि को उसके 
वियाह की चिन्ता ने आ घरा था। 

३. प्रथा के अनुसार दष्डपाणि ने अपने सभी पड़ोसी दिशों' के तरुणों को 
अपनी लड़की के 'स्वयंवर' में सम्मिलित होने का निमंत्रण भेजा । 

४, सिद्धार्थ गौतम के नाम भी एक निमंत्रण भेजा गया था। 

५. सिद्धार्थ गौतम का भी सोलह॒वाँ वर्ष पूरा हो चुका था। उसके माता- 
पिता भी उसकी शादी के लिये वैसे ही चिस्तित थे । 

६. उन्होंने उसे स्वयंवर' में जाने को और यशोधरा का 'पाणि-ग्रहण' करने 
को कहा । उसने अपने माता-पिता का कहना माना । 

७. आगत तरुणों में से यशोधरा ने सिद्धार्थ-गौतम को ही चुना । 

८. दष्डपाणि बहुत प्रसन्‍न नहीं था। उसे उन दोनों के 'दाम्पत्य' जीवन की 
सफलता में सन्देह था । 

९. उसे लूगता था कि सिद्धार्थ को तो साधु-सन्तों की संगति ही अच्छी 
लगती है। उसे तो एकान्त प्रिय है। वहू एक अच्छा सदयृहस्थ कैसे बन 
सकेगा ? 

१०. यशोघरा सिद्धार्थ गोठम के अतिरिक्त और किसी दूसरे से विवाह न 
करना चाहती थी। उसने अपने पिता से पूछा क्या साधु-सन्‍्तों की संगति को अच्छा 
समझना कोई अपराध है ? यशोधरा का ऐसा ख्याल नहीं था । 

११. यशोघरा की मां को जब मालूम हुआ कि यशोधरा सिद्धार्थ गौतम के 
अतिरिक्त और किसी दूसरे से विवाह करना ही नहीं चाहती, उसने दण्डपाणि से 
कहा कि उसे राजी हो जाना चाहिये। दण्डपाणि राजी हो यया। 

१२. गौतम के प्रतिद्न्द्री निराश ही नहीं हुए बल्कि उन्हें लबता था कि उनका 
अपमान हो गया है । 

१३. उन्हें लगता था कि कभ से कम उनके प्रति 'न्याय' करने के लिये ही 
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यशोधरा को चाहिये था कि चुनाव' करने से पहले किसी न किसी तरह से सबकी 
परीक्षा' लेती । 

१४. कुछ समय तो वह चुप रहे। उनका विश्वास था कि दण्डपाणि यशोघरा 
को गौतम का चुनाव ही न करने देगा । उनका उद्देश्य यूं ही पूरा हो जायगा । 

१५. लेकिन जब उन्होंने देखा कि दण्डपाणि असफल रहा है, उन्होंने हिम्मत 
से काम लिया और इस बात की मांग की कि लक्ष्यबेध' की एक 'परीक्षा' होनी ही 
चाहिये। दष्डपाणि' को स्वीकार करना पड़ा । 

१६. पहले तो सिद्धार्थ इसके लिये तैयार न था । लेकिन, उसके सारथो, 
छन्दक ने उसे समझाया कि यदि वहू अस्वीकार करेगा तो यह उसके लिये, उसके 
परिवार के लिये तथा सबसे बढ़कर यशोधरा के लिये ही बड़ी लज्जा की बात 
होगी । 

१७. सिद्धार्थ-गौतम के मन पर इस तर्क का बड़ा प्रभाव पड़ा। उसने उस 
परीक्षण” में सम्मिलित होना स्वीकार किया । 

१८. परीक्षण” आरम्भ हुआ । प्रत्येक प्रतिद्वन्द्री ने अपना-अपना कौशल 
दिखाया । 

१९. सबके अन्त में गौतम की बारी थी। किन्तु उसी का 'लक्ष्य-बेध' सर्वश्रेष्ठ 
सिद्ध हुआ । 

२०. इसके बाद विवाह हुआ । शुद्धोादत और दण्डपाणि दोनों को बड़ी 
प्रसन्‍नता थी। इसी प्रकार यशोधरा और महाप्रजापति भी बड़ी प्रसन्‍न थीं । 

२१ विवाह हो चुकने के काफी समय बाद यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म 
दिया । उसका नाम राहुल रखा गया । 


९, पुत्र के संरक्षण के लिये पिता की योजना 


१. राजा प्रसन्‍न था कि पुत्र का विवाह हो गया और वह गृहस्थ बन गया, 
किन्तु साथ ही असित ऋषि की भविष्यवाणी भूत की तरह उसका वीछा कर रही 
थी। 

२. उस भविष्यवाणी को पूरा न होने देने के लिये उसने सोचा कि सिद्धार्ण 
गौतम को काम-भोगों के बंधन से अच्छी तरह से बाँध दिया जाय । 

३. इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये शुद्धोदद ने अपने पुत्र के लिये तीन महरछ 
बनवाये-एक ब्रीष्म ऋतु में रहने के लिये, दूसरा वर्षा ऋतु में रहने के £ये 
और एक तीक्षरा शीत ऋतु में रहने के लिये। उसने इन महलों को हर तरह के 
भोगविलास के साधनों से युसज्जित किया । 

४. हर महल के मिर्द एक-एक सुन्दर बाग था जिसमें नाना तरह के फूलों से 
सदे हुए पेड़ थे । 
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५. अपने पुरोहित उदायी के परामर्श से उसने निश्चय किया कि कुमार के 
लिये एक अन्त:पुर' की व्यवस्था करनी चाहिये, जहाँ सुन्दरियों की कमी 
नहो। 

६. शुद्धोदत ने तब उदायी को कहा कि वहू उत घोड़शियों को संकेत कर दे 
कि वे कुमार का चित्त जीतने का प्रयास करें। 

७. उदायी ने सुन्दरियों को इकट्ठा कर कुमार का चित्त लभाने का संकेत 
हीं नहीं किया, विधि भी बताई । 

८. उन्हें सम्बोधित करके उसने कहा--“आप सब इस तरह की कलछा में 
दक्ष हैं, आप सबको रागरंजित चित्त की भाषा का अच्छा परिचय है । आप 
सब सुन्दर हैं, आकर्षक हैं। आप सब अपने कौशल में कुशल हैं। 

९. “आप अपने चातुर्य से उन ऋषि-मुनियों को भी जीत सकती हैं जो काम- 
जित्‌ माने जाते हैं। आप उन देवताओं को भी जीत सकती हैं, जिन्हें केवल दिव्य- 
लोक की अप्सराएँ ही लुभा सकती हैं। 

१०. “अपनी कला, अपनी चतुराई, अपने आकर्षण से पुरुषों की तो बात ही 
क्या, आप स्क्ियों तक को मोह ले सकती हैं । 

११. “अपने-अपने क्षेत्र में आप सब इतनी कुशल हैं कि आप सबके लिये 
कुमार को कामरूपी रज्जु में बांध कर अपने वश में कर लेना किसी भी तरह कठीन 
नहीं हो सकता । 

१२. “नवागत वधुओं को--जिनकी आंखों पर लाज-शर्म का पर्दा पड़ा 
रहता है--तो यह शोभा देता है कि वे संकोच से काम लें। आप सबको 
नहीं । 

१३. “निस्सन्देह यह बीर भी महान्‌ है। लेकिन इससे तुम्हें क्या । स्त्री का 
बल भी तो महान्‌ होता है। यही तुम्हारा दृढ़ संकल्प होना चाहिये। 

१४. “पुराने समय में काशी की एक वेश्या ने एक ऋषि को पथ-प्रष्ट कर दिया 
था और उसे अपने पैरों में लिटाया था । 

१५. “और उस महान्‌ ध्यानी प्रसिद्ध विश्वामित्न को घृताची नाम की 
अप्सरा ने दस वर्ष तक जंगल में बन्दी बनाकर रखा था। 

१६. “इस प्रकार के अनेक ऋषि-मुनियों को स्त्रियाँ रास्ते पर ले आई 
हैं। इस कुमार ने तो अभी तारुष्य के प्रथम-प्रहर में पैर ही रखा है। इसका तो कहना 
ही क्‍या ? 

१७. “जब यह ऐसा है तो तुम निधड़क होकर प्रयास करो ताकि राज्य- 
परिवार की परम्परा बनी रहे । 

१८. “सामान्य स्त्रियाँ सामान्य आदमियों को वशीभूत करती हैं, किन्तु 
धन्य हैं वे जो असाधारण मनुष्यों को वशीभूत करती हैं । ।१ 
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१. उदायी के ओे णब्द स्त्रियों के हृदय को छू गये। उन्होंने कुमार को वशी भूत 
करने के लिये अपनी सारी शक्ति लगा देने का निश्चय किया। 

२. लेकिन अपनी भ्र्‌-भंगिमाओं, अपने अक्षि-कटाक्षों, अपनी मुस्कराहटों, 
अपने कोमल अंग-संचालनों के बावजूद उन घोड़शियों को यह विश्वास न था कि 
उनका जादू कुमार पर चल सकेगा। 

३. लेकिन पुरोहित उदायी की प्रेरणा के कारण, कुमार के कोमलर स्वभाव के 
कारण तथा युरा और प्रेम-मद के कारण उनका आत्म-विश्वास शीघ्र ही स्थिर 
हो गया । 

४. तब स्त्रियाँ अपने काम में लग गईं । कुमार की स्थिति वैसी ही थी जैसी 
हथिनी-समूह से घिरे हुए हिमालय के जंगल में विचरते हुए हस्ति-राज की हो । 

५. उन स्त्रियों से घिरा हुआ वह राजकुमार ऐसे ही सुशोभित होता था 
जैसे सूर्य-देवता अपने दिव्यभवन में अप्सराओं से घिरा हो । 

६. उनमें से कुछ ने रागातिरेक से उसे अपने छातियों से दबाया । 

७. कुछ दूसरियों ने लड़खड़ाने का बहाना वना उसे बड़ी जोर से #7ती 
छातियों से लगाया। उसके बाद उन्होंने अपने लताओं से कोमल करों को 272 
कंधों पर ढीला छोड़ अपना भार भी उस पर डाल दिया। 

<. कुछ दूसरियों ने अपने सुरा-गंध, रक्‍्तवर्ण होठों वाले मु ले उसके कान 
में फुफुसाया--मेरी रहस्यपूर्ण बातें सुनों । 

९. कुछ दूसरियों ने-जिनके वस्त्र इतरों से भीगे शे -उसे आज्ञा देते को 
तरह कहा--“हमारी पूजा यहाँ करो ।” 

१०. दूसरी नीलाम्बरा सुरा से मत्त होने कः बहाना बनाते हुए अपनी जीभ 
को बाहर करके खड़ी हो मई जैसे रात के समर (बजली कौंध रही हो । 

११. कुछ दूसरी घंंघरुओं का निह*< करती हुई इधर-उधर घूमती थी 
गौर अपने अधं-आच्छादित शरीर का ८५शंत भी कर रही थी । 

१२. कुछ दूसरी एक आम्र-दाख्ा को पकड़े खड़ीं थी और अपनी कलश- 
सदृश छातियों का प्रदर्शन कर रही थी । 

१३. कुछ किसी पद्म-सरोबर से आई थीं, हाथों में पद्म थे, आँखें भी पद्मों के 
ही समान थीं, के पद्चय-पाणि की तरह उस पद्म-मुख राजकुमार के पास बड़ी थीं । 

१४. एक दूसरी ने उचित हाव-भाव के साथ एक गीत गाया ताकि वह संयत 
भी उत्तेजित हो सके । उसकी दृष्टि कह रही थी--अरे ! तुम किस भ्रम में पड़े हो ! 

१५. दूसरी ने अपने प्रकाशपूर्ण चेहरे पर अपनी प्ूरूपी कमान को पूरा 
तान कर उसकी मुख-मुद्रा की नकल बनाई | 
र्‌ 
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१६. एक दूसरी जिसकी छाती पूरी उभरी थी और जिसके कानों की बालियाँ 
हवा में झूम रही थीं ज्ञोर से हँसी और बोली-“यदि सके तो मुझे पकड़ें ।” 

१७. कुछ दूसरियों ते उसे फूल-मालाओं के बंधन में बाँधने की कोशिश की । 
कुछ दूसरियों ने उस पर मधुर किन्तु अंकुश के समान चुभने वाले शब्दों का प्रहार 
किया | 

१८. एक दूसरी ने उसे बुलाने के लिये, एक आम्न-वुक्ष की शाखा को हाथ में 
लेकर एक फूल दिखाया और प्रश्न किया---“यह किसका फूल है ? ” 

१९. एक दूसरी ने आदमी की-सी चाल-ढाल बनाकर कहा-हे स्त्री-जित्‌ 
जा इस पृथ्वी को जीत ।” 

२०. एक दूसरी ने एक नील-पद्म की गंध लेते हुए और अपनी गोल- 
गोल आँखें मटकाते हुए कुछ अस्पष्ट शब्दों में राजकुमार को सम्बोधित 
किया--- 

२१. स्वामी ! मधु-गन्धी पुष्पों से आच्छादित इस आश्र-फल को देखें । 
स्वर्ण-पिजर में बन्द की तरह कोकिल यहाँ गाती है। 

२२. “यहाँ आयें और इस अशोक-वक्ष को देखें जो प्रेमियों का शोकवर्धक है 
और जहाँ मधु-मक्खियाँ ऐसे गुअजार करती हैं मानों वे अग्नि-दग्ध हों । 

२३. “यहाँ आयें और आम्र-लतिका लिपटे इस तिलक वृक्ष को देखें मानों कोई 
पीतवस्त्रधारिणी किसी श्वेत वस्त्र आच्छादित पुरुष से लिपटी हो । 

२४. “अंगूरी-रस की तरह प्रकाशमान्‌ पुष्पित कुरवक वृक्ष को देखें जो कि इस 
प्रकार झुका हुआ है, मानों स्त्रियों के नखों की लाली से आहत हुआ हो ! 

२५. “इस तरुण अशोक को आकर देखें, जिसकी नई-नई शाखायें चारों ओर 
फैली हुई हैं। ऐसा लगता है मानों यह हमारे हाथों के सौन्दर्य को देखकर ही लज्जा 
से गड़ा जाता हो । 

२६. इस झील को ही देखें, जिसके तट पर सिन्दवार उगी है, मानों श्वेत वस्त्र 
पर एक सुन्दर रमणी लेटी हुई है । 

२७. स्त्री जाति की सामथथ्यं देखो। पानी में वह चकवी आगें-आगे जाती है 
और उत्तका पति पीछे-पीछे मानों वह उसका दास हो । 

२८. 'मत्त कोकिल का संगीत सुनो, और दूसरे का भी उस्षका अक्षरश: अनु- 
करण करते हुए । 

२९. “अच्छा होता यदि वसन्‍्त ऋतु में पक्षियों में पैदा होने वाले उन्‍्माद का 
कुछ अंश आप में भी होता और यह अपने आपको सदा बुद्धिमान समझते रहने वाले 
पण्डितों के विचार न होते ।'१* 

३०. इस प्रकार इन प्रेमासक्त स्त्रियों ने राजकुमार के विरुद्ध हर तरह की 
युद्ध-नीति बरती । 
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३१. इतने आक्रमण किये जाने पर भी वह संयतेन्द्रिय न प्रससत हुआ, न 
मुस्कराया । 

३२. उनकी वास्तविक अवस्था से परिचय प्राप्त होने के कारण राजकुमार 
स्थिर एकाग्रचित्त से विचार करता रहा । 

३३. “इन स्त्रियों में किस बात को ऐसी कमी है कि ये इतना भी नहीं देख 
सकतीं कि यौवन चजञ्चल है। वार्धक्य समस्त सौन्दर्य का नाश कर देगा ।/ *) 

३४. इस प्रकार यह बे-मेल मेल महीनों-वर्षों चलता रहा । किन्तु इसका 
कुछ फल न हुआ । 


११. प्रधान मंत्री का कुमार को समझाना 


१. उदायी समझ गया कि तरुणियाँ असफल रही हैं और राजकुमार ने उनमें 
कोई दिलचस्पी नहीं ली । 

२. नीतिकुशल उदायो ने राजकुमार से स्वयं बातचीत करने की सोची ! 

३. राजकुमार से एकान्त में उदायी ने कहा-* क्योंकि मुझे राजा ने आपके 
सुहृद-पद पर नियुक्त किया है। इसलिये में एक मित्र की हैसियत से ही आपसे 
दो बातें करना चाहता हूँ । 

४. “किसी अहित-काम से बचाना, हितकर काम में लगाना, विपत्ति में साथ 
न छोड़ना--मित्र के यही तीन लक्षण हैं । 

५. “यदि में अपनी मैत्नी को घोषणा करने के अनन्तर भी पुरुषार्थ से विशद 
आपको न समझाऊं तो मैं अपने मैत्री-धर्म से च्यूत होता हूं । 

६. “ऊपरी मन से भी स्त्रियों से सम्बन्ध जोड़ना अच्छा है; इससे आदमी का 
संकोच जाता रहता है और मन का रंजन भी होता ही है : 

७. “निरादर न करना और उनका कहना मानना-इन दो बातों से ही स्तियां 
प्रेम के बन्धन में बंध जाती हैं। निरसन्देह सदगण भी प्रेम का कारण होते हैं। स्त्रियाँ 
आदर चाहती हैं । 

८. “हे विशालाक्ष ! क्या आप ऊपरी मन से भी, उनके सौन्दर्य के अनरूप 
शालीनता दिखाने के लिये, उन्हें प्रसन्‍न रखने का कुछ प्रयास न करेंगे ? 

९. “दाक्षिण्य ही स्वियों की औषध है। दाक्षिण्य ही उनका अलंकार है। 
बिना दाक्षिण्य का सौन्दर्य पुष्प-विहीन उद्यान के समान है । 

१०. 'लिकित अकेले दाक्षिण्य से भी क्‍या ! उसके साथ हृदव को भावना 
का भी मेल होना चाहिये। इतनी कठिनाई से हस्तगत हो सकने वाले काप्रभोग 
जब आपकी मुट्ठी में हैं तो निश्चय से आप उनका तिरस्कार न करेंगे। 

११. “काम को ही सर्वप्रथम पुरुषार्थ मान कर, प्राचीन काल में, इन्द्र तक ने 
गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का आलिगन किया। 
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१२. “इसी प्रकार अगस्त्य ऋषि ने भी सोमभार्या रोहिणी के साथ रमण किया 
और श्रुति अनु सार लोपमुद्रा के साथ भी यही बीती । 

१३. “ओतथ्य-पत्नी मरुत की पुत्री ममता के साथ ऋषि बृहस्पति में सहभोग 
किया और भरद्वाज को जन्म दिया । 

१४. “अध्यं अपंण करती हुई बृहस्पति की पत्नी को चन्द्रमा ने ग्रहण 
किया और दिव्य बुध को जन्म दिया | 

१५. “इसी प्रकार पुरातन समय में रागातिरेक से पराशर ऋषि ने यमुना तट 
पर वरुण-पुत्र की पुत्री काली के साथ सहवास किया । 

१६. “वस्सिष्ठ ऋषि ने अक्षमाला नाम की एक नीच जाति की स्त्री से सहवास 
किया और करपिजलाद नाम के पुत्र को जन्म दिया । 

१७. “और बड़ी आयु हो जाने पर भी राजधि ययाति ने चंत्ररथ वन में 
अप्सरा विश्वाची के साथ संभोग किया । 

१८. “यद्यपि वह जानता था कि पत्नी के साथ सहवास उसकी मृत्यु का कारण 
होगा तो भी कौरव-नरेश पाण्ड माद्री के रूप और गणों पर मुग्ध हो, प्रेम के वशी- 
भूत हो गया । 

१९. “इस प्रकार के महान्‌ पुरुषों तक ने जुगुप्सित काम-भोगों का सेवन 
किया है। तब प्रशंसनीय काम-भोगों के सेवन में तो दोष ही क्या है ? 

२०. “यह सब होने पर भी, आश्चये है कि शक्ति, तारुण्य और सौन्दर्य से 
सम्पन्न आप उन काम-भोगों की उपेक्षा कर रहे हैं जिन पर न्‍्यायत: आपका अधि- 
कार है और जिनमें सारा जगत आसकत है।?*१ 


१२, राजकुमार का प्रधान मन्त्री को उत्तर 


१. पवित्र परम्परा से समर्थित, उचित ही प्रतीत होने वाले इन वचनों को 
सुनकर मेघ-गर्जन सदुश स्वर में राजकुमार ने उत्तर दिया-- 

२. “आपकी स्नेह-सिक्‍त भाषा तो आपके योग्य ही है, लेकिन में आपको 
बताऊंगा कि आप कहाँ गलती पर हैं। 

३. “मैं संसार के विषयों की अवज्ञा नहीं करता। में जानता हूँ कि सारा जगत 
इन्हीं में आसक्त है । लेकिन क्योंकि में जानता हूँ कि सारा संसार अनित्य है, 
इरालिये मेरा मन उनमें रमण नहीं करता । 

४. “यदि यह स्वी-सौन्दर्य स्थायी भी रहे, तो भी यह किसी बद्धिमान्‌ 
आदमी के योग्य नहीं कि उसका मन विषयों में रमण करे । 

५. “और जहाँ तक तुम कहते हो कि वे बडें-बडे महात्मा भी विषयों के वशी- 
भूत हुए हैं तो वे इस विषय में प्रमाण नहीं हैं, क्योंकि अन्त में वे भो क्षय को 
प्राप्त हुए हैं । 
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६. “जहूं क्षय है वहाँ वास्तविक महानता नहीं है, जहाँ विषयासक्ति है वहाँ 
वास्तविक महानता नहीं है, जहाँ असंयम है वहां वास्तविक महानता नहों है । 

७. “और यह जो आपका कहना है कि ऊपरी मन से ही स्तियों से स्नेह करना 
चाहिये तो चाहे यह दक्षता से भी हो तो भी मुझे यह रुचिकर नहीं है। 

८. “यदि यह यथार्थ नहीं है तो मुझे स्त्रियों की इच्छा के अनुसार अनुवर्तत 
भी प्रिय नहीं। यदि आदमी का मन उसमें नहीं है तो ऐसे अनुवतंन पर भी धिककार 
है । 

९. “जहाँ राग का अतिशय है, जहां मिथ्यात्व में विश्वास है, जहाँ असीम 
आसक्ति है और जहाँ विषयों की सदोषता का यथार्थ दर्शन नहीं--ऐसी वजचना 
में भी क्‍या धरा है ? 

१०. “और यदि राग के वशीभत हुए प्राणी परस्पर एक दूसरे को ठगते हैं तो 
क्या ऐसे पुरुष भी इस योग्य नहीं कि स्व्रियाँ उनकी ओर देखें तक नहीं और क्या 
स्त्रियाँ भी इस योग्य नहीं कि पुरुष उनकी ओर देखें तक नहीं ? 

११. “क्योंकि यह सब ऐसा हो है, इसलिये मुझे विश्वास है कि तुम मुझे विषय- 
भोग के अशोभन कुपथ पर नहीं ले जाओगे । १३ 

१२. राजकुमार के सुनिश्चित दृढ़ संकल्प ने उदाथी को निरुत्तर कर दिया । 
उसने राजा को सारा वृत्तान्त जा सुनाया । 

१३. जब झद्धोदन को यह मालूम हुआ कि उसके पुत्र का चित्त किस प्रकार 
विषयों से सवंथा विमुख है तो उसे सारी रात नींद नहीं आई। उसके दिल में वसा 
ही दर्द था जैसा किसी हाथी की छाती में जिसे तीर लगा हो । 

१४. अपने मंत्रियों के साथ उसने बहुत-सा समय यह विचार करने पर खच 
किया कि वह किस उपाय से सिद्धार्थ को संसार के विषयों की ओर अभिमुख्च कर सके 
और उस जीवन से विमुख कर सके जिसकी ओर अग्रसर होने की उसकी पूरी 
संभावना थी | लेकिन उन उपायों के अतिरिक्त जिन्हें करके वे मात खा चुके थे, 

उन्हें कोई दूसरा उपाय नहीं सूझा । 

१५. जिनकी पुष्पमालायें और अलंकार व्यर्थ सिद्ध हो चुके थे, जिनके हाव- 
भाव और आकर्षण-कौशल निष्प्रयोजन सिद्ध हो चुके थे, जिनके हृदय में निमूढ़ 
प्रेम था, उन तरुणियों की सारी मण्डलो विदा कर दी गई। 


१३, शाक्य संघ म॑ दीक्षा 
१. शाकक्‍यों का अपना संघ था। बीस वर्ष की आयु होने पर हर शाक्य तरुण 
को शाक्य संघ में दीक्षित होना पड़ता था और संघ का सदस्य होना होता था । 
२. सिद्धार्थ गौतम बीस वर्ष का हो चुका था। अब यह समय था कि वह संघ 
में दीक्षित हो और उसका सदस्य बने । 


श्र 384 प्रथम काज्ड 


३. शाक्यों का अपना एक संघ-भवन था, जिसे वह संधागार कहते थे । यह 
कपिलवस्तु में ही था। संघ-प्तभाये संधागार में ही होती थीं । 

४. सिद्धार्थ को संघ में दीक्षित कराने के लिये शुद्धोदन ने शाक्य-पुरोहित 
को संघ की एक सभा बुलाने के लिये कहा । 

५. तदनुसार कपिलवस्तु में शाक्‍्यों के संथागार में संघ एकतित हुआ । 

६. सभा में पुरोहित ने प्रस्ताव किया कि सिद्धार्थ को संघका सदस्य बनाया 
जाय । 

७. शाक्य-सेनापति अपने स्थान पर खड़ा हुआ और उसने संघ को सम्बोधित 
किया--शाक्य कुल के शूद्धोदन के परिवार में उत्पन्त गौतम संघ का सदस्य 
बनता चाहता है। उसकी आयु पूरे बीस वर्ष की है और वह हर तरह से संघ का 
सदस्य बनने के योग्य है। इसलिये मेरा प्रस्ताव है कि उसे शाक्य-संघ का सदस्य 
बनाया जाय। यदि कोई इस प्रस्ताव के विरुद्ध हो तो बोले ।” 

८. किसी ने प्रस्ताव का विरोध नहीं किया । सेनापति बोला-“मैं दूसरी 
वार भी पूछता हूँ कि यदि कोई प्रस्ताव के विरुद्ध हो तो बोले ।” 

९. प्रस्ताव के विरुद्ध बोलने के लिये कोई खड़ा नहीं हुआ। सेनापति ने फिर 
कहा-“में तीधरी बार भी पूछता हूँ कि यदि कोई प्रस्ताव के विरुद्ध हो तो बोले ।” 

१०. तीध्री बार भी कोई प्रस्ताव के विरुद्ध नहीं बोला । 

११. शाकयों में यह नियम था कि बिना प्रस्ताव के कोई कारंवाई न हो सकती 
थी और जब तक कोई प्रस्ताव तीन बार पास न हो तब तक वह कार्य रूप में परिणत 
नहीं किया जा सकता था । 

१२: क्योंकि सेनापति का प्रस्ताव तीन वार निविरोध पास हो गया था, 
इसलिये सिद्धार्थ के विधिवत शाक्य-संघ का सदस्य बन जाने की घोषणा कर दी 
गई। 

१३. तब शाकयों के पुरोहित ने खड़े होकर सिद्धार्थ को अपने स्थान पर खड़े 
होने के लिये कहा ! 

१४. सिद्धार्थ को सम्बोधन करके उसने पूछा-- क्या आप इसका अनुभव 
करते हैं कि संघ ने आपको अपना सदस्य बनाकर सम्मानित किया है?” सिद्धार्थ 
का उत्तर था-“में अनुभव करता हूँ ।” 

१५. “क्या आप संघ के सदस्यों के करतंव्य जानते हैं?” “मुझे खेद है कि में 
उनसे अपरिचित हूँ, किन्तु उन्हें जानकर मुझे बड़ी प्रसन्‍नता होगी ।” 

१६. पुरोहित बोला-मैं सर्वप्रथम आपको बताऊँगा कि संघ के सदस्य की 
हँसियत से आपके फया कर्तव्य हैं?” उसने उन्हें एक एक करके क्रमश: गिनाया-- 
“ (१) आपको अपने तन, मन और घन से शाकयों के स्वार्थ की रक्षा करनी होगी। 
(२) आपको संघ की सभाओं में उप्र” रहना होगा । (३) आपको बिना 
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किसी भी भय या पक्षपात के किसी भी शाक्‍्य का दोष खुलकर कह देना होगा । 
(४) यदि आप पर कभी कोई दोषारोपण किया जाय तो आप को क्रोष्तित नहीं 
होना होगा, दोष होने पर अपना दोष स्वीकार कर लेना होगा, निर्दोष होने पर बसा 
कहना होगा ।” 

१७. इसके आगे पुरोहित ने कहा--में आपको बताना चाहता हूँ कि क्‍या 
करने से आप संघ के सदस्य न रह सर्केंगे-- (१) व्यभिचार करने पर आप संघ 
के सदस्य न रह सकेंगे, (२) किसी की हत्या करने पर आप संघ के सदस्य न 
रह सकेंगे, (३) चोरी करने पर आप संघ के सदस्य न रह सकेंगे, (४) झूठी साक्षी 
देने पर आप संघ के सदस्य न रह सकंगे ।” 

१८. सिद्धार्थ का उत्तर था--'मान्यवर! में आपका कृतञ् हें कि आपने 
मुझे संघ के नियमों से परिचित कराया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि में उनके 
अर्थ और व्यञ्जन सहित उन्हें पालन करने का प्रयास करूँगा ।/ 


१७, संघ से संघर्ष 


१. सिद्धार्थ को शाक्य-संघ का सदस्य बने आठ वर्ष बीत चुके थे। 

२. वह संघ का बड़ा ही वफादार और दृढ़ सदस्य था। जितनी दिलचस्पी 
उसे निजी मामलों में थी, उतनी ही दिलचस्पी उसे संघ के मामलों में भी थी । 
संध के सदस्य की हैसियत से उसका आचरण आदर्श था। वह सबका श्रिय-भाजन 
बन गया था । 

३. उसकी सदस्यता के आठवें वर्ष में एक ऐसी घटना घटी जो सिद्धार्थ के 
परिवार के लिये दुर्घटना बन गई और उसके अपने लिये जीवन-मरण का 
प्रश्न । 

४. इस दुःखान्त प्रकरण का आरम्भ इस प्रकार हुआ | 

५. शाक्यों के राज्य से सटा हुआ कोलियों का राज्य था। रोहिणी नदी दोनों 
राज्यों की विभाजक-रेखा थी । 

६. शाक्य और कोलिय दोनों ही रोहिणी नदी के पानी से अपने अपने खेत 
सींचते थे। हर फसल पर उनका आपस में विवाद होता था कि रोहिणी के जल का 
पहले और कितना उपयोग कौन करेगा ? यह विवाद कभी-कभी झगड़ों में परिणत 
हो जाते और झगड़े लड़ाइयों में । 

७. जिस वर्ष सिद्धार्थ की आयु २८ वर्ष की हुई उस वर्ष रोहिणी के पानी को 
लेकर शाक्‍यों के नौकरों में और कोलियों के नौकरों में बड़ा झगड़ा हो गया। दोनों 
पक्षों ने चोट खाई । 

८. जब शाक्यों और कोलियों को इसका पता लगा तो उन्होंने सोचा कि इस 
प्रश्न का युद्ध के द्वारा हमेशा के लिये निर्णय कर लिया जाय । 
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९. शाकयों के सेनापति ने कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ देने की बात पर विचार 
करने के लिये संघ का एक अधिवेशन बुलाया । 

१०. संघ के सदस्यों को सम्बोधित करके सेनापति ने कहा--“कोलियों ने 
हमारे लोगों पर आक्रमण किया। हमारे लोगों को पीछे हट जाना पड़ा। कोलियों 
ने इससे पहले भी अनेक बार ऐसी आक्रमणात्मक कारंवाइ्याँ की हैं। हमने आज 
तक उन्हें सहन किया। लेकिन यह इसी तरह नहीं चल सकता । यह रुकना चाहिये 
और इसे रोकने का एक ही तरीका है कि कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर 
दी जाय। मेरा प्रस्ताव है कि कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी जाय। जो 
विरोध करना चाहें वे बोलें !” 

११. सिद्धार्थ मौतम अपने स्थान पर खड़ा हुआ बोला--मैं इस प्रस्ताव 
का विरोध करता हूँ। युद्ध से कभी किसी समस्या का हल नहीं होता । युद्ध छेड़ 
देने से हमारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। इससे एक दूसरे युद्ध का बीआरोपण हो 
जायगा। जो किसी की हत्या करता है, उसे कोई दूसरा हत्या करने वाला मिल जाता 
है; जो किसी को जीतता है उसे कोई दूसरा जीतने वाला मिल जाता है; जो किसी 
को लूटता है उसे कोई दूसरा लूटने वाला मिल जाता है।” 

१२. सिद्धार्थ गौतम ने अपनी बात जारी रखी--“मुझे ऐसा लगता है कि 
शाकयों को कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ने में जल्दबाड़ी से काम नहीं छेना चाहिये । 
पहले सावधानी से इस बात की जाँच करनी चाहिये कि वास्तव में दोषी पक्ष कौन- 
सा है? मैने सुना है कि हमारे आदमियों ने भी ज्यादती की है। यदि ऐसा है तो 
हम भी निर्दोष नहीं हैं ।” 

१३. सेनापति ने उत्तर दिया--“यह ठीक है कि हमारे भादमियों ने ही पहल 
की थी। लेकिन यह याद रहना चाहिये कि पहले पानी लेने की भी यह हमारी ही 
बारी थी ।” 

१४. सिद्धार्थ गौतम ने कहा--“इससे स्पष्ट है कि हम भी सर्वथा निर्दोष 
नहीं है। इसलिये मेरा प्रस्ताव है कि हम अपने में से दो आदमी चुनें और कोलियों 
से भी कहा जाय कि वे भी अपने में से दो आदमी चुनें और फिर यह चारों मिलकर 
एक पाँचवाँ आदमी चुनें। ये पाँचों आदमी मिलकर झगड़े का निपटारा कर दें।” 

१५. सिद्धार्थ मौतम ने प्रस्ताव में जो परिवर्तन सुझाया था उसका विधि- 
बत्‌ समर्थन हो गया। किन्तु सेनापति ते विरोध किया | कहा---“मुझे निश्चय है 
कि जब तक कोलियों को कड़ा दण्ड नहीं दिया जाता तब तक उनका यह टष्टा समाप्त 
नहीं होगा ।” 

१६. प्रस्ताव और उसमें सुझाये हुए परिवर्तत पर मत लेने आवश्यक हो 
बये। पहले सिद्धार्थ के सुझाये परिवतंन पर ही मत लिये गये। बहुत बड़े बहुमत से 
सिद्धार्थ का सुझाव अमान्य हो बया । 
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१७. इसके बाद सेनापति ने स्वयं अपने प्रस्ताव पर मत माँगे। सिद्धार्थ मौतम 
ने फिर खड़े होकर विरोध किया। उसने कहा---'मेरी प्रार्थना है कि संघ इस 
प्रस्ताव को स्वीकार न करे । शाक्य और कोलिय निकट-सम्बन्धी हैं। परस्पर 
एक दूसरे का नाश करने में बृद्धिमानी नहीं है ।” 

१८. सेनापति ने सिद्धार्थ गौतम की स्थापना का सर्वथा विरोध किया । 
उसने इस बात पर ज़ोर दिया कि युद्ध में क्षत्रियों के लिये कोई अपना-पराया नहीं 
होता। राज्य के लिये उन्हें अपने सगे भाइयों से भी लड़ना ही चाहिये । 

१९. ब्राह्मणों का धर्म है यज्ञ करना, क्षत्रियों का धर्म है यूद्ध करना, वैश्यों 
का धर्म है व्यापार करना और शूद्रों का धर्म है सेवा करना । हर किसी को अपना 
अपना धर्म निभाने में ही पुण्य है। यही शास्त्रों की आज्ञा है । 

२०. सिद्धा्थ का उत्तर था-“जहाँ तक में समझ सका हूं, धर्मं तो इस बात 
के हृदयंगम करने में है कि वैर से वेर कभी शान्त नहीं होता। यह केवल अवंर से 
ही शान्त हो सकता है । 

२१. सेनापति बेसबर हो उठा। बोला---इस दाशंनिक शास्त्वार्थ में पडना 
बेकार है। स्पष्ट बात यह है कि सिद्धार्थ को मेरा प्रस्ताव अमान्य है। हम संघ 
का मत लेकर इसका निश्चय करें कि संघ का क्‍या विचार है ? 

२२. तदनुसार सेनापति ने अपने प्रस्ताव पर लोगों के मत माँगे। बड़े भारी 
बहुमत से प्रस्ताव पास हो गया । 


१५, देश छोड जाने का सुझाव 


१. दूसरे दिन सेनापति ने शाक्य संघ की दूसरी सभा बुलाई। इसका उद्देश्य 
था कि उसके अनिवाय॑ सैनिक-भर्ती के प्रस्ताव पर विचार हो । 

२. जब संघ एकत्न हुआ उसने प्रस्ताव किया कि उसे आज्ञा दी जाय कि वह 
बीस वर्ष और पचास वर्ष के बीच के प्रत्येक शाक्य के लिये को लियों के विरुद्ध लड़ने 
के निमित्त सेना में भर्ती होना अनिवायं होने की घोषणा कर दे । 

३. सभा में दोनों पक्ष उपस्थित थे-वे भी जिन्होंने संघ की पहली सभा में 
युद्ध-घोषणा के पक्ष में मत दिया था और वे भी जिन्होंने इसके विरुद्ध मत दिया था। 

४. जिन्होंने इसके पक्ष में मत दिया था, उनके लिये सेनापति का प्रस्ताव 
स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं थी। यह उनके पूर्व निश्चय का स्वाभाविक 
परिणास था । 

५. लेकिन जिस अल्पमत ने उक्त निर्णय के विरुद्ध मत दिया था, उसके सामने 
एक कठिनाई थी | उसकी समस्या थी---बहुभत के आगे सर झुकाना अथवा नहीं 
झुकाना ? 

६. अल्पमत का निश्चय था कि बहुमत के आने सिर न झुकाया जाय। इसी- 


२६ 26 प्रथम काण्ड 


लिये उन्होंने उस सभा में उपस्थित रहने का भी निर्णय किया था। दुर्भाग्य से 
किसी में यह साहस नहीं था कि यही बात खुल कर कह सके | कदाचित्‌ वे बहुमत 
का विरोध करने के परिणामों से परिचित थे। 

७. जब सिद्धार्थ ने देखा कि उसके समर्थक मौन हैं तो वह उठ खड़ा हुआ । 
और उसने संघ को सम्बोधित करके कहा-“मित्रों ! आप जो चाहें कर सकते हैं । 
आपके साथ बहुमत है। लेकिन मुझे खेद के साथ यह कहना पड़ता है कि मैं अनि- 
वबाय॑ सैनिक भर्ती का विरोध करूँगा । मैं आपकी सेना में सम्मिलित नहीं होऊँगा । 
मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा ।” 

८. सिद्धार्थ गौतम को उत्तर देते हुए सेनापति ने कहा-“उस शपथ की याद 
करो जो तुमने संघ का सदस्य बनते समय ग्रहण को थी। यदि तुम अपने दिये गये 
वचनों में से किसी एक का भी पालन न करोगे तो तुम सावंजनिक निन्‍्दा के भाजन 
बनोगे।” | 
९. सिद्धार्थ का उत्तर था--निस्सन्देह मैंने अपने तन, मत, धन से शाक्यों 
के हितों की रक्षा करने का वचन दिया है। लेकिन में नहीं समझता कि यह युद्ध 
शाक्‍यों के हित में है। शाक्‍यों के हित के मुकाबले में सावंजनिक निन्‍दा का भेरे 
लिये कोई मूल्य नहीं ।” 

१०. सिद्धार्थ ने संघ को इस बात की याद दिलाई और सावधान किया कि 
कोलियों से निरन्तर झगड़ते रहने के कारण शाक्य-संघ बहुत कुछ कोशल-नरेश के 
हाथ का खिलौना बन गया है। इसकी कल्पना करना आसान है कि यह युद्ध शाक्य- 
संघ को और भी अधिक दुबंल बना देगा और इससे कोशल-नरेश को एक और 
ऐसा अवसर मिल जायगा कि वह शाक्य-संघ के स्वातन्त्य को और भी अधिक 
घटा दे । 

११. सेनापति को क्रोध आ गया। वह बोला-“तुम्हारा यह भाषण- 
कौशल तुम्हारे किसी काम न आयेगा। तुम्हें संघ के बहुमत के सामने सिर झुकाना 
होगा । शायद तुम्हें इस बात का बहुत भरोसा है कि कोशल-नरेश की अनुमति 
के बिना संघ अपनी आज्ञा की अवहेलना करने वाले को फांसी या देश से निकल जाने 
की सज़ा नहीं दे सकता और यदि इनमें से कोई भी एक दष्ड तुम्हें दिया जाय तो 
कोशल-नरेश इसकी अनुमति नहीं देगा । 

१२. 'लछिकिन याद रखो। संघ तुम्हें दूसरे अनेक तरीकों से दण्डित कर सकता 
है। संघ तुम्हारे परिवार के सामाजिक बहिष्कार का निर्णय कर सकता है और 
संघ तुम्हारे परिवार के खेतों को जब्त कर सकता है। इसके लिये संघ को कोशल- 
नरेश की अनुमति की आवश्यकता नहीं ।” 

१३. सिद्धार्थ ने समझ लिया कि यदि उसने कोलियों के विरुद्ध युद्ध-घोषणा 
करने के प्रस्ताव का अपना विरोध जारी रखा तो उसके क्या क्या दृष्परिणाम हो 
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सकते हैं। इसलिये वह तीन बातों में से एक का चुनाव कर सकता था--(१) 
सेना में भर्ती होकर युद्ध में भाग ले सकता था, (२) फांसी पर लटकना या देश से 
निकाल दिया जाना स्वीकार कर सकता था, (३) अपने परिवार के लोगो का 
सामाजिक बहिष्कार और उनके खेतों की जब्ती के लिये राजी हो सकता था । 

१४. पहली बात वह किसी भी हालत में स्वीकार नहीं कर सकता था | वह 
इस विषय में दृढ़ था। तीसरी बात पर तो वह विचार तक न कर सकता था । 
इस परिस्थिति में उसने सोचा कि उसके लिये दूसरी बात ही सर्वाधिक मान्य हो 
सकती है। 

१५. तदनुसार सिद्धार्थ ने संघ को सम्बोधित किया-क्रपया मेरे परिवार 
को दण्डित न करें। सामाजिक बहिष्कार द्वारा उन्हें कष्ट न दें । उनके खेत जब्त 
करके उन्हें जीविकाविहीन न करें । वे निर्दोष हैं । अपराधी में हो हूँ। मुझे 
अकेले ही अपने अपराध का दण्ड भोगने दें । चाहे आप मुझे फांसी पर लटका दें 
और चाहे देश से निकाल दें-आप जो चाहें दण्ड दें। मैं खुशी से इसे स्वीकार कर 
लंगा। और मेँ इस बात का वचन देता हूँ कि में इस की शिकायत कोशल-नरेश 
से न करूंगा । 


१६, प्रत्रज्या--अभिनिष्क्मण 


१. सेनापति बोला-- तुम्हारी बात मानना कठिन है। क्‍योंकि यदि तुम 
स्वेच्छा से भी 'मृत्य/ अथवा दिश-निकाले” का वरण करो, तो भी कोशलू-नरेश को 
इसका पता लग ही जायगा । वह निश्चयपूर्वक इसी परिणाम पर पहुँचेगा कि 
शाक्य-संघ ने ही यह दण्ड दिया होगा और वह शाक्य-संघ के विरुद्ध कारंवाई 
करेगा ।” 

२. “यदि यह कठिनाई है, तो मैं आसानी से एक उपाय सुझा सकता हूँ 
सिद्धार्थ-गौतम का उत्तर था। “में परिव्राजक बन सकता हूँ और देश के बाहर 
चला जा सकता हूं। यह भी एक प्रकार का दिश-निकाला' ही है । 

३. सेनापति ने सोचा कि यह एक अच्छा सुझाव है। किन्तु उसे इसके कार्ये- 
रूप में परिणत होने में सनन्‍्देह था । 

४. इसलिये सेनापति ने सिद्धार्थ से पूछा--बिना अपने माता-पिता और 
पत्नी की अनुज्ञा के तुम परिब्राजक कैसे बन सकते हो ? ” 

५. सिद्धार्थ ने उसे विश्वास दिलाया कि वह भरसक अनुमति प्राप्त करने 
का प्रयत्न करेगा और कहा, “में वचन देता हूँ कि चाहे अनुमति मिले और चाहे न 
मिले, मैं तुरन्त देश छोड़ दूंगा ।” 

६. संघ को ऊूंगा कि सिद्धार्थ का सुझाव ही इस विकट समस्यः का सर्वश्रेष्ठ 
हल है। संघ ने इसे स्वीकार कर लिया । 
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७. सभा के सम्मुख जो कार्य-क्रम था उसे समाप्त कर संघ विसरजित होने को 
ही था कि एक तरुण शाकप ने अपने स्थान पर खड़े होकर कहा-- क्रपया मेरी 
बात सुनें। में कुछ महत्व की सूचना देना चाहता हूँ ।” 

८. उसे बोलने की अनुमति मिली तो उसने कहा-- मुझे इसमें तनिक सन्देह 
नहीं कि सिद्धार्थ गौतम अपने वचन का पालन करेगा और तुरन्त देश के बाहर चल 
जायगा। लेकिन एक बात है, जिससे मैं थोड़ा चिन्तित हूँ । 

९. अब जब कि सिद्धार्थ आंखों से अदृश्य हो जायगा तो कया संघ का यही 
इरादा है कि कोलियों के विरुद्ध की घोषणा कर दी जाय | 

१०. में चाहता हूँ कि संघ पुनः: इस बात पर गम्भीरतापूर्वक विचार करे । 
कुछ भी हो कोशल-नरेश को सिद्धार्थ-गौतम के देश-निकाले का तो पता ही लगा 
जायगा । यदि शाक्य तुरन्त कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देंगे तो 
कोशल-नरेश समझ जायगा कि सिद्धार्थ गौतम ने इसोलिये देश का त्याग किया होगा 
क्योंकि वह कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़-देने का विरोधी था | यह हमारे लिये 
अच्छा न होगा । 

११. इसलिये मेरा प्रस्ताव है कि हमें सिद्धार्थंगौतम को गृह-त्याग और 
कोलियों के विरुद्ध वास्तविक युद्ध छेड़ देने के बीच कुछ समय को यूं ही गुजार देना 
चाहिये । अन्यथा कोशलू-नरेश इन दोनों घटनाओं में सम्बन्ध स्थापित कर 
लेगा। 

१२. संघ को लगा कि निश्चय से यह बात महत्त्वपूर्ण है। नीति की दृष्टि से 
यह मान ली गई । - 

१३. इस प्रकार शाक्य-संघ की यह दुःखान्त सभा समरप्त हुई और उस अल्प- 
मत ने भी जो युद्ध का विरोधी था किन्तु जिसमें अपनी बात साफ-साफ कहने का 
साहस न था संतोष की सांस ली कि एक अत्यन्त भयानक स्थिति से किसी न किसी 
तरह पार हो गये । 


१७. बिदाई के शब्द 


१. शाक्‍्य संघ की सभा में जो कुछ हुआ उसकी सूचना सिद्धार्थ गौतम के 
वापिस लौटने से बहुत पहले राजा के महल में पहुँच गई थी । 

२. घर पहुँचने पर सिद्धार्थ गौतम ने देखा कि उसके माता-पिता बहुत दुःखी' 
हैं और रो रहे हैं । 

३. शुद्धोदत ने कहा-- हम युद्ध के दृष्परिणामों की चर्चा किया करते थे। 
लेकिन मैं नहीं जानता था कि तुम इस सीमा तक चले जाओगे ।” 

४. सिद्धार्थ का उत्तर था--“मैं भी नहीं सोचता था कि ऐसी स्थिति आ 
पहुँचेगी । में समझता था कि समझाने से शाक्य शान्ति के समर्थक बन जायेंगे । 
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५. “किन्तु दुर्भाग्य से, सैनिक अधिकारियों ने लोगों को इतना उत्तेजित कर 
दिया था कि मेरी बातों का उन पर कोई प्रभाव न पड़ा । 

६. “लेकिन में आशा करता हूँ कि इतना तो आप समझते ही होंगे कि मैंने 
कौसे परिस्थिति को अधिक बिगड़ने से बचा लिया। मैं सत्य और न्याय के पथ से 
विचलित नहीं हुआ और सत्य और न्याय का आग्रह करने का जो भी दण्ड था मैंठे 
उसे अपने ही सिर पर ले लिया।” 

७. लेकिन शुद्धोदन इससे संतुष्ट नहीं था। बोला--“तुमने यह नहीं सोचा 
कि इससे हमारे सिर पर क्‍या बितेगी ?” “लेकिन इसी कारण तो मैंने प्रश्नज्या 
लेना स्वीकार किया है। ज़रा सोचो तो सही यदि शाक्‍यों ने सारे खेत जब्त करने 
की आज्ञा दे दी होती तो इसका क्या दुष्परिणाम हुआ होता ।” 

८. “लेकिन, तुम्हारे बिना हम इन खेतों को रखकर क्या करेंगे ? ” शुद्धोदन 
बोला। सारा परिवार ही शाक्य जनपद का परित्याग कर देश से बाहर क्‍यों न 
खल दे ?” 

९. रोती हुई प्रजापति गौतमी भी सहमत थी | बोली---“तुम हम सब को 
इस प्रकार छोड़ कर अकेले कैसे जा सकते हो ? ” 

१०. सिद्धार्थ ने सानन्‍त्वता दी--“मां ! क्‍या तुमने हमेशा क्षत्राणी होने 
का दावा नहीं किया ? क्‍या यह ऐसा ही नहीं है ? तुम्हें वीरता का त्याग नहीं 
करना चाहिये । इस प्रकार दुखी होना तुम्हारे लिये अशोभनीय है । यदि में 
युद्ध-भूमि में गया होता और वहाँ जाकर मर गया होता तो तुम क्‍या करतीं ? क्या 
तब भी तुम इसी प्रकार दु:खी हुई होतीं ।” 

११. गौतमी बोली--“नहीं, यह तो एक क्षत्रिय के योग्य होता । लेकित 
अब तुम लोगों से दूर जंगल में जंगली जानवरों के साथ रहने जा रहे हो। हम यहाँ 
शान्त कैसे रह सकते हैं ? में यही कहती हूँ कि तुम हमें भी साथ ले चलो ।'* 

१२. सिद्धार्थ ने प्रशत किया--/मैं तुम सबको कैसे साथ ले चल सकता हूँ ? 
ननन्‍्द केवल एक बच्चा है। मेरे पुत्र राहुल का अभी जन्म ही हुआ है। क्‍या तुम 
इन्हें छोड़कर मेरे साथ आ सकती हो ? ” 

१३. गौतमी को संतोष न हुआ.। उसका कहना था: “हम सब शाकयों का 
देश छोड़कर कोशल-नरेश की अधीनता में रहने के लिये कोशल जनपद में जा 
लकते हैं ।” 

१४. सिद्धार्थ ने आपत्ति की-/लिकिन मां! शाक्य क्‍या कहेंगे? क्‍या 
वे इसे देश-द्रोह न समझेंगे ? फिर मैने वचन दिया है कि मैं बचन या कर्म से कोई 
ऐसी बात न कहूँगा, न करूंगा कि जिससे कोशल नरेश को मेरी प्रब्रज्या का यथार्थ 
कारण झ्ञात हो सके ? 

१५. “यह सही है कि मुझे अकेले जंग में रहना होगा । लेकिन कोलियों के 
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विरुद्ध लड़ाई में हिस्सा लेने और जंगल में रहने--इन दोनों में से अधिक श्रेयस्कर 
क्‍या है?” 

१६. इस बीच शुद्धोदन ने प्रश्न किया-लेकिन इतनी जल्दी किस लिये 
शाक्य-संघ ने अभी कुछ समय के लिये लड़ाई को स्थगित कर दिया है ।” 

१७. “हो सकता है कि युद्ध कभी छिड़े ही नहीं। तुम अपनी प्रब्नज्या भी क्‍यों 
स्थगित नहीं करते ? हो सकता है कि शाक्य-संघ तुम्हें यहाँ बने रहने की ही 
अनुमति दे दे ।” 

१८. सिद्धार्थ को यह विचार सर्वथा नापसन्द था। इसलिये उसने कहा--- 
“क्योंकि मैंने प्रत्रजित हो जाने का वचन दिया इसीलिये शाक्य संघ ने अभी कोलियों 
के विरुद्ध युद्ध छेड़ना स्थगित किया है । 

१९. “यह भी संभव है कि मेरे प्रग्रज्या ग्रहण कर लेने पर शाक्य-संघ अपनी 
युद्ध की घोषणा को वापिस ले ले। किन्तु यह सब कुछ मेरे पहले प्रब्ज्या ले लेने 
पर ही निर्भर करता है । 

२०. “मैने बचन दिया है और मुझें उसे अवश्य पूरा करना चाहिये । वचन- 
भंग का बड़ा बुरा परिणाम हो सकता है--हमारे लिये भी और शान्ति-पक्ष के 
लिये भी । 

२१. “मां, अब मेरे मार्ग में बाधक न बनो | मुझे आज्ञा दो और अपना 
आशीर्वाद । जो कुछ हो रहा है, अच्छे के लिये ही हो रहा है।” 

२२. गौतमी और शुद्धोदन मूक थे । 

२३. तब सिद्धार्थ यशोधरा के कमरे में पहुंचे । उसे देख कर सिद्धार्थ के मुंह 
से वचन नहीं निकला। बह नहीं जानता था कि क्या कहे और कैसे कहे ? यशोधरा 
ने ही मौन भंग किया | बोली--“कपिलवस्तु में शाक्य-संघं की सभा में जो कुछ 
हुआ वह सब में सुन चुकी हूँ ।” 

२४. सिद्धार्थ ने पूछा-यशोधरा ! मुझे बता कि तुझे मेरा प्रश्नजित होने 
का निश्चय कसा लगा है ?” 

२५. सिद्धार्थ समझता था कि-शायद यशोधरा बेहोश हो जायगी । किन्तु 
ऐसा कुछ नहीं हुआ । 

२६. अपनी भावनाओं को अच्छी तरह अपने वश में रख कर उसने उत्तर 
दिया--“यदि मैं ही तुम्हारी स्थिति में होती तो और दूसरा मैं कर ही क्या 
सकती थो ? निश्चय से मैं कोलियों के विरुद्ध छेड़े जाने वाले यू द्ध में हिस्सा नहीं ले 
सकती थी । 

२७. तुम्हारा निर्णय ठीक है। तुम्हें मेरी अनुमति और समर्थन प्राप्त है। 
मैं भी तुम्हारे साथ प्रत्रजित हो जाती । यदि मैं नहीं हो रही हूँ तो इसका मात्र 
यही कारण है कि मुझे राहुल का पालन-पोषण करना है। 
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२८. “अच्छा होता यदि ऐसा न हुआ होता । लेकिन हमें वोरतापूर्वक 
स्थिति का मुकाबला करना चाहिये । अपने माता-पिता तथा पुत्र की चिन्ता न 
करना। मैं जब तक जीऊंगी उनकी देख-भाल करूंगी । 

२९. “अब में इतना ही चाहती हूँ कि अपने प्रिय सम्बन्धियों को छोड़-छाड़ 
कर जो तुम प्रग्जित होने जा रहे हो, तुम किसी ऐसे नये पथ का आविष्कार कर 
सको जो मानवता के लिये कल्याणकारी हो ।” 

३०. सिद्धार्थ इससे बड़ा प्रभावित हुआ । इससे पहले उसने कभी नहीं 
जाना थी कि यशोधरा इतनी दृढ़ थी, इतने वी र-भाव से समं॑न्वित थी और इतनी 
अधिक उदाराशवा थी। आज ही उसे पता लगा कि वह कितना भाग्यवान्‌ था कि 
उसे यशोधरा जैसी पत्नी मिली थी। आज भाग्य ते दोनों को पृथक्‌-पुथक्‌ कर दिया 
था। उसने उसे राहुल को लाने को कहा । एक पिता की वात्सल्यपूर्ण दृष्टि डाल 
कर वह वहाँ से बिदा हो गया । 


१८, गृह-त्याग 

१. सिद्धार्थ ने सोचा कि वह भारद्वाज के पास जाकर प्रग्॒जित हो जायगा। 
भारद्वाज का आश्रम कपिलवस्तु में ही था। तदनुसार वह अपने सारथी छल्न को 
साथ लेकर और अपने प्रिय अश्व कन्थक पर चढ़कर आश्रम की ओर चला। 

२. ज्योंही वह आश्रम के समीप पहुँचा, द्वार पर ही एकत्र हुए पुरुषों और 
स्त्रियों ने उसे ऐसे घेर लिया मानो वह एक नयी-नवेली वधू का स्वागत कर रहे हों । 

३. जब वे उसके सामने आये, उनकी आंखें आश्चयं से खुली रह गईं। उन्होंने 
बन्द कमल की तरह हाथ जोड़कर उसे नमस्कार किया । 

४. वे उसे घेरे खड़े थे। उनके हृदय भावाविष्ट थे । वे ऐसे खड़े थे कि 
मानो वे अपने अर्ध-खिले नेत्रों से उसका पान ही कर रहे हों । 

५. कुछ स्थ्रियों ने तो यही समझा कि वह कामदेव का साकार-रूप है। क्योंकि 
वह अपने लक्षणों तथा अलंकारों से ऐसा ही अलंकृत था । 

६. कुछ दूसरी स्त्ियों ने उसकी कोमलूता और ऐश्वर्य की ओर ध्यान देकर 
सोचा कि अपनी अमृतमयी किरणों के साथ चन्द्रमा पर उतर आया है। 

७. कुछ दूसरी स्त्रियाँ उसके सौन्दर्य से इतनी पराभूत थीं कि वह मुंह बाये 
खड़ी थीं, मानो वे उसे निगल ही जायेंगी। वे लम्बे आश्वास ले रही थीं। 

८. इस प्रकार स्त्रियाँ केवल उसकी ओर देख ही रही थीं। न उनके मुंह में 
शब्द था, न चेहरे पर मुस्कराहट । वे उसे घेरे खड़ी थीं और उसके प्रग्नजित होने 
के निश्चय पर आश्चर्य से विचार कर रही थीं । 

९. बड़ी कठिनाई से उसने उस भीड़ में से अपने लिये रास्ता निकाला और 
आश्रम के द्वार में प्रवेश किया । 
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१०. सिद्धार्थ को यह अच्छा नहीं रूगता था कि शुद्धादद और प्रजापति 
गौतमी उसके प्रग्गरजित होने के समय उपस्थित रहें । क्योंकि वहु जानता था कि 
ऐसे समय वे अपने को संभाले न रख सर्केगे। लेकिन उसकी जानकारी के बिना 
ही वे पहले से आश्रम आ पहुँचे थे । 

११. ज्योंही उसने आश्रम में प्रवेश किया उसने देखा कि उपस्थित मण्डली में 
उसके माता-पिता भी हैं । 

१२. अपने माता-पिता को वहाँ उपस्थित देखकर वह सवंप्रथम उनके पास 
गया और उनका आशीर्वाद चाहा। वे भावना से इतने अधिक अभिभूत थे कि 
उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। वे लगातार रोते रहे । उन्होंने 
उसे छाती से लगाया और आँसुओं से उतका अभिषेक किया। 

१३. छल्न ने कन्‍्थक को एक पेड़ से बांध दिया था और पास खड़ा था । जब 
उसने देखा कि शुद्धोदन और प्रजापति आँसू बहा रहे हैं तो वह भी भावनावश अपने 
आँसुओं को न रोक सका । 

१४. बड़ी कठिनाई से अपने माता-पिता से पृथक्‌ हो सिद्धार्थ वहाँ गया जहाँ 
छन्न खड़ा थां। उसने वापिस घर ले जाने के लिये उसे अपने वस्त्र और गहने- 
कपड़े दे दिये । 

१५. तब उसने अपना सिर मुण्डवाया । ऐसा करता परिब्राजक के लिये 
मावश्यक था । उसका चचेरा भाई महानाम परिब्राजक के योग्य वस्त्र और 
भिक्षापात् ले आया था। सिद्धाथ॑ ने उन्हें पहन लिया। 

१६. द्रस प्रकार परिब्राजक का जीवन व्यतीत करने की पूरी तैयारी करके 
वह भारद्वाज के पास गया कि वह उसे विधिवत्‌ प्रत्नजित कर दे। 

१७. अपने शिष्यों की सहायता से भारद्वाज ने आवश्यक संस्कार किये और 
सिद्धार्थ गौतम के परिब्राजक बनने की घोषणा कर दी । 

१८. यह याद करके कि उसने शाक्‍्य संघ के सम्मुख दोहरी प्रतिज्ञा की थी, 
एक तो प्रब्रज्या लेने की और दूसरे अविलम्ब ही' शाक्य जनपद की सीमा से बाहर 
हो जाने की; सिद्धार्थ गौतम ने प्रश्नज्या का संस्कार समाप्त होते ही अपनी यात्रा 
आरम्भ कर दी । 

१९. जो जनसमूह आश्रम में इकट्ठा हो गया था वह असामान्य था। सिद्धार्थ 
गौतम की प्रब्रज्या की परिस्थिति भी असामान्य ही थी । जब राजकुमार आश्रम 
से बाहर निकला, जनता भी उसके पीछे-पीछ हो ली । 

२०. उसने कपिलवस्तु से बिदा ली और अनोमा नदी की ओर लोग बढ़ा । 
पीछे मुड़कर देखा तो जनता अभी भी पीछे-पीछे चली आ रही थी । 

२१. उसने उन्हें रोका और कहा-- बहनो और भाईयों ! मेरे पीछ-पीछे 
चले आने से क्या लाभ है ? में शाक्यों और कोलियों के बीच का झगड़ा न तिपटा 


पहुछा भाग 33 3३ 


सका । छेकिन यदि तुम समझौते के पक्ष में जनमत तैयार कर लो, तो तुम सफल 
हो सकते हो । इसलिये कृपा करके वापिस लौट जाओ ।” उसकी प्रार्थना सुनी 
तो लोग पीछे लौटने लगे । 

२२. शुद्रोधन और गौतमी भी महल को वापस चले गये । 

२३. सिद्धार्थ के त्यागे वस्धों और गहनों को देखना गौतमी के लिये असह्य 
था। उसने उन्हें एक केवल के तालाब में फिकवा दिया । 

२४. प्रग्रज्या ग्रहण करने के समय सिद्धार्थ गौतम की आयु केवछ २९ वर्ष 
की थी। 

२५. लोग उसे याद करते थे और यह कह कह कर प्रशंसा करते थे कि “यह 
उच्च कुलोत्पन्न है, यह श्रेष्ठ माता-पिता की सन्‍्तान है, यह सम्पन्न है, यह तारुण्य 
के मध्य में है, यह सुन्दर शरीर और बुद्धि से युक्त है, सुख-भोग में पछा है और वही 
अपने सम्बन्धियों से इसलिये लड़ा कि पृथ्वी पर शान्ति बनी रहे और जनता का 
कल्याण हो । 

२६. “यह एक शाक्‍्य तरुण था जिसने बहुमत के आगे शुकने के बजाय स्वेज्छा 
से दण्ड स्वीकार किया जिसका मतलब था ऐश्वर्य के स्थान पर दरिद्रता, सुख- 
समृद्धि के स्थान पर भिक्षाटन, गृह-निवास के स्थान पर गृह-त्याग । और यह जा 
रहा है जब कोई इसकी चिन्ता करनेवाला नहीं, और यह जा रहा है बिना किसी भी 
ऐसी एक चीज़ को साथ लिये जिसे यह अपनी कह सके । 

२७. “इसका यह स्वेच्छा से किया हुआ महान्‌ त्याग है। यह बड़ी ही वीरता 
और साहस का कार है। संसार के इतिहास में इसकी उपभा नहीं । यह शाक्य- 
मुनि अथवा शाक्य-सिंह कहलाने का अधिकारी है ।” 

२८. शाक्य-कुमारी कृषा गौतमी का कथन कितना सही था । सिद्धार् 
गौतम के ही सम्बन्ध में उसने कहा था । “धन्य हैं वे माता-पिता जिन्होंने ऐसे 
पुत्र को जन्म"दिया और धन्य है वह नारी जिसका ए सा पति है।”*९ 


१९, राजकुमार और उनका सेवक 


१. छन्न को भी कन्यक के साथ वापस लौट जाना चाहिये था। लेकिन 
उसने वापस जाना अस्वीकार किया । उसने आग्रह किया कि कन्थक को लिए 
बह कम से कम अनोमा नदी के तट तक अवश्य साथ चलेगा। छन्न का यह 
आग्रह इतना अधिक था कि सिद्धार्थ गौतम को उसकी बात मानती पड़ी । 

२. अन्त में वे अनोमा नदी के तट पर पहुँचे । 

३. तब छल्न को सम्बोधित करके सिद्धार्थ बोला-“मित्र ! इस प्रकार 
यहाँ तक साथ-साथ आने से मेरे प्रति तुम्हारा स्नेह प्रमाणित हो गया । तुम्हारी 
भवित ने मेरे हृदय को सवंधा जीत लिया है । 
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४. “तुम्हारा मेरे प्रति जो भाव है उससे में बहुत प्रसन्न हूँ । खेद है कि में 
इस समय ऐसी स्थिति में हूँ कि तुम्हारे लिये कुछ कर नहीं सकता । 

५. “जिससे उपकार की आशा हो उसके प्रति कौन अनु रक्त नहीं होगा ? 
लेकिन विपत्ति के समय आदमी के अपने समे-सम्बन्धी तक पराये बन जाते हैं । 

६. परिवार के लिये पुत्र का पालन-पोषण किया जाता है, अपने भावी- 
सुख के लिये पुत्र पिता को मानता है, किसी न किसी आशा से ही संसार के लोग 

बन्धे रहते हैं; बिना आशा का निस्वार्थ भाव कहीं नहीं है। 

७. "केवल एक तुम्हीं इसके अपवाद हो । इस घोड़े को लो और वापस 
हो जाओ । 7४ 

८. “राजा के स्नेह में अभी किसी तरह की कमी नहीं आई होगी । उसे 
किसी न किसी तरह इस दु:ख को सह लेने में सहायता करनी होगी । 

९. “उसे कहना कि मैं जो उसे छोड़कर चला आया हूँ वह न किसी स्वर्ग की 
कामना से, न स्नेह की कमी से और न क्रोध की अधिकता से । 

१०. “इस प्रकार घर छोड़कर चले आये मेरे लिये उसे अनुताप नहीं करना 
चाहिये, संयोग कितना भी दीघंकालीन हो एक न एक दिन वियोग में परिणत 
होता ही है। 

११. “जब वियोग अनिवार्य ही है तो यह कैसे हो सकता है कि सम्बन्धियों से 
वियोग न हो । 

१२. “आदमी के मरने पर उसकी सम्पत्ति के उत्तराधिकारी तो बहुत होते 
हैं, किन्तु उसके पुण्य का उत्तराधिकारी मिलना कठिन है, शायद होता ही नहीं । 

१३. “राजा--मेरे पिता--की देख-भाल रखनी होगी । हो सकता है कि 
वह कहे कि मैंने अनुपयुक्त समय पर गृह-त्याग किया है; किन्तु धर्म करने के लिये 
कोई भी समय अनुपयुक्त समय है ही नहीं । 

१४. “मित्र ! मेरे पिता को इन और ऐसे ही शब्दों से समझाना । ऐसा 
प्रयास करना कि उसे मेरी याद भी बनी न रहे ।” १६ 

१५. हाँ, मेरी मां से भी कहना कि मैं उसके स्नेह के अयोग्य सिद्ध हुआ । 
उसका वात्सल्य वचनातीत था ।” 

१६. इन शब्दों को सुना तो छन्न ने भावावेश से रुंधे कंठ से हाथ जोड़कर 
कहा-- 

१७. “स्वामी ! यह देखकर कि आप अपने सम्बन्धियों को वियोग-दुःख 
देकर जा रहे हैं मेरा हृदय ऐसे बैठा जा रहा है जैसे दलदल में फेसा हुआ हाथी । 

१८. “आपका ऐसा निर्णय किसकी आंखों से अश्लु-धारा न बहायेगा, चाहे 
उसका हृदय लोह-निर्भित भी क्‍यों न हों, स्नेह-सिक्त हृदय का तो कहना ही 
क्या ? 
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१९. “कहाँ तो यह प्रासाद में ही रहने योग्य कोमलाज़ और कहाँ वह तीकषण 
कुशाग्रास से ढकी हुई पृथ्वी ? 

२०. हे कुमार ! आप का ऐसा निर्णय जानकर में अब कपिलवस्तु के लोगों 
के लिये दुःखदायक इस कन्थक घोड़े को वापस कंसे ले जा सकता हूँ ? 

२१. “निश्चय से आप इस स्नेह-सिक्‍त वृद्ध राजा को ऐसे ही छोड़कर नहीं 
जायेंगे जैसे कोई तास्तिक सद्धमं को । 

२२. “और अपनी उस मौसी को--जिसने पाल-पोस कर इतना बड़ा किया- 
आप उसी तरह नहीं ही भूलेंगे जैसे कोई कृतध्न अपने उपकारी को भूल जाता है । 

२३. “और अपनी उस भार्या को तो आप छोड़ेंगे ही नहीं, जो गुणवती है, 
जो श्रेष्ठ कुलोत्पन्न है, जो पतिबन्नता है और जो एक बालक की मां है।”' 

२४. “और हे धर्म तथा यश की सर्वाधिक चिन्ता करनेवाले | आप यशोधरा 
के उस पुत्र को तो उसी प्रकार छोड़ेंगे ही नहीं, जैसे कोई जुआरी अपने यश छोड़ 
देता है ।” 

२५. “स्वामिन ! यदि आपने अपने राज्य और सम्बन्धियों को त्याग देने 
का दृढ़ संकल्प ही कर लिया है तो आप मुझे तो छोड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि आप ही मेरे 
शरण-स्थान हैं । 

२६. “में आपको इस प्रकार जंगल में अकेला छोड़कर इस दरध-हुदय के साथ 
नगर को वापस नहीं लौट सकता । 

२७. “जब में अकेला वहाँ जाऊंगा तो राजा मुझे क्या कहेगा और में आपकी 
सहधरमिणी को ही क्या शुभ-संवाद सुनाऊंगा ? 

२८. “और आपका जो यह कहना है कि में राजा को आपके अवगृण सुना... 
ताकि उसका स्नेह कम हो जाय, तो यदि में ताल से सटी जिह्ना से नि्ंज्ज बनकर 
आपके अवगण कहने का प्रयास भी करूं तो उन पर कौन विश्वास करेगा ? 

२९. “जो दया-मूरति है और जिसने सदा करुणा दिखाई है, यह उसके योग्य 
नहीं कि अपने स्नेह का परित्याग कर दे। मुझ पर दया करें। लोट चलें।/ १५ 

३०. छम्न के इन दुःखभरे शब्दों को सुनकर सिद्धार्थ गौतम ने अत्यन्त कोम- 
लता से उत्तर दिया--- 

३१. “छन्‍्न ! “मेरे वियीग से उत्पन्न होने वाले दुःख का परित्याग करो। 
नाता जन्म ग्रहण करने वाले प्राणियों के लिये परस्पर का व्योग अनिवार्य है । 

३२. “यदि मेँ स्नेह के कारण आज अपने #म्बन्धियों का परित्याग न भी कह, 
तो भी एक न एक दिन मृत्यु हमें एक दूसरे से अनिवाय तौर पर पृथक्‌ कर ही 
देगी । 

३३. “जिस मेरी मां ने, मुझे इतना कष्ट सहन करके जन्म दिया था, अब 
वह कहाँ है ? और मैं कहाँ हूँ ? 
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३४. “जैसे पक्षी अपने विश्वाम-वृक्ष पर इकटठे होते हैं, किन्तु फिर नाना 
दिशाओं में उड़ जाते हैं, यही प्राणियों की दशा है। उनका भी वियोग अवश्यम्भावी 
है। 

३५. “जैसे बादल एकत्र होकर फिर पृथक्‌ पृथक्‌ नाना दिशाओं में चले जाते 
हैं, यही प्राणियों की दशा है। उनका भी वियोग अवश्यम्भावी है । 

३६. “और क्‍योंकि यह संसार इसी प्रकार परस्पर एक दूसरे की वडझुचता 
करता हुआ गतिमान है। इसलिये संयोग के समय किसी भी चीज़ को अपना समझ 
बैठना भयावह है । 

३७. “क्योंकि यह ऐसा ही है, इसलिये मित्र ! शोक मत करो। वापिस 
लौट जाओ। यदि मन नहीं ही माने तो जाकर फिर वापस चले आना १८ 

३८. “बिना मुझे कुछ और कहे, कपिलवस्तु के लोगों से जाकर कहना 
कि उसके लिये जो तुम्हारा स्नेह है, उसे छोड़ दें, क्योंकि उसका निश्चय 
दृढ़ है ।” 

३९. जब स्वामी और सेवक के बीच की यह बातचीत कन्थक ने सुनी तो उस 
श्रेष्ठ अश्व ने अपनी जिल्ला से स्वामी के चरण चाटे और आँखों से गरम-गरम 
आँसू गिराये । 

४०. उस हाथ स जिसकी अंगुलियाँ जुड़ी हुई थीं, उस हाथ से जिसमें मंगल 
स्वस्ति अंकित था, उस हाथ से जिसकी हथेली अन्दर को थी, गौतम ने उसे थपथपाया 
और एक मित्र की तरह सम्बोधित करके कहा--- 

४१. “कन्थक ! सहन कर। अश्वु मत बहा। तेरा परिश्रम शी घ्र ही सफल 
होगा १ 

४२. जब छन्न ने देखा कि अब शीघ्र विदा होना ही होगा, तो उसने गौतम 
के उस परिब्राजक रूप को नमस्कार किया | 

४३. कन्‍्थक और छल्न से विदा छेकर गौतम भी अपने मार्ग पर चल 
दिये। 

डंडे, छन्न ने जब देखा कि उसका स्वामी राज्य त्याग कर, परिवद्राजक का 
वेष धारण किये चला जा रहा है, उससे न रहा गया | वह अपने हाथ उठाकर 
जोर से चिल्लाया और जमीन पर गिर पड़ा । 

४५. जब उसने पीछे मुड़कर देखा वह एक बार फिर जोर से चिल्लाया | 
उसने अपने कन्‍्थक के गले में हाथ डाले। वह निराश और भग्न-हृदय फिर 
अपने मार्ग पर आगे बढ़ा । 

४६. रास्ते में कभी वह चिन्तित हो उठता, कभी पश्चात्ताप करता, कभी 
लड़खड़ाता, कभी गिर पड़ता । इस प्रकार स्नेह-विदीर्ण हृदय से उसने रास्ते भर 
नाना तरह की बातें कीं। वह स्वयं नहीं जानता था कि वहू क्‍या कर रहा है ? 
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१. स्वामी के बनगमन के बाद बापस छौटते समय छत्न ने अपने दुखो मेन 
का भार हरूका करमे का भरसक प्रयास किया । 

२. उसका दिल इतना भारी था कि जिस दूरो को वह पहले एक दिन में 
पूरा कर छेता था जय अपने स्वामी के वियोग की जिन्‍्ता करते-करते उसी दूरी को 
पूरा करने में उसे आड़े दिन लगे । 

३. कल्यक, यरापि वह अभी भी धैयंपूर्वक चला जा रहा वा, किन्तु वह अत्यन्त 
कसान्त और आन्त हो नया था। निस्सन्‍्देह वह अभी भी अलंकारों से अलंकृत था, 
वो भी स्वामी-विहीन होने के कारण सर्वधा तेज-विहीन हो गया था। 

४. और जिस दिशा में उसका स्वामी गया था उधर घूम-बूम कर बेड़े ही 
झोक-संतप्त स्वर में वह बार-थार हिमहिनाया । यंद्यपि वह क्ुष्षा से परेशान था 
तो भी उसने पहले की तरह भ रास्ते भर घास चरी और न पानी पिया । 

५. अन्त में दोनों उस कपिलवस्तु पहुँचे जो सिद्धार्थ के चले जाने के कारण 
एकदम सूना हो गया था। वे दोनों भी प्राण-विहीन शरीर की तरह ही वहाँ पहुँचे । 

६. पद्म-पुष्पित जलाशय थे, फूछों से रूदे हुए बुक्ष थे; किन्तु नागरिकों 
के हृदय प्रसन्‍नता से शून्य थे । 

७. तेज-बिहीन आँखों में अश्रु लिये हुए जब उन दोनों ने कपिलवस्तु में प्रवेश 
किया तो उन्हें सारा मगर अन्धकारावृत प्रतीत हुआ । 

८. जब छोगों ने सुना कि शावय-जाति के उस अभिमान को बिता साथ लॉग 
ही वे दोनों अकेले लौट हैं, तो लोगों की आँखें आँसू बरसाने लगीं । 

९. आवेश से उन्‍्मत हुए छोग छन्‍त का पीछा कर रहे थे और आँसू बहाते 
हुए चिल्ला रहे बे-“जाति और राज्य का गौरव राजकुमार कहाँ है? ” 

१०. जहाँ वह नहीं हैं वह नगर हमारे लिये जंगल है, और जिस जंगल में वह 
है बह जंगल ही हमारे लिये नगर है। सिद्धाथं-विहीनत नगर का हमारे लिये कोई 
आकर्षण नहीं ।१९ 

११. स्थ्रियाँ खिड़कियों पर आकर जुट गईं । वे एक दूसरे को कह रही थीं-- 
“राजकुमार लौट आया है।” लेकिन जब उन्होंने देखा कि घोड़े की पीठ नंगी है, 
उन्होंने खिड़कियाँ बन्द कर छीं और जो २-जोर से विराप करने लूमीं । 


२१, परिवार का बिलाप 


१. शुद्धोदन के परिवार के लोग बड़ी उत्सुकतापूर्वक इस बात की प्रतीक्षा 
कर रहे थे कि सम्भव है छन्न सिद्धार्थ को समझा-बुझी कर वापस काने में संफल हो 
जाय । 
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२. राजकीय अस्तबल में प्रवेश करते ही कन्थक बड़े जोर से हिनहिनाया । 
इस प्रकार उसने महल के लोगों को अपना दुःख व्यक्त कर दिया । 

३. जो लोग राज-महरू के भीतरी भाग में थे, उन्होंने सोचा--- क्योंकि 
कन्थक हिनहिना रहा है, इसलिये राजकुमार वापस आ गया होगा ।” 

४. और वे स्त्रियाँ जो दुःख के मारे होश-हवास भुलाये बैठी थीं, अब प्रसन्नता 
से पागल हो गई। वे राजकुमार को देखने की आशा में बड़ी तेजी से महल से बाहर 
आईं। वे निराश हुईं । वहाँ कन्थक था। राजकुमार न था। 

५. सारा आत्म-संयम भूल कर गौतमी चिल्ला उठी । वह बेहोश हो गई । 
जोर-जोर रोती हुई कहने छगी:-- 

६. “जिसके वैसे रूम्बे-लम्बे बाहु हों, जिसकी सिंह समान चाल हो, जिसकी 
बृषभ जेसी आंखें हों, जो स्वर्ण समान सुन्दर हो, जिसका वक्षस्थल खूब चौड़ा हो, 
जिसका स्वर मेघ-गर्जन के समान गम्भीर हो--क्या ऐसे वीर को किसी आश्रम 
में रहना चाहिये ? 

७. “यह वसुन्धरा ही रहने योग्य नहीं है क्योंकि वह अनुपम श्रेष्ठ कर्मी हमें 
छोड़ कर चला गया है। 

८. “उसके वे दो पाँव-जिनके चरणों की अंगूलियों के बीच में सुन्दर जाली 
है, जिनके गिट्टे नील केवल की तरह कोमल और आच्छादित हैं, जिनके बीच चक्र- 
चिन्ह अंकित है, वन की कठोर-भूमि पर कैसे चल सकेंगे ? 

९. “वह शरीर--जो महलों में रहने था छेटने के योग्य है, जो मल्यवान 
भष-भूषा तथा चन्दन आदि के छेप से अलकृत रहता है---उन जंगलों में दौसे 
रहेगा, जहाँ शीत, उष्णता और वर्षा से बचने का कोई उपाय नहीं । 

जिसे अपना कुल, शील, शौय॑, बल, विद्या, सौन्दर्य और तारुण्य का 
अभिमान था; जिसे हमेशा देने का ही अभ्यास रहा, लेने का नहीं; वह दूसरों से 
भिक्षा कैसे माँग सकेगा ? 

११. “जो स्वच्छ सुनहरी शैया पर सोता था और जिसे मधुर वाद्य के संगीत 
से उठाया जाता था, वह मेरा तपस्वी अब केवल एक वस्त्र बिछाकर कठोर 
पृथ्वी पर कैसे सोयेगा ? ”*९ 

१२. “इस प्रकार के करुण विलाप को सुनकर स्त्रियाँ परस्पर एक दूसरे का 
आलिड्ून कर आँसू बहाने लगीं। उनकी आँखों से आँसू क्या बरस रहे थे, हिलाई 
गई लताओं के फूलों से मधु बरस रहा था। 

यह भूलकर कि उसने उसे सह्ष जाने की अनमति दे दी थी वियोगा- 
हत यशोधरा भी एक बार ही भूमि पर गिर पड़ी । 

१४. “अपदी धर्मपत्नी को--मुझे--वह कैसे छोड़ गया ? वह मझे विधवा 
बना गया। वह अपनी धम्मपत्नी को अपने नये-जीवन का संयी-साथी बना सकता था। 
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१५. “मुझे स्वर्ग की कामना नहीं है। मेरी एक ही इच्छा रही है कि मेरा 
पति मुझे इस लोक वा परलोक में कभी न छोड़े । 

१६. “यदि मैं उसके विशालाक्ष तेजस्वी मुख की ओर देखने की अधिकारिणी 
नहीं हूँ तो क्या यह विचारा राहुल भी अपने पिता की गोद में छेटने का अधिकारी 
नहीं है ! 

१७. “खेद है कि उस वीर के कोमल सौन्दर्य के भीतर उसका हृदय अत्यन्त 
कठोर है, अत्यन्त निर्देय है। कौन ऐसा है जो शत्र्‌ को भी मुग्ध कर लेने वाले, तोतली 
बोली बोलने वाले इस प्रकार के बच्चे तक को छोड़ कर चला जाय ? 

१८. “निश्चय से मेरा हृदय भी अत्यन्त दारुण है--शायद पत्थर का बना 
हुआ अथवा लोह-निर्मित है जो अपने स्वामी के वनयमन पंर, अनाथवत्‌ छोड़कर 
चले जाने पर भी विदीर्णं नहीं होता । लेकिन में करूँ क्‍या ? मेरा दुःख असह्य 
है [१ 

१९. इस श्रकार अपने दुःख में अपने होश-हवास गेंवाये हुए यशोधघरा रोई 
और जोर-जोर से रोई। यद्यपि वह स्वभाव से बड़ी धैयंवान्‌ थी, लेकिन इस समय 
दुःख में वह अपना धैय॑ गंवा बंठी थी | 

२०. इस प्रकार जमीन पर पड़ी यशोधर। को, दुःख के मारे अपने होश-ह॒वास 
गेंवाये देखकर और उसका करुण विलाप सुनकर सारी स्तियाँ भी चिल्लाने लगीं । 
आँसुओं के मारे उनके चेहरे ऐसे हो गये थे जैसे वर्षा से प्रताड़ित कमल हों । 

२१. छन्‍न और कन्धक दोनों के वापस लौट आने की बात सुनकर और अपने 
पुत्र के दृढ़ निश्चय की बात सुनकर, शुद्धोदन के चित्त को बड़ी चोट पहुँची । 

२२. अपने पुत्र के वियोग से अत्यन्त दुःखी श॒ुद्धोादत ने नौकर-चाकरों से सैभाले 
जाकर जरा देर के लिये घोड़े की ओर देखा। उस समय उसकी आँखें आँसुओं से 
भरी थीं। इसके बाद वह जमीन पर गिर पडा और जोर-जोर से चिल्लाने लगा । 

२३. तब शुद्धोदन अपने मन्दिर में गया, प्रार्थना की और कई माज़ूलिक 
क्रियाएँ कीं । उसने अपने पुत्र के सकुशल लौट आने के लिये कई मिन्नते मानों ! 

२४. इस प्रकार शुद्धोादन, मोतमी और यशोधरा यही मनाते-मनाते अपने 
दिन गिननें लगे कि हे देव ! हम उसे जल्दी-से-जल्दी फिर कब देखेंगे ? 


है. 


कि कीकी हद 
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अंगुस्तर निकाय । 

मज्छिसनिकाय के चूलबुबखक्खन्ध सुस्त की अटुकथा । 

जातक निदानहुकथा | 

बुद्धचरित (अश्वघोष) सर्ग १---४९ से ८९ तक । 


» जातक-निदान अट्टुकथा । 
« अंगृूत्तर निकाय १: २: १---७ । 


» मज्झिमनिकाय के चूलूदुक्यक्खन्ध सुत्त की अटुकथा । 
<. 


पालि-परस्परा के अनुसार भद्कण्याना--पशोधरा--सुप्रबुद्ध शावय 


की कन्या थी । 


» अश्वधोषकृत बुद्धधरित सर्ग ४, श्लोक संख्या ९ से २२ तक । 
« अश्वधोषक्ृत बुद्धचरित सर्म ४, श्लोक संख्या २३ से ५२ तक । 
» बुद्धजरित सर्ग ४ के हो श्लोक ५६, ५७ । 

» अश्वघोषकृत बुद्धचरित सर्ग ४ के श्लोक ६५ से ८२ तक। 

» अश्वधोषकृत बुद्धचरित सर्ग ४ के श्लोक ८४ से ९६ तक | 

» जातकद्वकथा (निदान) । 

» अश्वधोषकृत बुद्धचरित सर्ग ६ के श्लोक ७ से ११ तक | 

» अश्वधघोषकृत बुद्धचरित सर्ग ६ के श्लोक १५ से २३ तक। 
» अश्वघोषकृत बुद्धचचरित सर्य ६ के श्लोक २६ से ४१ तक । 

» अश्वधोषकृत बुद्धचरित सर्ग ६ के श्लोक ४३ से ५० तक । 
- अश्यघोषकृत अुद्धचरित सर्ग ६ के श्लोक ५४, ५५॥ 

- बुद्धचरित सर्ग ८, श्लोक १३ । 

« बुद्धचरित सर्ग ८ के श्लोक ५३ से ५८ तक । 

« बुद्चरित सर्ग ८ के श्लोक ६१ से ६९ तक । 
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दूसरा भाग 


सदा के लिये अभिनिष्क्रमण 


१. कपिलवस्तु से राजगृह 


१. कपिलवस्तु से निकलकर सिद्धार्थ गौतम ने मगध राज्य की राजधानी 
राजगृह जाने का विचार किया । 

२. उस समय राजा विम्बिसार का राज्य था। यह एक ऐसा स्थान था जहाँ 
बड़े-बड़े दाशंनिक और पण्डित रहते थे । 

३. इस विचार से उसने गंगा पार की । उसने गंगा की तेज धारा तक की 
परवाह नहीं की । 

४. रास्ते में वह एक ब्राह्मण स्त्री सकी के आथम पर रुका, इसके बाद पद्मा 
नाम की एक दूसरी ब्राह्मण स्त्री के आश्रम पर रुका और तब रैवत नाम के ब्राह्मण 
ऋषि के आश्रम पर। सभी ने उसका आतिथ्य किया । 

५. उसका व्यक्तित्व, उसकी तेजस्विता और उसका अनुपम सौन्दर्य ऐसा 
था कि उस प्रदेश के सभी लोगों को आश्चययं हो रहा था कि उसने संन्यासी के वस्त्र 
कैसे धारण किये हैं ? 

६. उसे देखकर, अन्यत् जाता हुआ कोई-कोई वहीं खड़ा रह गया, वहीं खड़ा 
खड़ा कोई शीघ्रता से उसके पीछे हो लिया, जो धीरे-धीरे चल रहा था वह 
तेजी से दौड़ने लगा और जो बैठा था वह तुरन्त खड़ा हो गया ।" 

७. कुछ ने उसे हाथ जोड़कर नमस्कार किया, कुछ ने सिर झुकाकर आदर प्रद- 
शित किया, कुछ ने उसे प्रिय-वचनों से सम्बोधित किया; कोई एक भी ऐसा नहीं 
था जिसने उसके प्रति अपना आदर का भाव न दिश्ष्णा हो ।* 

८. जो रंग-बिरंगे कपड़े पहने थे उन्हें उसे दख८:र संकोच हुआ, जो व्यर्थ 
प्राप कर रहे थे वे चुप हो गये; कोई भी ऐस। न था जो व्यर्थ के संकल्प-विकत्पों 
में लगा रहा हो ।* 

९. उसकी भौंहें, उसका माथा, उसका मुंह, उसका शरीर, उसका हाथ, उसके 
पाँव, उसकी चाल-...उसके शरीर का किसी ने कोई भी अंग' देखा--वह 
मंत्र-मुर्ध की तरह खड़ा रह गया।। 
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१०. बड़ी लम्बी और कठिन यात्रा के बाद गौतम राजगृह पहुँचे, जो कि 
पाँच पहाड़ियों से घिरी हुई थी, जो कि पर्वतों से सम्यक सुरक्षित और अलंकृत थी 
और जहाँ चारों ओर मंगलकारी पवित्र स्थान थे । 

११. राजगृह पहुँच कर उसने वहाँ पाण्डव पंत के नीचे एक जगह चुनी और 
वहाँ अपने रहने के लिये पत्तों की एक छोटी-सी झोंपड़ी बना ली । 

१२. कपिलवस्तु से राजगृह पैदल चलकर कोई ४०० मील की दूरी पर है । 

१३. सिद्धार्थ गौतम ने यह सारी यात्रा पैदल की । 


२, राजा बिम्बिसार और उसका परामर 


१. दूसरे दिन वह उठा और उस ने भिक्षापात्र हाथ में ले भिक्षाटन के लिये 
नगर में जाने की तैयारी की । उसके इदं-गिर्द बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई । 

२. मगध-नरेश श्रेणिय बिम्बिसार ने अपने महल के बाहुर लोगों का जमघट 
देखा । उसने कारण जानना चाहा । एक दरबारी ने उसे इस प्रकार कारण 
बताया । 

३. “जिसके बारे में ब्राह्मणों ने भविष्यद्वाणी की थी कि 'या तो यह बुद्ध 
होगा या चक्रवर्ती राजा होगा'--यह वही शाक्य-पुत्र है जो अब संन्यासी हो 
गया है। उसी पर लोग नज़र गड़ाये हैं।'' 

४. राजा ने यह बात सुनी और इसके अर्थ पर विचार किया तो उसने तुरन्त 
दरबारी को कहा-“पता लगाओ, यह किधर जा रहा है ?” दरबारी आज्ञा पाकर 
राजकुमार के पीछे-पीछे चला । 

५. स्थिर-दृष्टि, मात्र दो गज़ ही आगे देखते हुए, शान्त-स्वर, नपे-तुले क़दम 
वाला वह श्रेष्ठ परिन्राजक भिक्षाटन के लिये चला तो उसकी इंद्वियाँ तथा चित्त 
पूर्णरूप से संयत थे ।* 

६. जैसी भी कुछ भिक्षा मिली उसे ग्रहण कर वह पव॑ त के एक एकान्त कोने 
में जा बैठा और भिक्षान्न खा चुकने के बाद पाण्डव-पहाड़ी पर चढ़ गया।'* 

७. लोघ्र वृक्षों से भरे जंगल में, जहाँ मयूरों क। स्वर गूंज रहा था, वह काषाय- 
वस्त्रधारी, मानवता का सूर्य ऐसे चमक रहा था जैसे पूर्व-दिशा के पर्वतों पर 
प्रात:कालीन सूर्य ।* 

८. उस राज-दरबारी ने यह सब देखकर, जाकर राजा को सारा वृत्तान्त 
सुनाया । राजा ने जब यह सब सुना तो अपने साथ कुछ थोड़े-से अनुयायी ले वह 
गौरवपूर्ण भाव सहित उसी ओर चला । 

९. पव॑त के समान व्यक्तित्व वाले उस राजा ने पर्वतारोहण किया।* 

१०. वहाँ उसने जितेन्द्रिय मौतम को परयद्धासन लगाये बैठे देखा। वह ऐसा 
प्रतीत होता था मानों चलायमान पर्वत का शिखर हो ।*: 
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१९. उसके पास जो सोन्द्य और शान्त-भाव में विशेष था, आश्चयं और स्नेह 
को भावना से परिपूर्ण राजा गया ।* 

१२. विनम्नतापूर्वक उसके समीप पहुँचकर बिम्बिसार ने उसका कुशल-क्षेम 
पूछा और गौतम ने भी देसी ही शालीनता के साथ अपने सकुशल होने की बात 
कही । * 

१३. तब राजा एक स्वच्छ चट्टान पर बैठ गया और अपना मनोभाव व्यक्त 
करने के लिये इस प्रकार बोला-... 

१४. “तुम्हारे कुल से मेरी वंशानुगत प्रगाढ़ मेत्री है। इसीसे मेरे मन में तुम्हें 
दो शब्द कहने की इच्छा उत्पन्न हुई है। मेरी बात ध्यान से सुनें । * 

१५. “जब में तुम्हारे सूर्य-बंश का विचार करता हूँ, तुम्हारे तारुण्य का विचार 
करता हूँ, तुम्हारे अनुपम सौन्दयं का विचार करता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि तुम्हारे 
मन में संन्यासी का जीवन व्यतीत करने का यह सर्वंथा बेमेल संकल्प कहाँ से घर 
कर गया ? ४ 

१६. “तुम्हारे अंग रक्‍त चन्दन से चचित होने के योग्य हैं, रक्ताम्बर के नहीं; 
तुम्हारा यह हाथ प्रजा-रक्षण के योग्य है, भिक्षापात्र ग्रहण करने के योग्य नहीं ।* 

१७. “हे तरुण ! यदि तू अपना पैतृक राज्य नहीं ही चाहता तो में तुझे 
अपना आधा राज्य देता हूँ । इसे ग्रहण करने की कृपा कर ।/ ६ 

१८. “यदि तू ऐसा करेगा तो इससे तेरे स्वजनों को किसी प्रकार का दु:ख 
न होगा । समय बीतने पर अन्त में लक्ष्मी स्थिर-चित्तों की हो शरण ग्रहण करती 
है। इसलिये कृपया मेरी बात मान ले। सत्पुरुषों की सहायता पाकर सत्पुरुषों की 
श्री बहुत बलवतो हो जाती है ।'* 

१९. “यदि अपने ठुलाभिमान से मेरा कहना अमान्य हो तो अनन्त सेना के 
साथ घनुष-बाण का उपयोग कर, मेरी सहायता से अपने विरोधियों पर विजय 
प्राप्त कर लो ।* 

२०. “इसलिये इन तीन पुरुषार्थों में से एक चुन लो। धर्मानुसार अर्थ ओर 
काम की प्राप्ति की कामना करो । काम और मोक्ष की उलट क्रम से अर्थात्‌ पहले 
काम की और फिर मोक्ष की इच्छा करो । जीवन के धमं, अर्थ, काम-यही तीन 
उद्देश्य हैं। आदमी मरता है तो जहाँ तक इस संसार का सम्बन्ध है सभी कुछ निरोध 
को प्राप्त हो जाता है ।* 

२१. इसलिये इन तीनों पुरुषार्थों की प्राप्ति का प्रयास करके जीवन को 
सफल करो। कहा है कि धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति में ही जीवन की 
सफलता है ।*” 

२२. “इन धनृष-वाण धारण करने में समय बाहुओं को बेकार न रहने दो । 
इस पृथ्वी का तो कहना ही कया इनमें तोनों लोकों को जीत लेने का सामथथ्य है । 
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२३. “में जो यह सब कह रहा हूँ, इसमें मात्र मेरा स्नेह ही कारण है, न तो 
में यह राज्य-लोभ से ही कह रहा हूं और न तुम्हारा यह तपस्वी भेष देखकर उत्पन्न 
हुई अभिमान-भावना से ही कह रहा हूँ। मेरे दिल में दया है और आँखों में 
आँसू हैं। 

२४. “हे अपने कुल के अभिमान ! हे तपस्या के इच्छुक ! अभी समय है 
काम-भोगों का आनन्द ले। बाद में बुढ़ापा आ जायगा और इस तेरे सौन्दर्य को 
म्लान कर देगा । 

२५. “बढ़ापे में आदमी पुण्य करके धर्माजेन कर सकता है? बुढ़ापे में आदमी 
विषय-भोग के अयोग्य हो जाता है। इसीलिये कहा है कि तरुण के छिये विषय-भोग 
है, मध्य-वयस्क के लिये धन है और वृद्ध के लिये धर्म है।* 

२६ “इस संसार में तारुण्य का धन और धर्मं से विरोध है-क्योंकि काम- 
सुखों को कितना ही सुरक्षित रखा जाय, वे सुरक्षित रखें ही नहीं जा सकते । इस- 
लिये जब और जहाँ भी सुख-भोग प्राप्य हों वहाँ उनका उपभोग कर लेना चाहिए।' 

२७. “वार्घक्य विचार-प्रधान होता है। यह स्वभावत: गम्भीर और शान्त 
रहता है। बिना प्रयास के ही यह संयत-भाव को प्राप्त हो जाता है।३ 

२८. “इसलिये वज्चक, अस्थिर बाह्य-विषयों में अनुरक्त, असावधान, 
अधैर्यवान्‌, अदूरदर्शी तारुण्य के गुजर जाने पर लोगों को ऐसा लगता है कि मानों 
किसी भयानक जंगल में से सुरक्षित निकल आये ।६ 

२९. “इसलिये इस तिमिराच्छन्न तारुण्य को गुजर जाने दो । हमारा आर- 
म्भिक जीवन सुख-भोग के लिये ही है। इस समय इन्द्रियों को काबू में रखा ही 
नहीं जा सकता ।" 

३०. “और यदि धर्म में ही तेरी विशेष रुचि है तो अपने कुल-धर्मं के अनुसार 
यज्ञ कर, क्योंकि यज्ञ करने से ऊँचे-से-ऊँचा स्वर्ग प्राप्त किया जा सकता है।९ 

३१. “बाहुओं पर स्वर्ण-निभित बाजू-बन्द बाँधे हुए और नाना वर्ण के आभा- 
पूर्ण रत्न जड़ित मुकुट धारण किये हुए राजषि-गण यज्ञों द्वारा उसी पद को प्राप्त 
कर सके हैं जिसे अनेक महर्षियों ने तपस्या द्वारा प्राप्त किया है।” 


३. बविस्बिसार को गातम का उत्तर 


१. इन्द्र की तरह स्पष्टता और दृढ़ता से जब मगध-नरेश ने यह कहा, तो 
उसकी भी बात सुनकर कुमार अपने निश्चय से विचलित नहीं हुआ । वह पर्वत 
के समान अचल था ।* 

२. मगध-नरेश से इस तरह सम्बोधित किये जाने पर संयत, स्थिर राजकुमार 
'ने मैत्नी-पूर्ण हृदय से यह उत्तर दिया---- 

३. “राजन्‌ ! जो कुछ आप ने कहा है वह आपके योग्य है। आपका जन्म 
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उस महान्‌ कुल में हुआ है, जिसका राज-चिन्हं सिंह है। आप मित्रों के हिंतचिन्तक 
हैं। आपके लिये यह स्वाभाविक है कि आप अपने एक मित्र को इस तरह 
कहें । 

४. “दुश्शीलों की कुलागत मैत्री शीघ्र ही नष्ट हो जाती है, सुशील ही हैं जो 
नये-नये मैत्नीपूर्ण व्यवहार से पुरानी परम्परागत मैत्नी को दीर्घकाल तक बनाये 
रखते हैं ।* 

५. “प्रतिकूल परिस्थिति में ही जो मैत्री का त्याग नहीं करते वे ही सच्चे मित्र 
हैं। सुख-पूर्ण अवस्था में, वैभव की स्थिति में तो कौन मित्र नहीं होता ।* 

६. “सम्पत्ति प्राप्त होने पर अपने मित्रों के लिये तथा धर्म के निमित्त जो 
उसका उपयोग करते हैं उन्हीं की सम्पत्ति सार्थक है; जब इसका विवाश भी होता 
है तब भी यह दुःखजनक नहीं सिद्ध होती ।”* 

७. हे राजन्‌ ! आपने जो कुछ भी मेरे बारे में कहा वह आपके औदार्य और 
मैत्री का ही परिणाम है। में भी मैत्री-पूर्ण ढंग से ही आपका समाधान करने का 
प्रयास करूँगा । ४ 

८. “मुझे न साँपों से ही उतना भय लगता है और न आकाश से गिरने वाले 
वज् से ही उतना भय लगता है, न वाय के झोंको से प्रेरित आग के शोलों से ही इतना 
भय लगता है, जितना भय इन इन्द्रियों के विषयों से लगता है ।* 

९. “यह अस्थिर विषय-..हमारे सुख और सम्पत्ति के विनाशक, जो संसार 
में अन्त:शून्य और माया के सदुश हैं-आशाकाल में ही आदमी के वित्त को चंचल 
कर देते हैं, जब वे उसे ग्रस लेते हैं तब तो इन का कहना ही क्या ? ६ 

१०. “मत्यं-लोक तो क्या, दिव्य-लोक में भी विषयानुरक्त को संतोष और 
सुख आप्त नहीं होता । जिप्त प्रकार इंधन से वायु-प्रेरित आग की कभी तुष्टि नहीं 
होती उसी प्रकार विषयों की कामना रखने वाले की कभी प्यास नहीं बुझती ।" 

११. “विषयों से बढ़कर संसार में विपत्ति नहीं है, अविद्या में प्रसे रहने के 
ही कारण लोग उनमें अनु रक्त होते हैं। एक बार विषयों से भयभोत हो जाने पर 
कौन बृद्धिमान्‌ फिर उनकी कामना करेगा ? * 

१२. “समुद्र से घिरी सारी पृथ्वी जीत लेने पर भी राजा लोग समुद्र के दूसरी 
ओर विजयी होने की कामना करते हैं। जिस प्रकार अपने में गिरनेवाली नदियों 
से समुद्र अतुप्त ही रहता है, उसी प्रकार आदमी की कभी भी विषयों से तृप्ति नहीं 
होती ।* 

१३. “आकाश से स्वर्ण-वर्षा हो चुकने पर भी, चारों समुद्रों को जीत छेने 
पर भी, शक्र का आधा राज्य हस्तगत हो जाने पर भी राजा मान्धाता विषयों में 
अतुप्त ही रहा ।*" 

१४. जब इन्द्र ने वृत्र के भय के मारे अपने आपको छिपा लिया था उस समय 
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नहुष स्वर्ग-लोक का सुख-भोग कर भी अहंकार के वशीभूत हो ऋषियों से अपनी 
पालकी उठवा कर भी विषयों में अतृप्त हो रहा था ।* 

१५. इन विषय-भोग नामधारी शत्रुओं का कौन स्वागत करेगा, जिन्होंने ऐसे 
ऋषियों पर भी काबू पा लिया जो दूसरे ही पुरुषार्थ में रंगे थे, जो वल्कल वस्त्र 
धारण करते थे, जो फल-मूल खाकर ही गृजारा करते थे और जिनकी साँपों जैसी 
लम्बी-लम्बी जटाएं थीं।* 

१६. “विषयासक्त मनुष्यों के दुःखों की जानकारी हो जाने पर जो संयत है 
उनके लिये यही योग्य है कि वे विषयों के पास न फटके । * 

१७. विषयासक्त मनुष्य के लिये विषय-सम्बन्धी सफलता भी एक विपत्ति 
ही है, क्योंकि इच्छित विषय की प्राप्ति होने पर वह उससे मदमत्त हों जाने पर 
जो नहीं करना चाहिये, वह करता है और जो करना चाहिये वह नहीं करता, और 
इससे आहत होकर वह भयानक दु:ख को प्राप्त होता है।* 

१८. “ये काम-विषय जो बड़े ही प्रयास से सुरक्षित रख जाते हैं, जो विषयी 
की वज्चना के अनन्तर जहाँ से आते हैं वहाँ लौट जाते है, जो थोड़ी देर के लिये 
ऋण लिये जैसे ही होते हैं, कौन बुद्धिमान्‌ संयत आदमी इनमें आनन्द मनायेया? ५ 

१९. ये काम-विषय उल्का के समान हैं, इन के पीछे पड़ने पर ये पिपासा 
में बुद्धि का कारण होते हैं, कौन ब्‌ द्विमान्‌ संयत आदमी इन्हें प्राप्त कर सन्तुष्ट 
होगा ।६ 

२०. ये काम-विषय फेंके हुए मांस के समान है, जो राजाओं से लेकर सभी 
के दुःख का कारण होते है, कौन ब्‌ द्धिमान्‌ संयत आदमी इन्हें प्राप्त कर सन्तुष्ट होगा। 

२१. “ये काम-विषय इन्द्रियों की ही तरह नाशवान्‌ हैं, जो भी इनमें रमण 
करता है, ये उसके लिये विपत्तिजनक ही होते हैं, कौन बुद्धिमान्‌ संत आदमी इन्हें 
प्राप्त कर सन्तुष्ट होगा ? 

२२. “जो संयमी आदमी इन काम-विषयों से डसा जाता है ये उसका सुख हर 
लेते हैं और उसके विनाश का कारण होते हैं। ये एक कुद्ध निदंय सर्प के समान हैं, 
कौन ब्‌ द्विमान्‌ संयत आदमी इन्हें प्राप्त कर सन्तुष्ट होगा ? 

२३. “जिन काम-विषयों को भोगने से भी वैसे ही तृप्ति नहीं होती जैसी 
एक कुत्ते की हड्डी चाटने से, जो सूखी हड्डियों के पंजर के समान है, कौन 
बुद्धिमान्‌ संयत आदमी इन्हें प्राप्त कर सन्तुष्ठ होगा ? " 

२४. जो दरिद्र कामान्ध है, जो विषयाशा का दास है, वह इसी संसार में 
मृत्यु-दुःख का अधिकारी है ।* 

२५. गीतों के कारण हिरण विनाश को प्राप्त होते हैं, दीपक की चमक के 
कारण पतंगे आग में जल-भून कर जान गेंवाते हैं, मांस-लोभी मछली लोहे का काँटा 
निगल जाती है; इसलिये संसार के काम-भोग अन्त में विनाश का ही कारण होते है। * 
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२६. यह जो सामान्यतया कहा जाता है कि 'काम-भोग भोगने के लिये है” 
यदि विचार कर देखा जाय तो उनमें से कोई भी भोग्य-पदार्थ नहीं है; अच्छे-अच्छे 
कपड़े और दूसरी भी वैसी हो सभी चीज़ें अधिक-से-अधिक दुःख के मार्जन 
मात्र हैं।* 

२७. “पानी प्यास बुझाने के लिये होता है, भोजन भूख मिटाने के लिये, 
घर हवा-धूप और वर्षा से बचाने के लिये; और वस्त्र शीत से रक्षा करने के लिये 
तथा नग्नता ढकने के लिये ।* 

२८. “इस प्रकार शैया तन्द्रा के विधात के लिये है, वाहन यात्रा की थकावट 
मिटाने के लिये है, आसन खड़े रहने की थकावट दूर करने के लिये है, इसी प्रकार 
स्‍्तान शरीर-शुद्धि और स्वास्थ्य का साधन है ।* 

२९. “जितने भी बाह्य-पदार्थ हैं वे आदमियों के दुःख हरण के ही साधन हैं--. 
वे अपने में भोग्य पदार्थ नहीं है; कौन ब्‌द्धिमान्‌ आदमी इन दुःख के दूर करने के 
साधनों को भोग्य-वस्तुएँ मान कर भोगेगा ? * 

३०. जो आदमी सच्निपात ज्वर से ग्रस्त होने पर ठण्डी पट्टी आदि को 
भोग्यवस्तुएँ मार्ने---जो कि केवल वेदना को दूर करने के ही उपाय हैं--वही 
आदमी इन काम-विषयों को भोग्य वस्तुओं का नाम दे सकता है ? ५ 

३१. क्‍योंकि सभी काम-विषय अनित्य हैं, इसलिये मैं उन्हें भोग्य-विषय मान 
ही नहीं सकता | जो स्थितियाँ सुख-दायक प्रतीत होती हैं वही दुःखकारक भी बन 
जाती हैं ।९ 

३२. गर्म-वस्त्र और सुगन्धित धूप शीत ऋतु में सुख पहुंचाते हैं; 
किन्तु ग्रीष्म ऋतु में वही अप्रिय बन जाते हैं; चन्द्रमा की किरणें और 
चन्दन का लेप गर्मी में सझुखकारक होते हैं, किन्तु वही सरदी में अप्रिय बन 
जाते हैं ।* 

३३. क्‍योंकि संसार की सभी बस्तुएँ-हानि-लाभ, यश-अपयश, सुख-दुःख 
आदि-द्न्ददों के आधीन हैं । इसलिये कोई भी आदमी न नित्य सुखी रहता है 
और कोई भी आदमी न नित्य दुखी । * 

३४. जब मैं इस सुख-दुःख के मिश्रण को देखता हूँ तो में राज्य और दासता 
को समान ही समझता हूँ। क्‍योंकि न तो राजा ही हमेशा हँसता रहता है और न 
दास ही हमेशा रोता रहता है।* 

३५. क्योंकि राजा के सिर पर बड़ी जिम्मेदारी होती है, इसलिये राजा की 
चिन्ताएँ भी अधिक होती हैं। क्योंकि राजा तो कपड़े ठाँगने की खूंटी के समान होता 
है, उसे दूसरों के लिये ही कष्ट सहन करना पड़ता है।** 

३६. जो राजा अपने 'राज्य' पर अत्यधिक निर्भर करता है वह अभागा ही 
है जो कि उसे एक-न-एक दिन त्याग देने वारा है और जिसे वक्रगति ही प्रिय है; 
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दूसरी ओर यदि राजा राज्याश्रित नहीं है तो ऐसे कायर नरेश को सुख ही क्या हो 
सकता है ? * 

३७. “और क्‍योंकि सारी पृथ्वी का राज्य जीत लेने पर भी राजा एक ही नगरी 
में रह सकता है और उसमें भी केवल एक ही महल में सो सकता है; बाकी सब कुछ 
क्‍या दूसरों के ही लिये नहीं हैं ? * 

३८. “और राजा को भी एक जोड़ा कपड़ा ही छगता है और भूख मिटाने 
के लिये थोड़ा भोजन अपेक्षित होता है; इसी प्रकार एक शैय्या और एक आसन की 
ही आवश्यकता होती है; शेष सब तो मद के लिये ही है। * 

३९. “यदि इन सब वस्तुओं का उपयोग आदमी का सन्‍्तोष ही है, तो मैं बिना 
राज्य के भी सन्तुष्ट हूँ। और यदि कोई इनके बिना ही सन्तुष्ट है तो क्या ये सब 
बेकार नहीं हैं ? ४ 

४०. “जो मंगलकारी पथ का पथिक है, उसे काम-भोगों में का प्रलोभन देना 
योग्य नहीं । उस मंत्री का, जिसकी आपने घोषणा की है, ध्यान करके, में आपसे 
बार-बार पूछता हूँ कि आप मुझे बतायें कि क्या विषयों में कुछ भी सार है ? " 

४१. मैंने रोष में आकर गृह-त्याग नहीं किया है और न इसलिये कि शत्रु के 
बाणों ने मेरे मुकुट को गिरा दिया है और न मेरी कोई दूसरी फल-आकांक्षः ही है, 
जिसके कारण में आपके प्रस्ताव का स्वागत नहीं कर रहा हूँ । ९ 

४२. जो कोई किसी भयानक क्रृद्ध सर्प से एक बार बचकर फिर उसी को 
प्राप्त करने की इच्छा करे, जो तेज जलती हुई तुषाग्नि से एक बार बचकर फिर 
उसी में पढ़ने की इच्छा करे, वही एक बार इन काम-विषयों से बचकर फिर इन्हीं 
में फेंसने की इच्छा कर सकता है।* 

४३. जो भली प्रकार देखता हुआ भी किसी अच्धे से ईर्षा करे, जो मुक्त होता- 
हुआ भी किसी बंधे हुए से ईर्षा करे, जो धनी होकर भी किसी दरिद्र से ईर्षा करे, 
जो स्वस्थ-चित्त होकर भी किसी पागल से ईर्षा करे-मैं कहता हूँ कि केवल ऐसा 
ही कोई किसी विषयासक्त से ईर्षा कर सकता है। 

डंडे. “मित्त ! जो भिक्षाजीवी है, वह दया का पात्र नहीं है। उसे इस लोक 
में पर सुख प्राप्त है, शान्ति प्राप्त है और आगे के लिये भी उसके सब दु:खों का अन्त 
हो गया है ।* 

४५. “किन्तु वही दया का पात्र है जो विशाल घन राशि के बीच गड़ा हुआ 
होने पर भी तृष्णा के वशीभूत है, जिसे न इस लोक में पर सुख प्राप्त है, न शान्ति 
प्राप्त है और न आगे के लिये भी उसके दु:खों क। अन्त हुआ है।*" 

४६. “जो कुछ तुमने मुझे कहा है वह तुम्हारे शील, तुम्हारी जीवन-चर्या और 
तुम्हारे कुल के अनु रूप है। किन्तु अपने निश्चय पर दुढ़ रहना मेरे भी शील, मेरी 
भी जीवन-चर्या और मेरे भी कुल के अनुरूप है।** 
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१. “मैं संसार के कलहों से आहत हूँ। में शान्ति की खोज में हें। मैं इस दुःख 
का अन्त करने के बदले में इस प्‌ थ्वी का राज्य तो क्‍या दिव्य-लोक का राज्य भी न 
चाहूँगा ।* 

२. “और राजन! यह जो तुमने कहा है कि धर्म, अर्थ और काम ही मनुष्य 
के तीन पुरुषां हैं, और तुम्हारा यह भी कहना है कि में दुःख के मार्ग पर हूं तो 
हुम्हारे तीवयों पुरुषार्थ अमित्य हैं और असन्तोषकारक हैं।* 

३. “और जहाँ आपका यह कहना है कि वाक्य आने तक प्रतीक्षा करनी, 
चाहिये, क्योंकि तरुणाई का ठिकाना नहीं, तो आपका यह कथन ही सुनिश्चित नहीं 
क्योंकि तरुणाई में भी दृढ़ता हो सकती है और वार्घक्य में भी नहीं हो सकती ।”* 

४. “और जब मृत्यु किसी भी समय किसी को भी अपने वश में ले सकती 
है, तो कोई भी शान्ति का खोड़ी बुद्धिमान्‌ किस प्रकार वार्धक्य की प्रतीक्षा कर 
सकता है जब वह यह जानता ही नहीं कि मृत्यु कब आ धर दबायेगी ? * 

५. “जब वारधव्यरूपी शस्त्र हाथ में लिये, रोगों के तीर चारों ओर बिखेरे 
मृत्यु प्राणियों को निगल जाने के लिये तैयार खड़ी है और प्राणी भो उसके मुंह में 
ऐसे जाते हैं जैसे हिरण जंगल की ओर तो कोई भी दीर्धायु की भी क्या कामना 
कर सकता है ? "५ 

€. “चाहे तरुण हो, चाहे वृद्ध हो और चाहे लड़का हो, हर किसी के लिये 
यही योग्य है कि वह करुणा के धामिक-पथ पर अग्रसर हो । ६ 

७. “और जहां तक तुम्हारा यह कहना है कि मैं यज्ञ करने में अप्रमादी बनूं, 
क्योंकि वे मेरे कुल के अनुकूल हैं और महान्‌ फलदायी हैं, तो ऐसे यज्ञों को नमस्कार 
है जिनमें निरीह प्राणियों का वध होता है ।* 

८. “किसी भावी फल के लिये किसी भी निरीह प्राणी की हृत्या करता 
किसी भी कारुणिक शी र-सम्पन्त मनुष्य को योग्य नहीं, चाहे फिर वह यज्ञ का फल 
अनन्तकालीन ही क्‍यों न हो ॥* 

९. “और यदि यह भी न स्वीकार किया जाय कि आत्म-संयम, सदाचार और 
कामजित्‌ होता ही सद्धमं का अनुकरण करना है, तो भी याज्ञिक होता ठीक नहीं, 
क्योंकि यज्ञ-धर्म के अनुसार ऊँचे-से-ऊंचा फल पशुओं की हत्या से ही मिल 
सकता है ।* 

१०. “दूसरों को दुःख देकर, इसी जन्म में, जो सुख आदमी को प्राप्त होता 
है वही जब कारुणिक बुढ्धिमान्‌ पुरुष के लिये क्राम्य नहीं तो फिर किसी अदृश्य 
दूसरे छोक में जो सुख मिलने की बात कही जाती है, उसके बारे में तो कहना ही 
क्या ? ** 

है 
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११. “मैं अगले जन्म में मिलने वाले किसी फल को आशा से कोई कर्म करने 
में प्रेरित नहीं हो सकता, है राजन्‌ ! मेरे मन को भावी जन्मों की कल्पना में सुख 
नहीं मिलता, क्योंकि ऐसे कर्मों की दिशा उसी तरह अनिश्चित और अस्थिर है जैसे 
बादलों से गिरी वर्षा से प्रताड़ित किसी पौधे की दिशा ।”* 

१२. राजा ने हाथ जोड़कर कहा---“बिना बाधा के आपका उद्देश्य सफल 
हो। जब भी कभी आप का जोवनोहेश्य पूरा हो जाय तब फिर इधर पघारने की 
कृपा करना ।* 

१३. गौतम को फिर अपने राज्य में आने के लिये वचन-बद्ध कर अपने 
दरबारियों सहित राजा अपने महल को चला गया । 


५, शान्ति का समाचार 

१. जब गौतम राजगृह में एक कुटी बनाकर ठहरे हुए थे, उसी समय पाँच 
दूसरे परिव्राजक भी आये और उन्होंने भी उसके पास ही एक कुटी बना ली । 

२. इन पाँच परिब्राजकों के नाम थे कौण्डिन्य, अश्वजित्‌, वाष्प, महानाम 
तथा भद्दिक । 

३. वे भी गौतम के व्यक्तित्व सें प्रभावित हुए और सोचने छगे कि इसकी 
प्रव्ज्या का क्या कारण रहा होगा ? 

४. राजा बिम्बिसार की भाँति ही उन्होंने भी इस विषय में प्रश्न किया । 

५. जब उसने उन्हें वह सारी परिस्थिति समझाई जो कि उसके प्रत्नजित होने 
का कारण बनी थी, उन्होंने कहा, “हाँ, हमने यह सुना है, लेकिन क्या तुम जानते 
हो कि तुम्हारे चले आने के बाद क्या हुआ ? ” 

६. सिद्धार्थ का उत्तर था, “नहीं ।”' तब उन्होंने उसे बताया कि उसके चले 
आने के बाद कोलियों से युद्ध ठानने के विरोध में शाक्‍यों में बड़ा आन्दोलन छिड़ा । 

७. आदमियों, औरतों, लड़कों, लड़कियों ने प्रदर्शन किये और जुलूस निकाले । 
वे नारे लगा रहे थे कि कोलिय और शाक्य भाई-भाई हैं', भाई का भाई के विरुद्ध 
शस्त्र उठाना अनुचित है, गौतम के जलावतन हो जाने को याद करो' इत्यादि ।” 

८. आन्दोलन का यह परिणाम हुआ कि शाक्य-संघ को एक सभा बुलाकर 
पुन: अपने निर्णय पर विचार करना पड़ा । इस समय बहुमत कोलियों से समझौता 
कर लेने के पक्ष में था । 

९. शाक्य-संध ने पाँच जनों को अपना दूत चुना और उन्हें यह काम सौंपा 
गया कि वे कोलियों के साथ सन्धि-वार्ता चलायें। 

१०. जब कोलियों को इसका पता लगा बे बड़े प्रसन्‍न हुए। उन्होंने भी अपने 
में से पाँच जन चुने जो शाक्‍्यों के दूतों के साथ सन्धि-वार्ता चलायें। 
११. दोनों ओर के दूत आपस में मिले और दोनों ने तय किया कि एक स्थायी 
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पंचायत की नियुक्ति की जाय और रोहिणी के जल को लेकर कभी भी यदि कोई 
झगड़ा हो तो इस पंचायत के सामने हीं रखा जाय और पंचायत का निर्णय मान्य 
किया जाय। इस प्रकार युद्ध का खतरा सदा के लिये शान्त हो गया । 

१२. जो कुछ कपिलवस्तु में हुआ था उससे गौतम को सूचित करने के अनन्तर 
परिब्राजकों ने कहा--- अब तुम्हारे लिये परिश्वाजक बने रहने की कोई आवश्यकता 
नहीं। अब तुम अपने परिवार के लोगों के पास वापस जा सकते हो ।” 

१३. सिद्धार्थ का उत्तर धा---/इस शुभ समाचार से मुझे प्रसन्नता हुई है। 
यह मेरी विजय है। लेकिन मैं वापस घर नहीं जाऊँगा। मुझे नहीं जाना चाहिये । 
मुझे परिव्राजक हो बने रहना चाहिये।” 

१४. गौतम ने उन पाँच परिब्राजकों से पूछा-- तुम्हारा क्‍या कार्यक्रम है ? ' 
उनका उत्तर था---- हमने तपस्या करने का निश्चय किया है। तुम भी क्‍यों हमारे 
साथ शामिल नहीं होते ?” सिद्धार्थ ने कहा--“शने: शने: पहले मुझे दूसरे परथों 
की परीक्षा करनी है ।” 

१५. तब पाँचों परिव्राजक चले गये ! 


६. समस्या की नई पृष्-भूमि 


१. पाँच परिब्राजकों द्वारा लाये गये इस समाचार ने कि शाक्‍्यों और को लियों 
में युद्ध का होता रुक गया था, गौतम को बड़ा बेचैन बना दिया । 

२. अकेला होने पर वह बड़ी गम्भी रता से सोचने लूगा कि क्या अब भी परि- 
शभ्राजक बने रहने का उसके लिये कोई उचित कारण रह गया है ! 

३. उसने अपने से प्रश्न किया--वह अपने बन्धु-बान्धवों को क्‍यों छोड़कर 
आया था ? 

४. उसने इसीलिये गृहत्याग किया था क्योंकि वह युद्ध का विरोधी था| 
“अब जब कि युद्ध समाप्त हो गया है, तब भी क्‍या मेरे लिये कोई समस्या 
शेष रह गई है ! क्या युद्ध की समाप्ति के साथ-साथ मेरी समस्या भी समाप्त 
हो गई ? 

५. गहराई से सोचने पर उसे उत्तर मिला---नहीं । 

६. युद्ध की समस्या अनिवार्य तौर पर विरोध की समस्या है। यह एक 
बड़ी समस्या का एक अंग मात्र है| 

७. “मगह विरोध न केवल जातियों और राजाओं में ही विद्यमान है, यह 
विरोध यह संघर्ष विद्यमान है क्षत्रियों में, ब्राह्मणों में, गृहस्थों में, मांठा और 
पुत्त में, पुत्र और माँ में, पिता और पुत्र में, बहन और भाई में तथा साथी 
और साथी में ।” 
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८. जातियों में जो संघर्ष होता है वह तो कभी-कभी होता है छेकिन वर्गों के 
बीच में जो संघर्ष होता है वह स्थायी है और लगातार जारी है। संसार के कष्टों 
और दु:ख के मूल में यह वर्ग-संघर्ष ही है । 

९. यह सत्य है कि मैने युद्ध के कारण ही गृहत्याग किया था। लेकिन शाकयों 
और कोलियों का युद्ध समाप्त हो जाने पर भी मैं घर वापस नहीं लौट सकता। 
मैं देखता हूँ कि मेरी समस्या ने व्यापक रूप धारण कर लिया है। मुझे उस 
सामाजिक-संघर्ष की समस्या का हल खोज निकालना है| 

१०. पुराने परम्परागत दर्शनों के पास इस सामाजिक संघर्ष की समस्या का 
हल है या नहीं और यदि है तो कहाँ तक ? 

११. क्‍या हम इन सामाजिक दर्शनों में से किसी एक को भी सही मान 
सकते हैं ? 

१२. उसने हर परम्परा का--हुर मत का---स्वयं परीक्षण करने का निश्यय 
किया । 
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तीखरा भाग 


नये प्रकाश की खोज में 


१, भ्गु आश्रम पर रुकना 


१. अन्य पंथों का परीक्षण करने के उद्देश्य से सिद्धार्थ गौतम ने आलार 
आढ्ठाम से भेंट करने के लिये राजगृह को छोड़ दिया। 

२. मार्ग में उसने भूगु ऋषि का आश्रम देखा और यूँ ही जरा देखने के लिये 
उसमें प्रवेश किया । 

३. आश्रम के ब्राह्मण निवासी जंगल से लकड़ी चुन कर लाये थे । उनके हाथ 
तपस्था' की अत्यावश्यक वस्तुएँ समिधा, पुष्प, तथा कुश से भरे थे। वे बुद्धि- 
मान्‌ अपनी-अपनी कुटियों में न जाकर सिद्धार्थ गौतम की ही ओर मुड़े। 

४. आश्रम निवासियों द्वारा समुचित रूप से सम्मानित होकर सिद्धार्थ 
गौतम ने भी आश्रम के बड़े-बूढ़ों के प्रति आदर प्रदर्शित किया। 

५. उस मोक्ष-कामी बृद्धिमान्‌ ने उन स्वर्ग-कामी तपस्वियों की विचित्न- 
टिचित्र तपस्थाओं का निरीक्षण करते हुए उस आश्रम को देखा। 

६. उस सुकोमल संन्यासी ने उस पवित्र वन में उन तपस्वियों को वैसी नाना 
प्रकार की तपस्याएँ करते हुए प्रथम बार देखा। 

७. तपस्याओं के रहस्य के श्रेष्ठ ज्ञाता भुगु ब्राह्मण ने उसे सभी प्रकार 
की तपस्थाएँ समझायीं और प्रत्येक तपसथा का फल भी बताया। 

८, पानी से उत्पन्न, निरगर्ति-भोजन, मूल और फल--यही धर्मंशास्त्रों के 
पझनुसार तपस्वियों का भोजन है, लेकिन तपस्या के भिन्न-भिन्न नाना रूप हैं। 

९. “कुछ पक्षियों की भाँति दाने चुग कर गुजारा करते हैं, दूसरे हिरणों 
की भांति धास चुगते हैं और तीसरे साँपों की भाँति वायु-भक्षी होते हैं--मानों 
वे दीमक की बाम्बी ही बन गये हों।”" 

१०. “दुसरे बड़ी कठिनाई से पत्थरों से अपने शरीर के लिये पोषण प्राप्त 
करते हूँ, दूसरे अपने दांतों से ही पीस कर अन्न बाते है, और तीसरे दूसरों के लिये 
उबालते है और उनके लिये भाग्यवश जो कुछ थोड़ा बच रहे उसी पर गुजारा 
करते हैं।* 
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११. “कुछ दूसरे निरन्तर पानी में भीगी जटाओं से दो बार अग्नि देवंता को 
अ्ध्य अपंण करते हैं, कुछ दूसरे मछलियों की तरह पानी में डबे रहते हैं। उनके बदनों 
को कछुए नोचते रहते हैं।* 

१२. “कुछ समय तक इस प्रकार के तपस्या के कष्ट सहने से---अधिक कष्ट 
सहने से स्वर, मध्यम कष्ट सहने से मत्यें-लोक---थे अन्त में सुख लाभ करते हैं । 
कहा गया है कि कष्ट सहन ही पुण्य का मूल है।* 

१३. यह सब सुना तो गौतम ने उत्तर दिया--“किसी भी ऐसे आश्रम को देखने 
का यह मेरा पहला अवसर है। मेरी समझ में तुम्हारा' यह तपस्या-क्रम नहीं आता। 

१४. “अभी तो में केवल इतना ही कह सकता हूँ । आप की यह निष्ठा स्वर्ग- 
लाभ के लिये है, किन्तु मेरी इच्छा तो यही है कि संसार के दुःख के मूल कारण का 
और उसके दूर करने का उपाय खोज निकाला जाय । क्या में अब आप से विदा 
ले सकता हूँ? में सांख्य-दर्शन का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ और योग-विधि का 
भी अभ्यास करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि क्या यह दोनों पद्धतियाँ 
मेरी समस्या के हल में किसी प्रकार सहायक हो सकती हैं? 

१५. “जब में सोचता हूँ कि मुझे आप लोगों से--जो ऐसी निष्ठा से अपने 
पथ पर अग्रसर हो रहे हैं, जिन्होंने मेरे प्रति इतने सौहादे का परिचय दिया है--विदा 
लेनी होगी, तो मुझे बड़ा दुःख होता है; वसा ही दुःख जैसा मुझे अपने सम्बन्धियों 
को छोड़ते समय हुआ था। 

१६. “में जो इस वन से विदा ले रहा हूँ यह कोई आपकी कृति के प्रति वितृष्णा 
के कारण नहीं, क्योंकि आप तो अपने पूर्वज ऋषियों के पथ पर चलने वाले महान्‌ 
ऋषि-गण हैं । 

१७. “में मुनि आत्ठार काछाम के पास जाना चाहता हू, जो सुविज्ञ माना जाता 
है । 

१८. उसका यह संकल्प देखकर आश्रम-पति भूगु ने कहा--“राजकुमार ! 
तुम्हारा संकल्प महान्‌ है। तुमने तरुण होने के बावजूद स्वर्ग-सुख और मोक्ष के 
बारे में गम्भी रता से विचार कर लिया है और तुम स्वर्ग-सुख के स्थान पर मोक्ष 
लाभ करना चाहते हो। तुम निस्‍्सन्देह वीर हो! 

१९. “यदि जैसा तुम कहते हो, यही हुम्ड्ारा दृढ़ निश्चय हो तो शी धर विन्ध्य - 
प्रदेश को जाओ | वहीं वह मुनि आहार काह्छाम रहदा है जो निरपेश्ष सुख के रहस्य 
का ज्ञाता है। 

२०. “उससे तुम मार्ग का ज्ञान प्राप्त करोगे। लेकिन जहाँ तक मैं देख सकता 
हूँ तुम वहां भी न रुकोगे। तुम उसके सिद्धान्त की भी जानकारी प्राप्त कर और 
आगे बढ़ जाओगे ।” 

२१. गौतम ने उसका धन्यवाद किया और ऋषि-मण्डली के प्रति आदर 
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प्रदर्शित कर वहाँ से विदा हुआ । वे ऋषि-गण भी उसके प्रति यथायोग्य सत्कार- 
सम्मान की भावना प्रदर्शित कर पुन: तपस्या करने के निमित्त वन में जा दाखिल हुए । 


२, सांख्य-परम्परा का अध्ययन 


१. भूगु के आश्रम से विदा ले चुकने पर यौतम आलार काठाम के आश्रम 
का पता लगाने के लिये निकल पड़ा। 

२. आहार काहाम उस समय वैशाली में ठहरा हुआ था । गौतम उधर गया । 
वैशाली पहुँच कर वह उसके आश्रम पहुँचा। 

३. आलार काढाम के पास पहुँच कर उसने कहा कि मैं आपके सिद्धान्त 
ओर अभ्यास में दीक्षित होना चाहता हूं। 

४. आलार काढाम ने उत्तर दिया--- तुम्हारा स्वागत है! मेरा सिद्धान्त 
ऐसा है कि तुम्हारे जैसा ब्‌ द्धामान्‌ आदमी इसे अचिरकाल में ही स्वयं समझ ले सकता 
है, मेरे सिद्धान्त का साक्षात्‌ कर सकता है और तदनू सार जीवन बिताने रंग सकता 
है । 

५. “निश्चय से, तुम ऊंची-से-ऊँची शिक्षा ग्रहण करने के पात्र हो । 

६. आहार कालाम के ये शब्द सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हुआ। उसने 
उत्तर दिया-- 

७. “इस असीम करुणा के कारण जो आप मेरे प्रति दिखा रहे हैं, सदोष होने 
पर भी मुझे लूगता है कि ये निर्दोष हुँ। 

८. कया आप कृपा कर मुझे अपना सिद्धान्त बतायेंगे ?” 

९. आलार काहाम बोला-- तुम्हारे शील, तुम्हारे चरित्र और तुम्हारे 
दृढ़ निश्चय का मेरे मन पर ऐसा प्रभाव पड़ा है कि ये तुम्हारी पावता जाँचने के 
लिये तुम्हारी कोईप रीक्षा नहीं लेना चाहता । 

१०. हे सुनने वालों में श्रेष्ठ ! हमारे सिद्धान्तों को सुनो ।” 

११. तब उसने गौतम को उन सिद्धान्तों से परिचित कराया जो उस समय 
सांख्य-दर्शन के नाम से ज्ञात्त थे।' 

१२. प्रवचन की समाष्ति पर आलार काछाम ने कहा---“गौतम ! बस इतने 
हो हमारे सिद्धान्त हैं। में ने सार रूप में सथ बता दिये हैं । 

१३. बौतम आालार काम की स्पष्ट व्याख्या से बड़ा प्रसन्न हुआ । 


३. समाघि-मार्ग का अभ्यास 


१. जिस समय गौतम अपनी समस्या का हल ढूंढ़ निकालने के लिये नाना 
तरह के परीक्षण करने में लगा हुआ था, उसे विचार आया कि वह समाधि लगाने 
का ढंग भी क्‍यों न सीख ले ? 
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२. ध्यान मार्ग की तीन पद्धतियाँ प्रचलित थीं । 

है. तीनों पद्धतियों में एक बात समान थी। तीनों की मान्यता थी कि सांस 
पर काबू पा लेने से चित्त की एकाग्रता सिद्ध हो जातो है। 

४. सांस को बस में रखने (? ) की एक पद्धति आनापानसति कहलाती थी । 

५. सांस को वश में रखने कौ एक दूसरी पद्धति प्रचलित थी जो प्राणायाम 
कहलाती थी। यह सांस लेने के तीन विभाग करतो थी: (१) पूरक (अन्दर सांस 
खींचना ) , कुम्भक (सांस को अन्दर रोके रखना ), रेचक (सांस को बाहर निकाल 
देना) । सांस को बश में करने का एक और तीसरा मार्ग समाधि-मार्ग कहलाता 
था। 

६. आहार काछाम ध्यान-मार्ग में निण्णात समझा जाता था। गौतम को 
लगा यह अच्छा होगा कि यदि यह आलार काढछाम की देख-रेख में ध्यान-मार्ग का 
कुछ अभ्यास कर ले। 

७. इसलिये उसने आलार काहाम से बातचीत को और प्रार्थना की कि 
वह कृपया उसे ध्यान-मार्ग का अभ्यास करा दे । 

८. आलार काह्ठाम का उत्तर था-'बड़ी खुशी से ।” 

९. आलार काढ्ाम ने उसे अपने ध्यान-मार्ग की विधि सिखाई। इसकी सात 
“सीढ़ियाँ/ थीं । 

१०. गौतम ने इस विधि का नियमित रूप से प्रतिदिन अभ्यास किया । 

११. इस विधि पर पूरा अधिकार कर चूकने के बाद गौतम ने पूछा-- 
“क्या सीखने के लिये कुछ और शेष है ? ” 

१२. आलार काढ्ाम का उत्तर था :-'मित्र ! नहीं इसके अतिरिक्त 
मेरे पास सिखाने के लिये और कुछ नहीं ।” गौतम ने आलार काम से बिदा ली । 

१३. गौतम ने उदक रामपुत्त नाम के एक दूसरे योगी के बारे में सुना जिसकी 
ख्याति थी कि उसने एक ऐसी ध्यान-विधि का आविष्कार किया. है कि उससे 
ध्यानी आलार-काहाम की ध्यान-विधि की अपेक्षा एक सीढ़ी ऊपर चढ़ जाता है। 

१४. गौतम ने सोचा कि यह विधि भी सीख कर योगी की अन्तिम अवस्था 
तक पहुंचना चाहिये । तदनुसार बह उदक रामपुत्त के आश्रम में पहुंचा और 
उसके कथनानुसार योगाभ्यास आरम्भ किया | 

१५. थोड़ी देर में ही गौतम ने उहक राम-पुत्त के आठवें दर्जे तक भी अधिकार 
प्राप्त कर लिया । उहक रामपुत्त की ध्यान विधि को पूर्णरूप से हस्तगत करने के 
अनन्तर गौतम ने उससे भी वही प्रश्न पूछा जो उसने आलार काह्ाम से पूछा 
था: --क््या आगे कुछ और भी सीखना शेष है? ” 

१६. उहृक रामपुत्त का उत्तर भी पूव॑वत्‌ ही था :---/मित्र ! इसके अति- 
रिक्त तुम्हें सिखाने के लिये और पेरे पास कुछ नहीं ।” 
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१७. आहार काछाम और उदहक रामपुसत दोनों ध्यानाचाय्ये के रूप में कोशलू 
“जनपद” में प्रसिद्ध थे। लेकिन गौतम ने सुना था कि मगध जनपद में भी वैसे ही 
ध्याताचा्य हैं। उसने सोचा कि उसे उनकी भी विधि सीख छेनी चाहिये। 

१८. तदनुसार गौतम मगध गया । 

१९. उसने देखा कि यद्यपि उनकी भी ध्यान-विधि का आधार सांस पर 
काबू पाना ही था, तो भी जो ध्यान-विधि कोशल जनपद में प्रचलित थी, उससे 
बहू स्वंथा भिन्‍न थी । 

२०. इस ध्यान-विधि की विशेषता यह थी कि यह सांस का सर्वथा निरोध 
करके चित्त की एकाग्रता का सम्पादन करती थी । 

२१. गौतम ने यह विधि सीखी । जब उसने सांस को रोक कर चित्त को 
एकाग्र करने का प्रयास किया तो उसने देखा कि उसके कानों में से बड़ी तीम्र आवाज 
आती है और अपना सिर उसे ऐसा प्रतीत होने छूगा मानों कोई तेज चाक से चीर 
रहा हो । 

२२. यह बड़ी कष्टदायक विधि थी। लेकिन मौतम ने इस पर भी अधिकार 
प्राप्त कर ही लिया | 

२३. इस प्रकार उसने समाधि-मार्ग का अभ्यास किया। 


४. तपस्या का परीक्षण 


१ गौतम ने सांख्य-मार्ग तथा समाधि-मार्ग का परीक्षण कर लिया था । 
छेकिन वह तपश्चर््या का परीक्षण बिना किये ही भुगुओं के आश्रम से चला आया 
था। 

२. उसे लगा कि इसके बारे में भी उसका स्वानुभाव होना चाहिए ताकि बह 
अधिकार से इसकी चर्चा कर सके । 

है. तदनूसार गौतम गया पहुंचा । वहाँ पहुंच कर सबसे पहले उसने घम 
फिर कर आस पास का इलाका देखा । बाद में उसने तपश्चर्म्या के लिये गया के 
राजधि नेंगरी के आश्रम में--जो कि ऊरुवेला में था---निवास करने का निश्चय 
किया। तपश्चर्य्या के लिये नेरओजरा नदी के तट पर यह एक एकान्त स्थान था । 

४. उस्लेरू। में उसे वह पाँच परित्राजक भी मिले जो उसे राजगुह में मिले 
थे और जिन्होंने उसे शान्ति का समाचार' लाकर सुनाया था। वे भी तपश्चर्य्या 
का अभ्यास कर रहे थे । 

५. उन तपस्थियों ने उसे देखा और उसके पास आकर कहा कि वह उन्हें भी 
साथ ले के । गौतम ने स्वीकार किया । 

६- इसके बाद से वे उसकी सेवा करते हुए उसकी आशा में रहने लगे। वे 
उसके प्रति बढ़े विनम्र थे और जैसा वह कहे वैसा करने वाले थे । 
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७. गौतम की तपस्या तथा आत्म-क्लेश की प्रक्रिया अत्यन्त उग्र रूप की थी। 

८. कभी कभी वह केवल दो तीन घरों पर ही भिक्षाटन के लिए जाता, सात 
घरों से अधिक पर कभी नहीं ! और उन घरों में से भी एक एक घर से दो तीन 
कौर भोजन ही स्वीकार करता, सात कौर से अधिक किसी एक घर से नहीं । 

९. वहू दिन में एक दो कटोरी भर भोजन पर ही गुजारा करता; सात 
कटोरियों से अधिक किसी हालत में नहीं । 

१०. कभी कभी वह सारे दिन में एक ही बार भोजन करता, कभी कभी दो 
दिनों में एक बार, इसी क्रम से--कभी कभी सात दिलों में एक बार, या पन्‍्द्रह दिनों 
में भी एक बार और बड़ी ही नपी-सुली माता में । 

११. जब उसने तपश्चर्य्या में और प्रगति की तो उसका आहार जंगल से 
इकट्ठी की हुई हरी जड़ें मात्र रह गया था, या अपने से उगे हुए जो या धान के 
दाने, या पेड़ों की छाल के टुकड़े, या काई, या चावल के गिर्द भूसी के अन्दर के 
लाल कण, या उबले हुए चावल की पीछ, या सरसों आदि की खली । 

१२. वह जड़ें और जंगली फल खाकर रहता था, या जो स्वयं हवा से अपने 
आप गिरें। 

१३. उसके कपड़े या तो सन के बने थे, या सन की रस्सी और कड़े के ढेरों 
पर पड़े हुए चौथड़ों के, या पेड़ की छाल के, या आधी या पूरी मृग-छाल के 
या घास के या छाल की छकड़ी की पट्टियों के, या आदमियों या पशुओं के बालों 
से बने कम्बलों के और या उल्ल के परों के । 

१४. वह अपने सिर और दाढ़ी के बाल नोच-नोच कर उखाड़ता था, वह 
हमेशा सीधा और पालथी मार कर बैठता था तथा वह पालथी मारे मारे आगे 
सरकता था--वह खड़ा नहीं होता था । 

१५. इस तरह से तथा और भी नाना प्रकार से वह अपने शरीर को कष्ट 
और पीड़ा पहुँचाता था---उस की तपश्चर्य्या इस सीमा तक पहुंच गई थी । 

१६. अपने शरीर के प्रति उपेक्षा के भाव को वह इस सीमा तक ले गया कि 
वर्षों तक उसके शरीर पर मैल जमती रही जो कि बाद में अपने आए धिरने लगी । 

१७. वह भयानक घनघोर जंगल में रहता था, ऐसे घनधोर जंगल में कि 
उसके बारे में कहा जाता था कि एक पागल के सिवा और कोई उस जंगल में प्रवेश 
करने का साहस नहीं कर सकता। यदि करेया तो उसके रोंगटे खड़े हो जायेंगे। 

१८. शीत ऋतु में जब रातें भयानक उप्डी हो जाती तो कृष्ण-पक्ष के दिलों में 
रात को वह खुले में रहता और दिन के समय घुप अच्धेर में 

१९. और जब वर्षा के ठीक पहले ग्रीष्म ऋतु की भयानक गरमी पड़ने लगती 
तो दिन में वह सूर्य के नीचे रहते और रात को सांस धोट देने वाली गरणी में 
भीतर जंगल में । 
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२०. यह श्मशान-भूमि में मुर्दों की हड्डियों का तकिया बनाकर छेटता । 

२१. इसके बाद गौतम एक दिन में एक ही फली खाकर दिन बिताने लगा--- 
बाद में एक ही सरसों का दाता--बाद में एक ही चावल का दाना | 

२२. जब वह एक दिन में केदल एक ही दाना खाकर गुजारा करने छगा तो 
उसका शरीर बहुत क्षीण हो गया । 

२३. यदि वह अपने पेट को स्पर्श करता, तो उप्तका हाथ उसकी पीठ को जा 
लगता; यदि वहू अपनी पीठ को स्पर्श करता, तो उसका हाथ उसके पेट को जा 
लगता । उसका पेट और पीठ एक दूसरे के इतने नज़दीक सट गये थे ।' यह सब 
कुछ उसकी अत्यन्त अल्पाहारता के ही कारण हुआ था । 


५. तपरचर्या का त्याग 


१. गौतम की तपश्यर्या और आत्म-पीड़न बड़े ही उग्र रूप का था---इतना 
उग्र जितना उग्र वह हो सकता था। यह छः वर्ष के लम्बे अर्से तक जारी रहा | 

२. छः वर्ष बोतने पर उसका शरीर इतना दुबंल हो गया था कि बह हिल-डोल 
तक न सकता था । 

३. तब भी उसे कोई नया-प्रकाश नहीं दिखाई दिया था, और संसार में जो 
दुःख की समस्या है और जिस पर उसका मन केन्द्रित था, उस समस्या का कोई हू 
उसे दिखाई नहीं दिया था । 

४. उसने अपने मन में सोचा--“यहू न आत्म-विजय का मार्ग है, न पूर्ण 
बोधि प्राप्त करने का सार्ग है और न मोक्ष का मार्ग है।' 

५. “कुछ इस संसार के सुख-भोग के निमित्त कष्ट उठाते हैं, कुछ स्वर्ग-छाभ 
के निमित्त कष्ट सहन करते हैं; सभी प्राणी आशा के चक्कर में पड़कर अपने उद्देश्य 
को प्राप्त न हो, सुख को खोजते हैं, दु:ख के गढ़े में जा गिरते हैं । 

६. “क्या मेरे साथ भी कुछ कुछ ऐसा ही नहीं हुआ है ? 

७. “मैंने जो प्रयास किया है मैं उसे दोष नहीं दे रहा हूँ, किन्तु यह आधार को 
छोड़ कर आकाश में उड़ने का प्रयास ! 

८. “मैं पूछता हूँ, कया शरीर का अधिक से अधिक उत्तापन धर्म 
हो सकता है ? 

९. क्‍योंकि मन की प्रेरणा से ही शरीर या तो कार्य करता है अथवा कार्य 
करने से विरत रहता है, इसलिए मात्र मन की साधना ही योग्य है--बिना विचार 
के शरीर एक कुत्ते के समान है। 

१०. “यदि केवल शरीर को ही बात होती, तो शायद भोजन की शुद्धि से 
हो पवित्नता आ सकती; किन्तु जो कर्ता है, जो मन है--उसका भी तो प्रश्न है। 
लेकिन यह सब किस काम का ? 
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११. “जिसके शरीर का बल जाता रहा, जो भूख तथा प्यास से परेशान है, 
जिसका मत थकावट के मारे एकाग्र और शान्त नहीं है--ऐसे आदमी को कभी 
नया-ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता । 

१२. “जो पूर्ण रूप से शान्त नहीं है वह ऐसे उद्देश्य को जो चित्त द्वारा ही 
प्राप्य है कैसे प्राप्त कर सकता है ? 

१३. “सच्ची शान्ति और चित्त की एकाग्रता शरीर की आवश्यकताओं की 
पूर्ति से ही ठीक ढीक प्राप्त हो सकती है।' 

१४. इस समय उरूवेला में सेनानी नाम का एक गृहपति रहता था। उसको 
कन्या का नाम था सुजाता । 

१५. सुजाता ने एक न्यग्रोध वृक्ष के- प्रति मिश्रत मान रखी थी और यदि उसे 
पुत्र-लाभ हो तो प्रति-वर्ष भेंट चढ़ाने का संकल्प किया था । 

१६. क्योंकि उसकी इच्छा पूर्ण हुई थी, इसलिए उसने अपनी पुष्णा नाम की 
दासी को 'पूजा-स्थली' तैयार करने के लिये भेजा था । 

१७. गौतम को न्यग्रोध वृक्ष के नीचे बठा देख पुष्णा ने सोचा आज वृक्ष- 
देवता ही साकार हो गया हैं । 

१८. सुजाता स्वयं आई और उसने अपनी बनाई हुई खोर स्वण्णं-पात्र में 
सिद्धार्थ गौतम को अपंण की । 

१९. उसने स्वर्ण-पात्र लिया और सुपतिटठ नाम के नदी-घाट पर स्नान 
करने के अनन्तर भोजन ग्रहण किया । 

२०. इस प्रकार उसकी 'तपश्चर्या' का अन्त हुआ । 

२१. जो पांच परिव्राजक सिद्धार्थ गौतम के साथ थे, वे उससे रुष्ट हो गये । 
क्योंकि, उसने तपस्वी तथा आत्म-पीड़न के जीवन का परित्याम कर दिया था। वे 
खिद्धाथ गौतम को छोड़ कर चले गये । 


पृष्ठ ५४ : १, २: बुड्धजरित सर्ग ७: श्लोक १५, १६ । 
पृष्ठ ५५ : १, २; बुद्धधरित सर्य ७: श्लोक १७, १८। 
पृष्ठ ६० : १; महासच्चक सुस्त (सज्झिम निकाय ) । 
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चौथा भाग 
न्ञान-झआभ और नवीन-मा्गं का दर्शन 


१. नये प्रकाश के निमित्त ध्यान-साधना 


१. अपने आपको उस भोजन से तरो-ताज़ा करके, गौतम अपने पूर्व-अनुभवों 
पर विचार करने के लिए बैठा । उसको यह स्पष्ट हो गया कि अभी तक के अपनाये 
सभी मार्ग विफल रहे । 

२. विफलता इतनी अधिक थी कि यह किसी को भी सम्पूर्ण रूप से निराश 
कर सकती थी। खेद तो उसे भी था। किन्तु निराशा उसे छू तक न गई थी। 

३. उसे विश्वास था कि उसे रास्ता मिल कर रहेगा। इतना अधिक कि जिस 
दिन उसने सुजाता की दी हुई खीर ग्रहण की उसने पांच स्वप्न देखे । उसने अपने 
स्वप्नों की यही व्याख्या की कि उसे 'बोधि' प्राप्त होकर रहेगी ! 

४. उसने अपना भविष्य देखने की भी कोशिश की । जिस स्वण्ं-पात्र में 
सुजाता की दासी उसके लिए खीर लाई थी उसने उस स्वर्ण-पात्र को नेरंजरा नदी 
में फेंक दिया और कहा--“यदि मुझे 'बोधि' प्राप्त होने वाली है तो यह पात् धारा 
के ऊपर की ओर जाय, अन्यथा नीचे की ओर ।” पात्र सचमुच धारा के विरुद्ध 
ऊपर की ओर जाने लगा और तब काह् नाम के नाग-राजा के भवन के पास जाकर 
पानी में ड्ब गया । 

५. आशा और दृढ़ संकल्प से सम्नद्ध होकर उसने उर्वेला छोड़ दिया और 
राज-पथ पर आगे बढ़ कर गया जा पहुंचा । वहां उसने एक पीपल का वक्ष देखा । 
नये-प्रकाश की आशा में जिससे वह अपनी समस्या का हल निकाल सके उसने इस 
ब॒क्ष के नीचे ध्यान लगाकर बैठने की ठानी । 

६. अन्य सभी दिशाओं का विचार कर के उसने पूर्व-दिशा का चुनाव किया | 
क्लेशों (* चित्तमलों) के क्षय के निमित्त ऋषियों ने प्राय: पूर्व दिशा को ही 
चुना है । 

७. उस पीपल के ब॒क्ष के नीचे गोतम सीधा पद्मासन लगाकर बैठा । बोधि' 
प्राप्त करने का दुढ़ संकल्प करते हुए उसने निश्चय किया---“चाहे मेरी त्वचा, 
नें और हृड्डियां ही बाकी रश्ट जायें, चाहे मेरा सारा मांस और रक्‍त शरीर में 


जौया भाज 63 ३३ 


ही सूख जाय, किन्तु बिना 'बोधि' प्राप्त किये में इस स्थान का परित्याय नहीं 
करूंगा ।** 

८. नाग्-पति के समान तेजस्वी काछ नाम का नाग-राज और उसकी स्वर्ण- 
प्रभा नाम की पत्नी पीपल के वृक्ष के नीचे आसनस्थ गौतम के दर्शन से जाग्रत हो 
उठे थे। इस विश्वास के साथ कि वह निश्चयात्मक रूप से 'बोधि लाभ करेगा, 
उन्होंने इस प्रकार उसकी स्तुति की-- 

९. हेमुनि! क्‍योंकि तुम्हारे पांव के नीचे दबी पृथ्वी बार बार गुंजायमान 
होतो है, और क्योंकि तुम सूर्य के समान तेजस्वी हो, इसलिए तुम निश्चय से “बुद्ध' 
होगे । 

१०. “क्योंकि आकाज् में विचरने वाले पक्षी भी तुम्हें नमस्कार कर रहे हैं 
और क्योंकि आकाश में मन्‍द मनद मलयानिल बह रहा है, इसलिए भी हे कमलाक्ष ! 
तुम निश्चय से बुद्ध होगे ।” 

११. जब बह ध्यान करने के लिये दृढ़ आसन लगा कर बैठा तो बुरे-विचारों 
और बुरी-चेतनाओं के शुष्ड के शुष्ड ने--जिन्हें पौराणिक भाषा में मार-पृत्न कहा 
गया है---उस पर आक्रमण किया। 

१२. गौतम को डर छगा कि कहीं ये उस पर काबू न पा जाये और उसकी 
साधना को विफल न कर दें । 

१३. वह जानता था कि इस मार-युद्ध में बहुत से ऋषि-ब्राह्मण पराजित 
हो चुके हैं । 

१४. इसलिए उसते अपना सारा साहस बटोर कर मार से कहा-- मुझमें 
श्रद्धा है, मुझमें वीय्यं है, मुझमें प्रज्ञा है। हे मार ! तू मुझे कैसे पराजित कर सकता 
है? चाहे वाय्‌ इस नदी के स्नोत को सुखाने में भी सफल हो जाय किन्तु तू मुझे मेरे 
निश्चय से नहीं डिगा सकता । पराजित होकर जीते रहने की अपेक्षा संग्राम में 
मर जाना मेरे लिए अधिक श्रेयस्कर है।' 

१५. उस कौए की भांति जो बहुत सी चर्बी प्राप्त करने की आशा से किसी 
पत्थर पर जाकर ठोंगे मारता है कि यहां से कुछ सधुर-मधुर मेरे हाथ लगेगा, 
मार ने भी गौतम पर आक्रमण किया था। 

९६. जब कौये को क्रहीं भी कुछ मधुर नहीं प्राप्त होता तो वह वहां से चल 
देता है। ठीक उसी कौए की तरह जब मार को भी कहीं कुछ गुंजाइश न दिश्वाई दी 
तो बहू निराश होकर गौतम को छोड़ कर चल दिया । 


२. ज्ञान-लछाभ 


१. छ्यान करने के समय के लिये गौतम ने इतना भोजन इकट्टा करके पास 
रख लिया था कि चालीस दिन तक कमी न पड़े । 
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२. विध्नकारी अकुशल विचारों का मूलोच्छेद कर सिद्धार्थ गौतम ने अब 
भोजन ग्रहण करके अपने आप को तरो-ताज़ा कर लिया था और सशक्‍त हो गया 
था। इस प्रकार उसने बोधि' प्राप्त करने के निमित्त ध्यान करने की अपनी तैयारी 
कर ली थी | 

३. ज्ञान-प्राप्ति के लिए गौतम को चार सप्ताह तक लगातार ध्यान-मग्न 
रहना पडा । उसे अन्तिम अवस्था तक पहुंचने के लिए चार सीढ़ियां पार करनी 
पड़ीं । 

४. पहली अवस्था वितर्क और विचार प्रधान थी । एकानत-वास के कारण 
वह इसे बड़ी सरलता से प्राप्त कर सका । 

५. दूसरी अवस्था में इसमें एकाग्रता आ शामिल हुई । 

६. तीसरी अवस्था में समचित्तता तथा जागरूकता का समावेश हो गया । 

७. चौथी और अन्तिम अवस्था में समचवित्तता तथा पवित्नता का संयोग हो 
गया और समचित्तता तथा जागरूकता का । 

८. जब उसका चित्त एकाग्र हो गया था, जब वह पवित्न हो गया था, जब वह 
निदषि बन गया था, जब उसमें तनिक भी कलूष नहीं रह गया था, जब वह सुकोमल 
हो गया था, जब वह दक्ष हो गया था, जब उसमें दृढ़ता आ गई थी, जब वह सर्वधा 
रागम-रहित हो गया था तथा जब उसकी नजर एक-मात्र अपने उद्देश्य पर ही थी, 
तब गौतम ने अपना सारा ध्यात उस एक समस्या के हल करने में लगाया जो उसे 
हँरान कर रही थी । 

५. चौथे सप्ताह के अन्तिम दिन उसका पथ कुछ प्रकाशित हुआ। उसे स्पष्ट 
दिखाई दिया कि उसके सामने दो समस्‍यायें हैं---पहली समस्या यही थी कि संसार 
में दुःख है और दूसरी समस्या यही थी कि किस प्रकार इस दु:ख का अल्त किया 
जाय और मानव-जाति को सुखी बनाया जाय ? 

१०. इस तरह चार सप्ताह तक लगातार चिन्तन करते रहने के बाद 
अन्धकार विलीन हुआ, प्रकाश प्रकट हुआ, अविद्या का नाश हुआ, ज्ञान अस्तित्व 
में आया; उसे एक मया-पथ दिखाई दिया । 


३. नये-घर्म का अविष्कार 
१. जिस समय गौतम ध्यात लगाकर बैठा उस समय उस पर सांख्य-दर्शत 
का बड़ा प्रभाव था । 
२. संसार में कष्ट और दु:ख है--पह तो एक ऐसा यथार्थ सत्य था, जिससे 
इनकार नहीं किया जा सकता था। 
३. लेकिन गौतम इस बात का पता लगाना चाहता था कि दुःख को दूर कैसे 
किया जाय ? सांख्य-दर्शन के पास इस प्रश्त का कोई उत्तर न था। 
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४. इसलिए उसने अपना सारा ध्यान इसी एक प्रश्न के हल करने में लगाया 
कि संसार के कष्ट और दु:ख को कैसे दूर किया जाय ? 

५. स्वाभाविक तौर पर पहला प्रश्न जो उसने अपने आप से पूछा, बह यही 
था कि वे कौन से कारण हैं, वे कौन से हेतु हैं जिनकी वजह से एक व्यक्ति कृष्ट 
उठाता और दु:ख भोगता है ? 

६. उसका दूसरा प्रश्न था--दुःख का नाश कैसे किया जाय ? 

७. इन दोनों प्रश्नों का ही उसे सही-सही उत्तर मिल गया--यही सम्यक 
सम्बोधि कहलाता है । 

८. इसी कारण पीवछ का वह वृक्ष भी--जिसके नीचे बैठ कर सिद्धार्थ 
गौतम ने ज्ञान प्राप्त किया था--बोधि-बृक्ष कहलाता है । 


४. सम्यकू सम्वोधि प्राप्त करके बोघिसत्व गौतम 
सम्यक्‌ सम्बुद्ध हो गये 


१. ज्ञान-प्राप्ति के पूर्व गौतम केवल एक बोधिसत्व थे। ज्ञान-प्राप्ति के बाद 
ही वह बुद्ध बने । 

२. बोधिसत्व कौन और क्‍या होता है ? 

३. जो प्राणी बुद्ध बनने के लिए प्रयत्तशील रहता है उसे बोधिसत्व' 
कहते हैं । 

४. एक बोधिसत्व बुद्ध! कैसे बनता है ? 

५. बोधिसत्व को लगातार दस जन्मों तक 'बोधिसत्व' रहना पड़ता है 

“बद्ध बनने के लिए एक बोधिसत्व' को क्या करना होता है ? 

६. एक जन्म में वह 'मुदिता' प्राप्त करता है। जैसे सुनार सोने-चांदी के 
मैंल को दूर करता है। उसी प्रकार एक बोधिसत्व” अपने चित्त के मल को दूर 
करके इस बात को स्पष्ट रूप से देखता है कि जो आदमी चाहे पहले प्रमादी 
रहा हो, लेकिन यदि वह प्रमाद का त्याग कर देता है तो वह बादल-मुक्त चन्द्रमा 
की तरह इस लोक को प्रकाशित करता है। जब उसे इस बात का बोध होता 
है तो उस के मन में मुदिता उत्पन्त होती है और उस के मन में सभी प्राणियों का 
कल्याण करने की उत्कट इच्छा उत्पन्न होती है। 

७. अपने दूसरे जन्म में वह विम७। » # को प्राप्त होता है। इस समय 
बोधिसत्व काम-चेतना से सर्वथा मुक्त हुआ रहता है । वह कारुणिक होता है, 
सब के प्रति काहणिक | न वह किसो के अवगण को बढ़ावा देता है और त किसी 
के गण को घटाता है। 

८ अपने तीसरे जीवन में वह प्रभाकारी-भूमि प्राप्त करता है। इस समय 

५ 


६६ 66 प्रथम कार्ड 


बोधिसत्व की प्रज्ञा दर्पण के समान स्वच्छ हो जाती है। वह अनात्म और अनित्यता 
के सिद्धान्त को पूरी तरह से समझ लेता है और हृदयड्भम कर लेता है। उसकी 
एकमात्र आकांक्षा ऊंची से ऊंची प्रज्ञा प्राप्त करने की होती है और इसके लिये 
बह बड़े से बड़े त्याग करने के लिये तैयार रहता है। 

९. अपने चौथे जीवन में वह अचिष्मती-भूमि को प्राप्त करता है। इस जन्म 
में बोधिसत्व अपना सारा ध्यान अष्टांगिक मार्ग पर केन्द्रित करता है, चार सम्यक्‌ 
ध्यायामों पर केन्द्रित करता है, चार प्रयत्नों पर केन्द्रित करता है तथा चार प्रकार 
के ऋद्धि-बल पर केन्द्रित करता है और पांच प्रकार के शील पर केन्द्रित करता है। 

१०. पांचवें जीवन में वह सुदुर्जया भूमि को प्राप्त करता है । वह सापेक्ष 
तथा निरपेक्ष के बीच के सम्बन्ध को अच्छी तरह हृदयज्भूम कर छेता है। 

११. अपने छठे जीवन में वह अभिमुखी-भूमि प्राप्त होता है। अब इस अवस्था 
में चीजों के विकास, उतके कारण बारह निदानों को हृदयज्जुम करने की बोधिसत्व 
की पूरी पूरी तैयारी हो चुकी है, और यह अभिमुखी” नामक विद्या उसके मन में 
सभी अविद्या-ग्रस्त प्राणियों के लिये असीम करुणा का संचार कर देती है। 

१२. अपने सातवें जीवन में बोधिसत्व दूरज़जूमा-भूमि प्राप्त करता है। अब 
बदोघिसत्व देश, काल के बन्धनों से परे है, वह अनन्त के साथ एक हो गया है, किन्तु 
अभी भी वह सभी प्राणियों के प्रति करुणा का भाव रखने के कारण देह-धारी है । 
बह दूसरों से इसी बात में पृथक है कि अब उसे भव-तृष्णा उसी प्रकार स्पर्श नहीं 
करती जैसे पानी किसी कंवल को । वह तृष्णा-मुक्त होता है, वह दान-शील होता 
है, वह क्षमा-शील होता है, वह कुशल होता है, वह बीर्यवान्‌ होता है, वह शान्त 
होता है, वह बुद्धिमान होता है तथा वह प्रज्ञावान्‌ होता है। 

१३. अपने इस जीवन में वह धर्म का जानकार होता है लेकिन लोगों के सामने 
बहू उसे इस ढंग से रखता है कि उनकी समझ में आ जाय । वह जानता है कि उसे 
कुशल तथा क्षमाशी ल होता चाहिये। दूसरे आदमी उसके साथ कुछ भी व्यवहार करें 
वह उद्विग्नता-रहित होकर उसे सह छेता है क्योंकि वह जानता है कि अज्ञान के 
कारण ही वह उसके मंशा को ठीक-ठीक नहीं समझ पा रहे हैं । इसके साथ-साथ 
वह दूसरों का भला करने के अपने प्रयास में तनिक भी शिथिलता नहीं आने देता, 
और न वह अपने चित्त को प्रज्ञा से इधर-उधर भटकने देता है; इसलिये उस पर 
कितनी भी विपत्तियां आयें वे उसे सुपथ से कभी नहीं हटा सकतीं । 

१४. अपने आठवें जीवन में वह अचल” हो जाता है। 'अचल' अवस्था में 
बोधिसत्व कोई प्रयास नहीं करता । वह कृत-कृत्य हो जाता है। उससे जो भी 
कुशलू-कर्म होते हैं वे सन अनायास होते हैं। जो कुछ भी वह करता है उसमें सफल 
होता है । 

१५. अपने तौवें जीवन में वह साधुमती-भूमि प्राप्त हो जाता है। जिसने 
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तमाम धर्मों को या पद्धतियों को जीत लिया है अथवा उनके भीतर प्रवेश पा लिया 
है, सब दिशाओं को जीत लिया है, समय की सीमाओं को लांघ गया है, वही 'साधु, 
मती' अवस्था प्राप्त कहलाता है। 

१६. अपने दसवें जीवन में बोधिसत्य 'धमं-मेधा' बन जाता है। उसे बुद्ध 
की दिव्य-दृष्टि प्राप्त हो जाती है। 

१७. बुद्ध होने की अवस्था के लिये आवश्यक इन दसों बलों ( +-भूमियों ) 
को बोधिसत्व प्राप्त करता है। 

१८. एक अवस्था से दूसरी अवस्था को प्राप्त होने पर बोधिसत्व को न केवल 
इन दस भूमियों को प्राप्त करना होता है बल्कि उसे दस पारमिताओं को भी 
पूर्णता को पहुंचाना होता है । 

१९, एक जन्म में एक पारमिता की पूति करनी होती है। पारमिताओं की 
पूर्ति क्रमश: करनी होती है। एक जीवन में एक पारमिता की पूर्ति करनी होती 
है, ऐसा नहीं कि थोड़ी एक, थोड़ी दूसरी । 

२०. जब दोनों तरह से वह समर्थ सिद्ध होता है तभी एक बोधिसत्व बुद्ध 
बनता है। बोधिसत्व के जीवन की पराकाष्ठा ही बुद्ध बनना है। 

२१. जातकों का सिद्धान्त अथवा बोधिसत्व के अनेक जन्मों का सिद्धान्त 
ब्राह्मणों के अवतारवाद के सिद्धान्त रे सर्वथा प्रतिकूल है अर्थात्‌ ईश्वर के अवतार 
धारण करने के सिद्धान्त से । 

२२. जातक कथाओं का आधार है कि बुद्ध के व्यक्तित्व में गुणों की पराकाष्ठा 
का समावेश हुआ है । 

२३. अवतार-बाद के अनुसार भगवान्‌ को अपने अस्तित्व में निर्मल होने 
की आवश्यकता नहीं ! ब्राह्मणी अवतारवाद का ब्राह्मणी-सिद्धान्त यही कहता है 
कि ईश्वरावतार चाहे अपने आचरण में अपवित्न और अनैतिक ही क्‍यों न हो, किन्तु 
वह अपने अनुयायियों की--अपने भक्तों की--रक्षा करता है। 

२४. बुद्ध बनने से पूर्व बोधिसत्व के लिये दस जन्मों तक श्रेष्ठतम जीवन की 
शर्त और किसी धर्म में भी नहीं है। यह अनुपम है। कोई भी दूसरा धर्म अपने 
संस्थापक के लिये इस प्रकार की परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक नहीं ठहराता । 


१. निदान (जातक) 
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बुद्ध और उनके पूर्वज 
१, बुद्ध और वैदिक ऋषि 


१. वेद, मंत्रों अर्थात्‌ ऋचाओं या स्तुतियों का संग्रह है। इन ऋचाओं का 
उच्चारण करने वालों को ऋषि' कहते हैं । 

२. भन्त्र देवताओं को सम्बोधन करके की गई प्रार्थनाओं के अतिरिक्त कुछ 
नहीं है जैसे, इन्द्र, वरुण, अग्नि, सोम, ईशान, प्रजापति, ब्रह्म, महद्धि, यम 
तथा अन्य । 

३. प्रार्थनायें प्राय: शत्रुओं से रक्षा वा शत्रुओं के विरुद्ध सहायता प्राप्त करने 
के लिये हैं, धन प्राप्ति के लिये हैं, भक्तों से भोजन, मांस और सुरा की भेंट स्वीकार 
करने के लिये हैं । 

४. वेदों में दर्शन की मात्रा कुछ विशेष नहीं है। लेकिन कुछ वैदिक ऋषियों 
के गीत हैं जिनमें कुछ दा निक ढंग की काल्पनिक उड़ान दिखाई देती है। 

५. इन वेदिक ऋषियों के नाम हैं: (१) अघम्षण, (२) प्रजापति परभेष्ठी, 
(३) ब्रह्मणस्पति वा बृहस्पति, (४) अनिल, (५) दीघंतमा, (६) नारायण, 
(७) हिरण्पगर्भ तथा (८) विश्वकर्मा । 

६. इन वैदिक दार्शनिकों की मुख्य समस्‍यायें थीं: यह संसार कसे 
उत्पन्न हुआ ? अलग-अलग चीज्रें कैसे उत्पन्न की गईं? उनकी एकता और 
अस्तित्व क्‍यों है ? किसने उत्पन्न की और किसने व्यवस्था की ? यह संसार 
किसमें से उत्पन्न हुआ और फिर किसमें विलीन हो जायगा ? 

७. अघमर्षण का कथन था कि संसार की उत्पत्ति तपस (ताप) से हुई है । 
तपस ही वह नित्य तत्व है जिससे नित्य धर्म और ऋत ( सत्य) की उत्पत्ति 
हुई है। इन्हीं से तम (अंधकार, रात्रि) की उत्पत्ति है। तम से जल की उत्पत्ति 
हुई और जल से काल की । काल से ही सूर्य तथा चन्द्रमा पैदा हुए तथा थौ और 
पृथ्वी ने जन्म धारण किया । काल ने ही अन्तरिक्ष को प्रकाश को जन्म दिया 
तथा रात और दिन की व्यवस्था की । 

८. बहमणस्पति की कल्पना थी कि सुष्टि असत्‌ के सत्‌ रूप में आई। असत्‌ 
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से कदाचित उसका आशय अनंत से था। सत्‌ म्‌ ल रूप से असत्‌ से ही उत्पन्न हुआ । 
समस्त सत्‌ का मूलाधार असत्‌ ही था और उस समस्त भावी सत्‌ का जो इस समय 
असत्‌ है। 

९. प्रजापति परमेष्ठी ने जिस समस्या को उठाया वह थी कि क्या सत्‌ की 
उत्पत्ति असत्‌ से हुई? उसका मत था कि इस प्रश्न का प्रस्तुत विषय से कोई 
सम्बन्ध नहीं । उसके मत के अनुसार समस्त जगत का मूलाधार जल है। उसकी 
दृष्टि से जो जगत का मूलाधार--जल है वह न सत्‌ के अन्तर्गत आता है और न 
असत्‌ के। 

१०. परमेष्ठी ने जड़तत्व और चेतन को लेकर कोई विभाजक रेखा नहीं 
खींची । उसके मत के अनुसार किसी निहित तत्व के ही कारण जल भिन्न-भिन्न 
वस्तुओं का आकार ग्रहण करता है। उसने इस निहित-तत्व को 'काम' कहा है-- 
विश्व-व्यापी इच्छा-शक्ति । 

११. एक दूसरे वैदिक दार्शनिक का नाम था अनिरू। उसके लिये वायु 
ही म्‌ख्य तत्व था । इसमें चलन अन्तनिहित था। उसीमें उत्पन्न करने की शक्ति है । 

१२. दीघंतमा का मत था कि अन्त में सभी चीजों का मूलाधार सूर्य है। 
सूर्य अपनी अन्तर्निहित शक्ति से ही आगे पीछे सरकता है। 

१३. सूर्य किसी भूरी शक्ल के पदार्थ से निमित है और वेसे ही विद्युत तथा 
अग्नि । 

१४. सूर्य, विद्युत और अग्नि में जल का बीजांकुर विद्यमान है और जल 
पौधों का बीजाडकुर है। ऐसा ही कुछ दीघंतमा का मत था। 

१५. नारायण के मत के अनुसार पुरुष ही जगत का आदि कारण है। पुरुष 
से ही सूर्य , चन्द्रमा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायू, अन्तरिक्ष, आकाश, क्षेत्र, ऋतु, वायु 
के जीव, सभी प्राणी, सभी वर्गों के मनुष्य तथा सभी मानवीय संस्थान उत्पन्न 
हुए हैं। 

१६. हिरण्प-यर्भ सिद्धान्त की दृष्टि से हिरण्य-गर्भ परमेष्ठी और नारायण 
के बीच में था। हिरण्य-गर्भ का मतलब है स्वर्ण-गर्भ । यही विश्व की वह महान्‌ 
शक्ति थी, जिसे तमाम दूसरी पार्थिव तथा दिव्य शक्तियों तथा अस्तित्व का मूल 
स्रोत माना जाता था। 

१७, हिरण्प-यर्भ का अर्थ अग्नि भी है। यह अग्नि ही है जो सौर-मष्डल का 
उपादान-कारण है, विश्व की उत्पादक शक्ति। 

१८. विश्वकर्मा की सृष्टि में यह मानना की जल ही हर वस्तु के मूल में है 
और जल ही से समस्त संसार की उत्पत्ति हुई है ऐसा समझना और यह समझना 
कि संचरण उसका स्वभाव-धममं ही है, योग्य नहीं था। यदि हम जल को ही मूल 
उपादान मानें तो पहले हमें यह बताना होगा कि जल की उत्पत्ति कंसे हुई और 
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जल में वह शक्ति, यह उत्पादक-शक्ति कहाँ से आई और पृथ्वी, आप, तेज, आदि 
की यह शक्तियां, अन्य नियम और शेष सब कुछ कैसे अस्तित्व में आँये ? 

१९. विश्वकर्मा का कहना था कि 'पुरुष' ही है जो सब किसी का मूलाधार 
है। 'पुरुष' आदि में है, 'पुरुष' अन्त में है। वह इस दृश्य संसार के पहले से है, 
इन सभी विश्व-शक्तियों के अस्तित्व में आने से भी पहले से उसका अस्तित्व 
है। अकेले पुरुष द्वारा ही यह विश्व उत्पन्न है और संचलित है। पुरुष एक और 
केवल एक है। वह अज है और उसीमें सभी उत्पन्न चीजों का निवास है। वही है 
जिसका चेतस्‌ भी महान्‌ है और सामथ्य भी महान्‌ है। वही उत्पन्न करने वाला 
है, वही विनाश करने वाला है। पिता की हैसियत से उसने हमें उत्पन्न किया और 
यमराज की तरह वह हम सब के अन्त से परिचित है। 

२०. बुद्ध सभी वैदिक ऋषियों को आदरणीय नहीं मानते थे। वह उनमें 
से कोई दस ही ऋषियों को सर्वाधिक प्राचीन तथा मन्त्र रचयिता मानते थे । 

२१. लेकिन उन मन्तरों में उन्हें ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया जो मानव के 
नैतिक उत्थान में सहायक हो सके। 

२२. बुद्ध की दृष्टि में वेद बालू के कान्‍्तार के समान निष्प्रयोजन थे । 

२३. इसलिये बुद्ध ने वेंदों को इस योग्य नहीं समझा कि उनसे कुछ सीखा 
जा सके वा ग्रहण भी किया जा सके। 

२३४. इसी प्रकार बुद्ध को बेदिक ऋषियों के दर्शन में भी कुछ सार नहीं 
दिखाई देता था। निस्सन्‍्देह उन्हें (ऋषियों को) सत्य की खोज थी। थे उसे 
अच्धेरे में टटोल रहे थे। किन्तु उन्हें सत्य मिला न था। 

२५. उनके सिद्धान्त केवल मानसिक उड़ाने थी, जिनका तर्क या यथार्थ 
बातों से कोई सम्बन्ध न था। दर्शन के क्षेत्र में उन्होंने किसी नये सामाजिक-चिन्तन 
की देन नहीं दी। 

२६. इसलिये उप्तने वैदिक ऋषियों के दर्शन को बेकार जान उसकी सम्पूर्ण 
हूप से अवहेलना की। 
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१. प्राचीन भारतीय दाशंनिकों में कपिल सर्वाधिक प्रधान है। 

२. उसका दाशेनिक दृष्टिकोण अनूपम था। वह एक अकेला दार्शनिक नहीं 
था, वह अपने में मानो एक दाशंनिक वर्ग ही था। 

३. उसका दर्शन सांख्य-दशंन कहा जाता था। 

३. उसकी दाशंतिक मान्‍्यतायें चौंका देने वाली थीं। 

४. सत्य के लिये प्रमाण आवश्यक है। सांख्य का यह प्रथम सिद्धान्त है। 
बिना प्रमाण के सत्य का अस्तित्व नहीं। 
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५. सत्य को सिद्ध करने के लिये कपिल ने केवल दो प्रमाण स्वी कार किये--- 
(९) प्रत्यक्ष और अनुमान।' 

६. प्रत्यक्ष से मतलब है (इन्द्रियों के माध्यम से) विद्यमान वस्तु को चित्त 
को जानकारी । 

७. अनुमान तीन प्रकार का है--(१) कारण से कार्य का अनु मान, जैसे 
बादलों के अस्तित्व से दर्षा का अनुमान लगाया जा सकता है; (२) कार्य से 
कारण का अनू मान, जैसे यदि नीचे नदी में बाढ़ दिखाई दे तो हम ऊपर पहाड़ पर 
वर्षा होने का अनुमान लगा सकते हैं, (३) सामान्‍्यतोदृष्ट अनुमान जैसे हम आदमी 
के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से यह समझते हैं कि वह स्थान-परिवतंन 
करता है, उसी प्रकार हम तारों को भी भिन्न-भिन्न जगहों पर देखकर यह अनुमान 
लगाते हैं कि वे भी स्थान परिवर्तित होते हैं । 

८. उसका अगला सिद्धान्त सृष्टि की उत्पत्ति के सम्बन्ध में था। सृष्टि को 
उत्पत्ति और उसका कारण। 

९, कपिल को किसी सुष्टि-कर्त्ता का अस्तित्व स्वीकार न था। उसका मत 
था कि उत्पन्न वस्तु पहले से ही अपने कारण में विद्यमान रहती है जैसे मिट्टी से बरतन 
बनता है अथवा धागों से एक कपड़े का टुकड़ा बनता है। 

१०. यह एक तक॑ था जिसकी बजह से कपिल को किसी सुष्टि-कर्ता का 
अस्तित्व मान्य न था। 

११. उसने अपने मत के समयथंन में और भी तक दिये हैं। 

१२. असत्‌ कभी किसी काय का कारण नहीं हो सकता। वास्तव में नई 
उत्पत्ति कुछ होती ही नहीं। वस्तु उस्त सामग्रीःके अतिरिक्त और कुछ नहीं है 
जिससे वह निर्मित हुई है: बस्तु अपने अस्तित्व में आने से पहले उस सामग्री के 
रूप में विद्यमान रहती है कि जिससे उसका निर्माण होता है। किसी एक निश्चित 
सामग्री से किसो एक निश्चित वस्तु का ही निर्माण हो सकता है। और केवल एक 
निश्चित सामग्री ही किसी निश्चित वस्तु के रूप में परिणति को प्राप्त हो सकती है । 

१३. तो इस वास्तविक संसार का मूल स्रोत क्‍या है ? 

१४. कपिल का कहना था कि वास्तविक संसार के दो रूप हैं-- (१) व्यक्त 
(5 विकसित) तथा अब्यंक्त ("-अविकसित)। 

१५. व्यक्त वस्तु अव्यक्त वस्तुओं का ल्ोत नहीं हो सकती । 

१६. व्यक्त वस्तुएँ ससोम होती हैं और यह सृष्टि के मूल ख्रोत बमेल हैं । 

१७. तमाम व्यक्त वस्तुएँ परस्पर समान होती हैं। इसलिये कोई भी एक 
व्यक्त बस्तु किसी दूसरी व्यकत वस्तु बग खोत नहीं मानी जा राकती । और फिर 
क्योंकि दे स्वयं किसी एक ही मूल ज्रोत से उत्पन्न होतो हैं, इसलिये वे स्वयं वह 
मुल स्रोत नहीं हो सकती। 
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१८. कपिल का दूसरा तक॑ था कि एक कार्य को अपने कारण से भिन्न होना ही 
चाहिये---यद्यपि उस काय॑ में कारण निहित रहता ही है। जब यह ऐसा है तो विश्व 
स्वयं ही अन्तिम कारण नहीं हो सकता। इसे किसी अन्तिम कारण का परिणाम 
होना चाहिये। 

१९. जब पूछा गया कि अव्यक्त की अनुभूति क्‍यों नहीं होती, इसकी कोई 
भी क्रिया इन्द्रिय-गोचर क्‍यों नहीं होती, तो कपिल का उत्तर थाः-. 

२०. यह अनेक कारणों से हो सकता है। हो सकता है अनेक दूसरी अति- 
सूक्ष्म वस्तुओं की तरह जिनकी सीधी अनुभूति नहीं होती, इसकी भी अनुभूति न 
होती हो; अथवा अत्यधिक दूरी के कारण अनुभूति न होती हो; अथवा अनुभूति 
में कोई एक तिसरी वस्तु बाधक हो, अथवा किसी तादुश वस्तु की मिलावट हों; 
अथवा किसी तीब्तर वे दना ("अनुभूति ) के कारण अनुभूति न होती हो; अथवा 
अन्धेपन वा किसी अन्य इन्द्रिय-दोष के कारण अनुभूति न होती हो अथवा द्रष्टा 
के मस्तिष्क की विकलता के ही कारण अनुभूति न होती हो | 

२१. जब पूछा गया तो विश्व का मूल स्रोत क्‍या है ? विश्व के व्यक्त-रूप 
तथा अव्यक्त-रूप में क्‍या अन्तर है? 

२२. कपिल का उत्तर था--- व्यक्त-रूप का भी कारण होता है तथा अव्यक्त- 
रूप का भी कारण होता है। लेकिन दोनों के मूल स्रोत स्वतन्त्र हैं और उनका कोई 
कारण नहीं। 

२३. व्यक्त वस्तुओं की संख्या अनेक है। वे देश काल से सीमित हैं। उनका 
स्रोत एक ही है, वह नित्य है और सर्वव्यापक है। व्यक्त वस्तुएँ क्रियाशील होती 
हैं, उनके अंग व हिस्से होते हैं। सबका म्‌ल-स्लोत सटा ही रहता है, लेकिन न वह्‌ 
क्रियाशील होता है और न उसके अंग व हिस्से होते हैं । 

२४. कपिल का तक॑ था कि अव्यक्त की व्यक्त में परिणति उन तीन गुणों 
की क्रियाशीलता का परिणाम है जिनसे उसका निर्माण हुआ है। वें तीन गण हैं, 
सत्व, रज, तम। 

२५. इन तीन गुणों में प्रथम अर्थात्‌ सत्व प्रकृति में प्रकाश के समान है जो 
प्रकट करता है, जो मन्‌ष्यों को सुख देता है; दूसरा गुण रज है जो प्रेरित करता है, 
जो संचालित करता है, जो क्रियाशीलता का कारण होता है; तोसरा गुण तम 
है जो भारीपन का द्योतक है, जो रोकता है, जो उपेक्षा वा निष्क्रियता को उत्पन्न 
करता है। 

२६. तीनों गुण परस्पर सम्बद्ध होकर ही क्रियाशील होते हैं । वे एक दूसरे 
पर हावी हो जाते हैं। वे एक दूसरे के सहायक होते हैं। वे एक दूसरे से मिले 
रहते हैं। जिस प्रकार लो, तेल और बत्ती के परस्पर सहयोग से ही दीपक जलता 
है, उसी प्रकार यह तीनों गुण भी मिलकर ही क्रियाशील होते हैं । 
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२७. जब तोनों गुण एकदम बराबर मात्रा में होते हैं, कोई भी एक गुण दूसरे 
पर हावी नहीं होता, उस समय यह विश्व अचेतन प्रतीत होता है, उसमें विकास 
नहीं होता। 

२८. जब तीनों गुण एकदम बराबर मात्रा में नहीं होते, एक गृण दूसरे पर 
हावी हो जाता है, तब विश्व सचेतन हो जाता है, उसमें विकास होना आरम्भ हो 
जाता है। 

२९. यह पूछे जाने पर कि गणों की मात्ना में कमी-बेशी क्‍यों हो जातो है, 
कपिल का उत्तर था कि उसका कारण दुःख है।* 

३०. कपिल के दर्शन के सिद्धान्त कुछ-कुछ ऐसे ही थे । 

३१. अन्य सभी वा्शंनिकों की अपेक्षा बुद्ध कपिल के सिद्धान्तों से ही विशेष- 
रूप से प्रभावित थे। 

३२. कपिल ही एक ऐसा दाशंनिक था जिसकी शिक्षायें बुद्ध को तकंसंगत 
और कुछ-कुछ यथार्थता पर आश्रित जान पड़ीं। 

३३. लेकिन बुद्ध ने कपिल की सभी शिक्षाओं को स्वीकार नहीं किया। 
कपिल की उन्हें केवल तीन ही बातें ग्राह्म थीं। 

३४. उन्हें यह बात मान्य थी कि सत्य प्रमाणाश्षित होना चाहिये। यथार्थता 
का आधार ब्‌द्धिवाद होना चाहिये। 

३५. उन्हें यह बात मान्य थी कि किसी ईश्वर के अस्तित्व व उस के सृष्टिकर्त्ता 
होने का कोई तर्कानुकूल वा यथार्थताश्चित कारण विद्यमान नहीं है। 

३६. उन्हें यह बात मान्य थी कि संसार में दुःख है। 

३७. कपिल की शेष शिक्षाओं की उन्होंने उपेक्षा की क्योंकि उनका उनके 
लिये कोई उपयोग न था। 


हे. ब्राह्मण-प्रन्थ 
१. बेदों के बाद उस धारमिक-साहित्य का नम्बर आता है जो ब्राह्मण-च्रन्थों के 
नाम से प्रसिद्ध है । दोनों ही पवित्न ग्रन्थ माने जाते थे । वास्तव में ब्राह्मण भी बेदों का 
एक भाग ही हैं। दोनों साथ-साथ हैं और दोनों का एक सम्मिलित नाम 'श्रुति' है। 

२. ब्राह्मणों के दर्शन के चार स्तम्भ है। 

३. सब से पहला स्तम्भ है कि वेद न केवल पवित्र हैं, बल्कि अपोर्षेय हैं। 
उनके किसी एक भी शब्द पर प्रश्न-चिह्न नहीं लूम सकता। 

४. ब्राह्मणी-दर्शन का दूसरा स्तम्भ वा दूसरी आधार-शिला थी कि आत्मा 
को मकिति जन्म-मरण के संबंध से बा संसरण से मुक्ति वैदिक यज्ञों तथा दूसरी 
धाभिक क्रियाओं के उचित ढंग से पूरा करने और ब्राह्मणों को दान देने से ही हो सकती 
है । 


छः 74 प्रथम काण्ड 


५. ब्राह्मणों के पास न केवल एक आदर्श-धर्म की ही कल्पना थी, बल्कि उन्हों 
में अपनी एक आदर्श-समाज” की कल्पना भी गढ़ रखी थी । 

६. इस “आदर्श-समाज” के ढांचे का उनका अपना नाम था चातुर्वर्ण । 
यहा वेदों में जड़ा हुआ है, और क्योंकि वेद तर्कातीत हैं और क्योंकि वेदों के किसी भी 
शब्द पर प्रश्त-चिन्ह छूग ही नहीं सकता, इसलिए एक आदर्श-समाज के नमूने के 
रूप में चातुवंण भी तकातीत है और उस पर भी अंगुली नहीं उठाई जा सकती । 

७. समाज के इस नमूने के कुछ आधार-भूत नियम हैं। 

८. पहला नियम था कि समाज चार भागों में विभक्‍त होना चाहिए। (१) 
ब्राह्मण; (२) क्षत्रिय; (३) वैश्य; गौर (४) शूद्र । 

९. दूसरा नियम था कि इन चारों वर्गों में सामाजिक समानता नहीं हो 
सकती । इत सबको क्रमिक असमानता के नियम से परस्पर बंधा रहना होगा। 

१०. ब्राह्मण स्वोपरि। ब्राह्मणों के नीचे क्षतिय, किन्तु वैश्यों से ऊपर । 
क्षत्रियों के नीच वैश्य किन्तु शूद्रों से ऊपर । सब के नीचे शूद्र । 

११. यह चारों वर्ग अधिकार और विशेष सुविधाओं के मामले में एक 
दूसरे से समानता का दावा नहीं कर सकते थे । अधिकारों और विशेष-सुविधाओं 
का उपयोग क्रमिक असमानता के नियम के अनुसार ही हो सकता था। 

१२. ब्राह्मण को वह्‌ सभी अधिकार और विशेष-सुविधाएँ प्राप्य थीं जिन 
की वह इच्छा कर सकता था। लेकिन एक क्षत्रिय उन्हीं अधिकारों और विशेष 
सुविधाओं की मांग नहीं कर सकता था जो एक ब्राह्मण को प्राप्त थीं। एक वैश्य 
की अपेक्षा उसे अधिक अधिकार और विशेष-सुविधायें प्राप्य थीं। वैश्य को एक 
शूद्र की अपेक्षा अधिक अधिकार और सुविधायें प्राप्त थीं। छेकिन वह उन्हीं अधिकारों 
और विशेष-सुविधाओं की मांग नहीं कर सकता था जो एक क्षत्रिय को प्राप्य थीं। 
और जहाँ तक शूद्व की बात है, उसे किसी विशेष-सुविधा का तो कहना हो क्‍या 
कोई अधिकार ही नहीं प्राप्य था । उसके लिए यही बहुत था कि वह ऊपर के तीनों 
वर्गों को बिना रुष्ट किये किसी न किसी तरह जीता रहा सके | 

१३. चातुव्व॑ष्यं के तीसरे नियम का सम्बन्ध पेशों वा जीविका के साधनों से था 
ब्राह्मण का पेशा था पढ़ना, पढ़ाना और घार्मभिक-संस्का र कराना । क्षत्रिय का पेशा था 
लड़ना, मरना-मारना। वैश्य का पेशा था व्यापार । शूद्र का पेशा था ऊपर 
के तीनों वर्गों की सेवा करना। इन चारों वर्गों का यह विभाजन ऐसा न था 
कि एक वर्ग किसी दूसरे का पेशा कर सके। हर वर्म केवल अपना अपना ही 
प्रेशा कर सकता था। कोई भी एक वर्ग किसी दूसरे के पेशे में दखल न दे 
सकता था। 

१४. चातुवेष्य का चौथा नियम शिक्षा के अधिकार से सम्बन्धित था। चातु- 
वेंष्य के नमूने के अनुसार केवल पहले तीन वर्ग--ब्राह्मण, क्षत्निय और वैश्य---हो 
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शिक्षा के अधिकारी थे। शूद्रों के लिये शिक्षित होना निषिद्ध था। इस चातुर्वेर्ष्य 
के नियम ने केवल शूद्रों के ही शिक्षित होने को वजित नहीं किया था, बल्कि सभी 
स्त्रियों के शिक्षित होने को वजित किया था, जिनमें ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वेश्यों तथा 
शूद्रों की भी स्त्ियाँ शामिल थीं । 

१५. एक पांचवाँ नियम भी था। इस के अनुसार आदमी के जीवन के चार 
हिस्से किये गये थे। पहली अवस्था ब्रह्मचर्य्याश्रम थी, दूसरी अवस्था गहस्थाश्रम 
कहलाती थी, तीसरी वानप्रस्थाश्रम और चौथी संन्यासाश्रम । 

१६. प्रथम आश्रम का उद्देश्य था अध्ययन और शिक्षा। दूसरे आश्रम का 
उद्देश्य था वैवाहिक जीवन व्यतीत करना । तीसरे आश्रम का उद्देश्य था आदमी को. 
बन-वासी जीवन से परिचित कराना--बिना गृह-त्याग किये पारिवारिक बन्धनों 
से मुक्त हो जाना | चौथे आश्रम का उद्देश्य था ईश्वर की खोज और उससे मिलने 
का प्रयास | 

१७. इन आशक्रमों से तीनों ऊंचे वर्गों के पुरुष-मात्न लाभान्वित हो सकते थे । 
श्द्रों और स्त्रियों के लिये पहला आश्रम वजित था। इसी प्रकार शूद्रों और स्त्रियों 
के लिए अन्तिम आश्रम भी वर्जित था| 

१८. ऐसा था यह दिव्य आदर्श-समाज' का नमूना जिसे चातुर्वण्यं का नाम 
दिया गया था। ब्राह्मणों ने इस नियम को ऊंचे आदर्शवाद में परिणत कर दिया था 
और इस बात की पूरी सावधानी रखी थी कि इसमें कही कोई कोर-कसर न बाकी 
रह जाय । 

१९. ब्राह्मणी-दर्शन का एक चौथा स्तम्भ था कम का सिद्धान्त । यह आत्मा 
के संसरण के सिद्धान्त का एक भाग था | ब्राह्मणों का कर्म-वाद' इस एक प्रश्न का 
उनकी ओर से दिया गया उत्तर था---“जन्मान्तर होने पर नये शरीर को केकर 
आत्मा कहाँ नया जन्म ग्रहण करती है ? ” ब्राह्मणी-दर्शन का उत्तर था कि “यह 
उसके पिछले जन्म के कर्मों पर निभर करता है।” दूसरे शब्दों में इसका यही 
मतलब है कि यह उसके कर्मों का परिणाम है। 

२०. ब्राह्मणी-धर्मं के प्रथम सिद्धान्त के बुद्ध कड़े विरोधी थे । उन्होंने ब्राह्मणों 
के इस सिद्धान्त का खण्डन किया कि वेद अपौरुषय हैं और उन पर प्रश्न चिह्न नहीं 
लग सकता। 

२१. उनकी सम्मति में कोई बात ऐसी हो ही नहीं सकती जो गलत होने की 
सम्भावना से परे हो। किसी भी विषय में कोई बात अन्तिम हो ही नहीं सकतो । 
यथावश्यकता समय-समय पर हर बात का परीक्षण हा सकता चाहिये । 

२२. आदमी को सत्य और यथार्थ सत्य जानना चाहिये। बुद्ध के लिए विचार- 
स्वातन्ल्य सर्वाधिक महत्व की बात थी। और उन्हें इस बात का निश्चय था कि 
विचार-स्वातन्त्य ही सत्य को प्राप्त-करने का एकमाल साधन है। 
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२३. बेंढों की अपोरुषेवता को मान लेने का मतलब था विचार-स्वातम्त्य 
को सर्वथा अस्वीकार कर देता! 

२४. इन्हीं कारणों से ब्राह्मणी-दर्शन की उक्त स्थापना उन्हें सर्वाधिक 
अप्रिय थी। 

२५. बुद्ध को ब्राह्मणी-दर्शन की दूसरी स्थापना भी उतनो ही अपग्रिय थी । 
बुद्ध ने यह तो स्वीकार किया कि “यज्ञ” करना भी उचित है, किन्तु उन्होंने सच्चे 
यज्ञ और झूठे यज्ञ” में विभाजक रेखा खींच दी। 

२६. दूसरों के कल्याण के लिये आत्म-परित्याग' को ही बुद्ध ने सच्चा यज्ञ” 
मात्रा । आत्म-स्वार्थ के लिये किसी देवता को प्रसन्न करने के उद्देश्य से किसी पशु 
की बलि देना बुद्ध ने 'झूठा यज्ञ बताया। 

२७. अधिकांश ब्राह्मणी “यज्ञ” देवताओं को प्रसन्न करने के लिये दी जाने 
वाली पशुओं की बलियां ही थीं । बुद्ध ने इन्हें “झूठे यज्ञ” कह कर इनकी निन्‍दा की । 
यज्ञ यदि “आत्मा! के मोक्ष! लाभ के लिए ही किये जायें तो भी बुद्ध उसके करने 
के पक्ष में न थे। 

२८. यज्ञ-विरोधी लोग यह कह कर ब्राह्मणों का उपहास किया करते थे, 
“बदि कोई एक पशु की बलि देने से स्वर” जा सकता है, तो फिर शी घतर स्वगं जाते 
के लिये अपने पिता का ही बलिदान क्‍यों नहीं किशा जाता ? ” 

२९. बुद्ध इस मत से सवंथा सहमत थे। 

३०. “यज्ञ” का सिद्धान्त बुद्ध को जितना बुरा लगता था उतनी ही ब्री बुद्ध 
को यह चातुर्वष्य को स्थापना रूगती थी। 

३१. ब्राह्मणवाद ने चातुववेष्यं के नाम पर जिस प्रकार के समाज-संगठन की 
कल्पना की, वह बुद्ध को सर्वथा अप्राकृतिक छूगता था। इसका वर्गाश्नित स्वरूप 
अनिवायं था और मनमाना था । यह किसी के हुक्म से रच दिये गये समाज के समात 
था। बद्ध एक खले और एक स्वतन्त्र-समाज के पक्षपाती थे। 

३२. ब्राह्मण-वाद का चातुववंष्यं एक जड़ समाज-रचना थी अपरिवतंनशील । 
एक बार ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया, हमेशा के लिये ब्राह्मण । एक बार क्षत्रिय 
के घर में जन्म ले लिया, हमेशा के लिए क्षत्रिय । एक बार वैश्य के घर में जन्म ले 
लिया, हमेशा के लिए वैश्य । और एक बार शद्र के घर में जन्म ले लिया, हमेशा के 
लिये श॒द्र | समाज-रचना का आधार व्यक्ति का वह पद था, वह दर्जा था जो उसे 
गह-विशेष में जन्म ग्रहण कर लेने मात्र से प्राप्त था। कोई बड़े से बड़ा पाप-कर्म 
भी उसे उसके दर्ज से गिरा न सकता था, इसी प्रकार कोई बड़े से बड़ा पुण्य -कर्म 
भी किसी को ऊपर न उठा सकता था | त गुण की ही कहीं पूजा थी और न विकास 
की ही कहीं गंजाइश थी। 

३३. कोई भी समाज ऐसा नहीं है जिसमें असमानता न हो। लेकिन 


वाँखयाँ भाग फ्रप ७७ 


ब्राह्मणवाद की बाद ही दूसरी है। ब्राह्मण-वाद द्वारा जिस असमानता के सिद्धान्त 
का प्रचार किया गया है, वह उसका धामिक मान्य सिद्धान्त है। यह असमानता 
अपने आप यूंही प्रतिष्ठित नहीं हो गई है। ब्राह्मण-बाद समानता को मानता 
हो नहीं रहा। वास्तव में यह समानता के सिद्धान्त का शत्रु है। 

३४. ब्राह्मण-वाद केवल असमानता से ही सन्तुष्ट नहीं रहा। ब्राह्मण-बाद 
का प्राण क्रमिक-असमानता में ही बसा था। 

३५. समन्वय तथा मेल-जोल की भावना की बजाय, बुद्ध ने सोचा कि यह 
क्रमिक-असमानता एक तो नीचे, उसके ऊपर, उसके और ऊपर, सब के ऊपर के 
वर्यों में क्मिक घुणा की भावना पैदा कर देगी, दूसरी ओर उसी तुरह सब के ऊपर, 
उसके नीचे, उससे और नीचे तथा सब के नीचे के वर्ग में क्रमिक जुगुप्सा' की भावना 
पैदा कर देगी और इससे समाज में स्थायी संघर्ष बना रह सकता है। 

३६. चारों वर्गों के पेशे भी निश्चित थे। चुनाव की स्वतन्त्रता नहीं थी । 
इतना ही नहीं, यह पेशे कमोबेश सामथ्यं या हुनर के हिसाब से निश्चित नहीं किये 
गये थे, बल्कि जन्म के हिसाब से | 

३७. चारतुर्व्ण्य के नियमों को ध्यानपूर्वक समझने-बूझने से बुद्ध इस परिणाम 
पर पहुंचे कि ब्राह्मण-बाद की सामाजिक व्यवस्था का दाशनिक आधार यदि 
स्वार्थाअित नहीं था, तो गलत अवश्य था। 

३८. बुद्ध को स्पष्ट हो गया था कि इस व्यवस्था से सब के कल्याण की तो 
आशा की ही नहीं जा सकती, सब की स्वाथं पूर्ति भी नहीं हो सकती । निश्चय से जान 
बूझ कर इसकी कल्पना ही इस ढंग की की गई है कि बहुत से लोग चन्द लोगों के 
स्वार्थों की पूर्ति में निरत रहे । इस व्यवस्था में आदमी को स्वयं अपने आप मानव- 
प्रवर (+-भू-सुर) बने हुए मानवों की सेवा में झोंक दिया गया था । 

३९ इसका उद्देश्य कमजोरों को दबाना और उनका शोषण था और उनको 
सर्वेथा गुलाम बनाये रखना। 

४०. बुद्ध ने सोचा कि जिस “कमं-बाद” की ब्राह्मण-बाद ने रचना की है वह 
भी विद्रोह की भावना को सर्वेथा सोख जाने के लिए ही है। अपने दुःख के लिए 
स्वयं आदमी ही जिम्मेवार है। विद्रोह करने से भी कष्ट दूर नहीं किया जा सकता | 
इ्योंकि उसके पूर्वजन्म के कर्म ने यह पहले ही निश्चय कर दिया है कि वह इस जन्म 
में दुखी रहेगा! 

४१. शूद्र और स्त्रियां--जिनकी' मानवता को ब्राह्मण-बाद ने बुरी तरह 
छिन्न-भिन्न कर दिया था--सववंथा शक्तिहीन थीं। वह इस पद्धति के विरुद्ध जरा 
सिर न उठा सकती थीं। 

४२. उन्हे ज्ञान-प्राप्त करने तक का अधिकार न था । इस जबरदस्ती के अशञान 
का ही यह दुष्परिणाम था कि वें यह कभी जान ही न सकते थे कि किसने उन्हें इस 
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दुरवस्था तक पहुंचाया है ? वे यह जान नहीं सकते थे कि ब्राह्मण-वाद ने उनका 
सारा जीवन-रस सोख लिया है। ब्राह्मण-वाद के विरुद्ध विद्रोह कर उठने की बजाये 
वे ब्राह्मण-वाद के भक्त और समर्थक बन गये । 

४३. स्वतन्त्रता-आ्राप्ति के निमित्त शस्त्र उठाने का अधिकार आदमी का 
अन्तिम अधिकार है। लेकिन शूद्रों से शस्त्र धारण करने का अधिकार भी छीन 
लिया गया था। 

ड४. ब्राह्मण-बाद के अधीन बेचारे शूद्र स्वार्थी ब्राह्मणों, शक्तिशाली क्षत्रियों 
और धनी वैश्यों के एक भयानक घड़यन्त् के शिकार-मात्र बन कर रह गये । 

४५. क्‍या उसमें सुधार हो सकता था ? बुद्ध जानते थे कि यह भगवान्‌ की 
बनाई हुईं सामाजिक व्यवस्था बताई जाती है, इसलिये इसमें सुधार नहीं हो 
सकता है। इसे केवल समाप्त ही किया जा सकता है। 

४६. इन्हीं कारणों से बुद्ध ने ब्राह्मणवाद को सद्ध्मं का--जीवन के सच्चे 
धर्म का--परम विरोधी मान कर अस्वीकार कर दिया। 


४. उपनिषद्‌ तथा उनकी शिक्षा 

१. उपनिषद्‌ भी वें दिक-वाहूमसय का एक हिस्सा भाने जाते हैं। यह बेद का 
हिस्सा नहीं हैं। यह श्रति-बाह्य से हैं । 

२. यह सब होने पर भी यह घामिक वारूमय का एक हिस्सा है। 

३. उपनिषदों की संख्या काफी'बंड़ी है। कुछ महत्त्व के, कुछ ये ही । 

४. कुछ में वेदिक सिद्धान्तियों का--ब्राह्मण-पुरोहितों का काफी विरोध है। 

५. सभी एक बात में सहमत थे कि वैदिक अध्ययन 'अविद्या' का ही 
अध्ययन है। 

६- वेदों और वेदिक विज्ञान को सभी अपरा (नीचे दर्जे की) विद्या ही 
मानते थे। 

७. वे सभी वेद को अपौरुषेय न मानने के समर्थक थे । 

८. ब्राह्मणी-दर्शन की ऐसी प्रधान स्थापनाओं--जैसे यज्ञ और उनके फल, 
श्राद्ध, और ब्राह्मण-पुरोहितों को दिये जाने वाले दानों के माहात्म्य---को अस्वीकार 
करने में सभी एकमत थे। 

९. किन्तु यह कोई उपनिषदों का मुख्य विषय न था। उनकी चर्चा का मुख्य 
विषय है ब्रह्म और आत्मा। 

१०. ब्रह्म ही वह सर्वव्यापक तत्व है जो विश्व को बांघे हुए है और आदमी की 
मुक्ति भी इसी बात में है कि उसके आत्मा को इस बात का बोध ही जाय कि वह भी 
ब्रह्म है। 

११. उपनिषदों की मुख्य स्थापना यही थी कि ब्रह्म ही सत्य है, तथा “आत्मा” 
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और ब्रह्म! एक ही हैं। उपाधि-प्रस्त होने के कारण ही आत्मा' को इस बात का 
बोध नहीं होता कि वह '्रह्म' है। 

१२. प्रश्न पैदा हुआ : क्या 'ब्रह्म' एक वास्तविकता है ? उपनिषदों की सारी 
स्थापना इसी एक प्रश्न के उत्तर पर निर्भर करती है। 

१३. वुद्ध को 'ब्रह्म की वास्तविकता का कोई प्रमाण नहीं मिला | इसलिए 
उन्होंने उयनिषदों की स्थापना को अस्वीकार कर दिया। 

१४. ऐसा नहीं है कि स्वयं उपनिषदों के रचयिताओं से इस बारे में प्रश्न न 
पूछ गये हों। वे पूछे गये थे । 

१५. इस तरह के प्रश्न याज्ञवल्क्य जैसे महान्‌ ऋषि से भी पूछे गये थे, जिसका 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में उतना महत्वपूर्ण स्थान है। 

१६. उससे पूछा गया था “ब्रह्म क्या है ? आत्मा क्‍या है ? ” याशवल्क्य इतना 
ही उत्तर दे सका था--“मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता--नेति, नेति ।” 

१७. बुद्ध को शंका थी कि जिसके विषय में कोई कुछ जानता ही नहीं, वह 
वास्तविकता' कैसे हो सकती है ? इसलिए उन्होंने उपतिषदों की स्थापना को भी 
शुद्ध कल्पता समझ अस्वीकार कर दिया। 


१. वर्तमान ईश्वरकृष्णविरचित सांल्य-कारिका को तो तोन प्रमाण 
मान्य हैं,--शब्द, प्रत्यक्ष तथा अनुमान। शब्द प्रमाण पीछे को सृझ्ष 
खगती है। 

२. यह कारण जिन्सय है। 
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बुद्ध तथा उनके समकालीन 
१. उनके समकालीन 


१. जिस समय गौतम ने प्रब्रज्या ली, देश में बड़ी मानसिक उथल-पुथरलू मची 
हुई थी। ब्राह्मणी-दर्शन के अतिरिक्त कोई बासठ दार्शनिक मत और थे । ये सभी 
ब्राह्मणी-दर्शन के विरोधी थे। उनमें से कम से कम छः: ध्यान देने योग्य थे । 

२. इन दार्शनिक-परम्पराओं में से एक के मुखिया का नाम पूर्ण-काश्यप था। 
उसका मत अक्रिया-वाद कहलाता था। उसकी स्थापना थी कि कर्म! का आत्मा 
पर किसी भी,द्गरह से कोई प्रभाव नहीं पड़ता ! चाहे कोई किसी काम को करे, चाहे 
कराये। चाहे कोई किसी को स्वयं मार डाले , चाहे मरवाये। चाहे कोई स्वयं चोरी 
करे और डाका डाले , चाहे किसी से चोरी कराये और डाका डलवाये ! चाहे कोई 
स्वयं व्यभिचार करे, चाहे किसी से करवाये । चाहे कोई स्वयं झूठ बोले, चाहे 
किसी से बुलवाये। आत्मा' पर किसी बात का कोई प्रभाव नहीं पडता। कोई कार्य 
कितना भी जधन्य हो आत्मा' को पाप से लिप्त नहीं करता। कोई कार्य कितना भी 
अच्छा हो आत्मा' को पुण्य से युक्त नहीं करता । 'आत्मा' पर कोई “क्रिया' ही नहीं 
होती । जब आदमी मरता है तो उसके शरीर के सभी तत्व उन मूल तत्वों से जा 
मिलते है, जिनसे उसका शरीर बना है। मरने के बाद कुछ नहीं बचता, न 'शरीर' 
और न आत्मा । 

३. एक दूसरी विचार-धारा का नाम था नियति-बाद। इसके मुख्य उपदेशक 
का नाम था मक्खली गोसाल । उसका मत एक प्रकार का पूर्व निश्चयवाद' था । 
उसका मत था कि न कोई कुछ कर सकता है और न होने से रोक ही सकता है । 
घटनायें घटती हैं। कोई स्वेच्छा से उन घटनाओं को घटा नहीं सकता है। न कोई 
दुःख को दूर कर सकता है और न कोई उसे घटा-बढ़ा सकता है। आदमी पर, संसार 
में जो कुछ बीतने को हो, वह बीत कर रहता है । 

४. तीसरा मत उच्छेदवाद कहलाता था। इसका मुख्य उपदेशक अजित 
केस-कम्बल था । उसका मत एक प्रकार का सम्पूर्ण-नाशवाद था। उसकी शिक्षा 
थी कि यदि यज्ञ और हो म॒ बेकार हैं। कर्मों के कोई ऐसे फल नहीं होते जिन्हे 'आत्मा' 
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भोग सके वा उसे भुगतने पड़े । न कहीं कोई स्वर्ग है और न नरक'। आदमी का 
निर्माण दु:ख के कुछ तत्वों से हुआ है। आत्मा उनसे बच नहीं सकता। संसार में 
जितना भी कष्ट है, जितना भी दुःख है, 'आत्मा' का उससे कहीं किसी तरह त्राण 
नहीं। यह कष्ट या दु:ख स्वयं अनायास समाप्त हो जायगा। आत्मा” को चौरासी 
लाख योनियां धारण करनी पड़ेगी। तभी 'आत्मा' के कष्टों और दुःख का अवसान 
होगा, इससे पहले किसी तरह नहीं । 

५. चौथा मत अन्योन्य-वाद कहलाता था। इस मत के मुखिया का नाम 
पकुध कच्चायन था। उसका उपदेश था कि सात तत्वों से प्राणी का निर्माण होता 
है--पृथ्वी, जल, तेज, वायु, सुख, दुःख तथा आत्मा | प्रत्येक तत्व दूसरे से स्वतस्त्र 
है। एक का दूसरे पर प्रभाव नहीं पड़ता। वे अपने में सम्पूर्ण हैं और वे सभी नित्य 
हैं। उनका किसी भी तरह नाश हो ही नहीं सकता । यदि कोई आदमी किसी का 
सिर भी काट दे तो यह कोई “मारना” नहीं होता । यह वो इतना ही है कि शस्त्त 
सात तत्वों में प्रवेश कर गया है । 

६. सज्जय बेलद्विपुत्र का अपना ही एक निजी दार्शनिक मत था । यह 
विक्षेप-बाद' कहलाता था | यह अंतिम दर्ज का सन्देह-वाद था। उसका तक 
था, ' यदि कोई मुझे पूछे कि स्वर्ग है, और यदि मुझे रंगे कि है तो मैं कहुंगा कि हां 
है। यदि मुझे लगे कि स्वर्ग नहीं है तो में कहूंगा कि नहीं है। यदि कोई मझझे पूछे 
कि क्‍या आदमी बनाये जाते हैं, कया आदमी को अच्छे-बुरे कर्मों का फल भोगना 
पड़ता है, क्या मृत्यु के अनन्तर आत्मा' रहती है, में इन सब का नकारात्मक उत्तर 
दूमा, क्‍योंकि मैं नहीं समझता कि ये हैं. .3।” कुछ कुछ इसी प्रकार संजय का तर्क 
चलता था । 

७. छठा दाशं निक मत चातुर्पामसंवर-वाद कहलाता था। इस मत के संस्थापक 
या मुख्याचाय्यं उस समय जीवित थे, जब गौतम प्रकाश की खोज में संलग्न थे। 
आचाय॑ का नाम महावीर था, वह जो तिगण्ठनाथ पुत्त भी कहलाते थे। महावीर 
का शिक्षण था कि आत्मा” को अपने पूवे-जन्मों के कर्म तथा इस जन्म के कर्मों के 
परिणाम-स्वरूप ही पुंतर्जन्म' ग्रहण करना पड़ता है। इसलिये उसका कहना था 
कि तपश्चर्या के द्वारा पुण्यकर्मों का नाश कर डालता चाहिये। बुरे कर्मों का होना 
रोकने के लिये महावीर नें चातुर्याम धर्म का उपदेश दिया अर्थात्‌ चार नियमों के 
पालन करने का--( १) हिंसा न करना, (२) चोरी न करता, (३) झूठ नहीं 
बोलना, (४) अपरियग्रह रखना और ब्रह्मचर्य्य-ब्रत का पालन करता । 


२. अपने समकाछानों के प्रति उनका भाव 


१. बुद्ध ने इन नये दाशंनिकों के मत को स्वीकार नहीं किया । 
६ 
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२. बुद्ध का उनकी शिक्षाओं को अस्वीकार करना सकारण था। बुद्ध का 
कहना था : 

३. यदि पूर्ण काश्यप या पकुध कच्चायन के सिद्धान्तों को सत्य माना जाय 
तो फिर आदमी कोई भी बुराई कर सकता है, किसी को कुछ भी हानि पहुंचा सकता 
है; बिता किसी भी तरह की सामाजिक जिम्मेदारी स्वीकार किये या बिना किसी 
भी तरह के सामाजिक परिणाम का विचार किये एक आदमी दूसरे की हत्या भी 
कर ही सकता है। 

४. यदि मक्खली गोपाल का सिद्धान्त ठीक मान लिया जाय तो आदमी भाग्य 
के हाथ का खिलौना बन जाता है। आदमी किसी भी तरह अपने बंधनों को नहीं 
काट सकता । 

५. यदि अजित केतकम्बल का सिद्धान्त ठीक माना जाय तो आदमी के लिये 
खाने, पीने और मोज उड़ाने के अतिरिक्त शेष कुछ करने के लिये रह ही 
नहीं जाता । 

६. यदि सञ्जय बेलट्विपुत्त का सिद्धान्त सही हो तो फिर पानी पर यूं ही बहते 
रहने की तरह आदमी का जीवन निरुहेश्य हो जायगा | 

७. यदि निगरण्ठतायपुत्त का सिद्धान्त सही हो तो आदमी का जीवन काय- 
क्लेश तथा तपश्चर्या के आधीन हो जायेगा--आदमी की इच्छाओं और स्वाभाविक 
प्रवृत्तियों का सर्वथा मूलोच्छेद । 

८. इसलिये उन दाशंनिकों का कोई एक भी मत बुद्ध को अच्छा नहीं लगा। 
उनको ऐसा लगा कि ये सब ऐसे आदमियों के ही विचार थे जो या तो निराशावादी 
थे, या असहाय थे या किसी भी भले-बुरे परिणाम की ओर से सवंथा उदासीत थे । 
इसलिये उन्होंने अन्यत्न हौ कहीं से प्रकाश पाने की आशा रखी । 
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खसातवों भाग 


समानता तथा विषमता 
१. के बातें जिनका बुद्ध ने सर्वथा त्याग किया 


१. दाशेनिक तथा धासिक विचार-सारणी कें इस पर्यवेक्षण से यह स्पष्ट 
हैं कि जिस समय बुद्ध ने अपने शासन की नींव रखी, उस समय कुछ विचार और 
मान्यतायें ऐसी थीं जिन्होंने लोगों के दिमाग में घर बना रखा था। वे विचार 
और मान्यतायें थीं :- 

(क) वेदों को स्वतः प्रमाण मानना । 

(ख) आत्मा के मोक्ष में विश्वास, अर्थात्‌ इसका पुनर्जन्म न होना । 

(ग) धाभिक-संस्कारों तथा यज्ञादि के करवे को आत्मा' के मोक्ष का साधन 
मानना । 

(घ) सामाजिक-संग्ठन के निमित्त चातुर्वणी-व्यवस्था को आदर्श मानना। 

(४) ईश्वर को सूब्टि-कर्ता और ब्रह्मा को विश्व का मूलाघार तत्व 
मानना । 

(च) आत्मा" में विश्वास । 

(छ) 'संसरण' अर्थात्‌ आत्मा” के एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने पर 
विश्वांस । 

(ज) कर्म में विश्वास अर्थात्‌ इस जन्म में आदमी की जो भी स्थिति- 
परिस्थिति है उस सब को पूर्व-जन्म का परिणाम मानना । 

२. अपने बुद्ध शासन के स्तम्भों की स्थापना करते समय बुद्ध ने इन 
परम्परागत-मान्य विचारों के साथ अपने ही अनोखे ढंग से बरताव किया । 

३. ये वे बातें हैं जिनका बुद्ध ने सर्वथा त्याग कर दिया । 

(क) मैं कहाँ से आया हूँ, किधर हे आया हूं, मैं क्या हूं-इस प्रकार के व्यर्थ 
के मानसिक संकल्प-विकल्प उठाते रहने की-बढ्ध ने निन्‍दा की । 

(ल) उन्होंने आत्मा के बारेमें सभो मान्वताओं का त्याय किया। उन्होंने 
आत्मा को न शरीर ही भाषा, व वेदनाएं दी काभा, न तंज ही माना, न संस्कार 
ही माना जौर न विज्ञान ही माना । 
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(ग) कुछ धामिक उपदेशकों द्वारा प्रतिपादित सभी उच्छेदवादी मतों का 
तिरस्कार किया । 

(घ) उन्होंने नास्तिकों' के मत का त्याग किया । 

($) उन्होंने इस बात को मान्य नहीं ठहराया कि विश्व के विकास का 
आरम्भ किसी के ज्ञान' से बंधा हुआ है। 

(च) उन्होंने इस सिद्धान्त का खण्डन किया कि किसी ईश्वर ने आदमी का 
निर्माण किया है अथवा वह किसी 'ब्रह्म' के शरीर का अंश है। 

(छ) आत्मा! के अस्तित्व की तो उन्होंने उपेक्षा की और उससे सर्वथा 
इनकार किया । 


२, वे बातें जिनमें बुद्ध ने परिक्तन किया 


(क) उन्होंने कार्य-कारण के महान्‌ नियम को अपनी शाखाओं-प्रशाखाओं 
सहित प्रतीत्यसमुत्याद के रूप में मान्य ठहराया | 

(ख) उन्होंने जीवन के निराशावादी दृष्टिकोण का खण्डन किया और साथ 
ही इस मुर्खतापूर्ण दृष्टिकोण का भी कि किसी ईश्वर ने आदमी और संसार का 
भविष्य पहले से निश्चित कर रखा है। 

(ग) उन्होंने इस सिद्धान्त को भी अस्वीकार किया कि किसी पूर्व-जन्म में 
किये गये किन्‍्हीं कार्यों में कुछ ऐसी सामथ्यं है कि वे दुःख और कष्ट का कारण 
होते हैं और उन के रहते इस जन्म के कर्म कुछ नहीं कर सकते---वे सभी बेकार 
हैं। उन्होंने 'कर्म' के इस निराशावादो दृष्टिकोण का त्याग किया । उन्होंने 
पुराने 'कर्म-बाद' के स्थान पर एक बहुत ही अधिक वैज्ञानिक कर्म-वाद' की स्थापना 
कौ---एक प्रकार से बोतल तो पुरानी थी, किन्तु भीतर की सुरा नई थी। 

(ध) संसरण अर्थात्‌ आत्मा के एक शरीर से निकल कर दूसरे में जाने की 
बात के स्थान पर संसरण-रहित पुनर्जन्म के सिद्धान्त को स्वीकार किया । 

(3) उन्होने मोक्ष अथवा आत्मा” की मुक्ति के सिद्धान्त के स्थान पर 
बौद्ध निर्वाण' की स्थापना की । 

(५) इस प्रकार बुद्ध का शासन अपनी मौलिंकता लिये हुए है। इसमें जो 
कुछ थोड़ा-बहुत पुराना है वह या तो बदल दिया गया है या उसकी नई व्याख्या कर 
दी गई है। 


३. वे बातें जिन्हें बुद्ध ने स्वीकार किया 


१. उनकी शिक्षा की पहली विशेषता थी कि मन को सभी चीजों का केन्द्र- 
बिन्दु स्वोकार किया गया था। 


सातवां भाग 85 <५्‌ 


२. मन चीजों का पूर्वंगामी है वह उस पर प्रभाव डालता है। वह उन्हें 
उत्पन्न करता है। यदि मन काबू में है तो सब कुछ काबू में है। 

३. मन ही सब मानसिक-क्रियाओं में प्रधान है। मन ही मुख्य है। मन उन 
चैतसिक-क्रियाओं की ही उपज है। 

४. इसलिये सब से मुख्य बात मन की साधना है। 

५. बुद्ध की शिक्षाओं की दूसरी विशेषता यह है कि उनके अनुसार मन ही 
उन सब भलाइयों और बुराइयों का स्रोत है जो हमारे भीतर उत्पन्न होती हैं और 
जिन का हमें बाहर से शिकार होना पड़ता है। 

६. जो कुछ भी बुराई है-जिसका बुराई से सम्बन्ध है, जो ब्राई से समन्वित 
है--वह सब मन की ही उपज है। जो कुछ भी भलाई है--जिसका भलाई से 
सम्बन्ध है, जो भलाई में समन्वित है-वह सब मन की ही उपज है। 

७. यदि आदमी बुरे मन से कुछ भी बोलता या करता है तो दुःख उसके 
पीछे-पीछे ऐसे ही हो लेता है जैसे गाड़ी के पहिये गाड़ी को खींचने वाले बैलों के पीछे 
पीछे। इसलिये अपने चित्त को निर्मल बनाये रखना ही धर्म का सार है।'* 

८. उनकी शिक्षाओं की तीसरी विशेषता है सभी पाप-कर्मों से विरति । 

९. उनकी शिक्षाओं की चौथी विशेषता है कि धर्म धामिक-प्रन्थों के पाठ 
में नहीं है, बल्कि घामिक जीवन बिताने में है । 

१०. क्या कोई कह सकता है कि बुद्ध का धर्म उनका अपना आविष्कार न था ? 
उनकी अपनी कृति न थी ? 


१. धम्मपद (अमक दन्य - गाया १)। 
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द्वितीय काण्ड 

घर्म-दीक्षाओं का आन्दोलन 
पहला भाग बुद्ध और उनका विधाद योग 
दूसरा भाग परिभ्राजकों को घर्में-रोला 
तीसरा भाग कुलोनों तथा धामिकों की धर्म-बोला 
लोथा भाग जन्म-भूमि का आवाहन 
बाँचयाँ भाग धर्मं-दीक्षाओं को पुनरावत्ति 
छठा भाग निम्नतर-स्तर के लोगों की धर्मे-रोक्षा 
सातवाँ भाग स्त्रियों को ध॒र्म-दोक्षा 


आठवाँ भाग पतितों तथा मृजरिमों की घर्म-दोक्षा 


89 


पहला भाग 


बुद्ध ओर उनका विषाद योग 


१. उपदेश देना अथवा नहीं देना 


१. बोधि प्राप्त करने के अनन्तर और अपने सद्धर्म की रूप-रेखा निश्चित 
कर छेने के अनन्तर बुद्ध के मन में एक विचार आया । क्या उसे दूसरों को अपने 
धर्म का उपदेश देना चाहिये, अथवा अपने ही कल्याण में रत रहना चाहिये ? 

२. उन्होंने सोचा, निस्संदेह मेने एक नया सद्धमं पा लिया है। लेकिन हर 
सामान्य आदमी के लिये इसका समझ सकना और अनू करण कठिन है ! बुद्धिमानों 
तक के लिये यह अति सूक्ष्म है। 

है. आदमियों के लिये अपने आप को “आत्मा' और 'परमात्मा' के मायाजारू 
से मुक्त कर सकना कठिन है। आदमियों के लिये रस्मों और रीति-रिवाजों और 
धामिक-संस्कारों के बन्धनों से मुक्त होना कठिन है। आदमियों के लिये ब्राह्मणी 
कमेंवाद' से मुक्त होना कठिन है। 

४. आदमियों के लिये आत्मा को “नित्य मानने के सिद्धांत से मुक्त होना कठिन 
है और मेरे इस सिद्धान्त को मानना भी कठिन है कि आत्मा' का कहीं कोई स्वतन्त 
अस्तित्व नहीं है और मरणान्तर भी कहीं कोई “आत्मा' शेष नहीं रहती । 

५. आदमी स्वार्थ-रत है। वे इसीमें मजा लेते ओर आनन्द मानते हैं । 
आदमियों के लिये मेरे सद्धमं को स्वार्थ-परता के ऊपर स्थान देने के सिद्धान्त को 
समझना कठिन है। 

६. यदि में अपने सिद्धान्त का उपदेश दूं, और दूसरे इसे समझ न सकें, अथवा 
समझ कर स्वीकार न कर सकें, अथवा स्वीकार करके भी तदनुसार आचरण न कर 
सकें, तो इस से दूसरों को भी व्यर्थ की थकावट होगी और मुझे भी व्यर्थ की हेरानी '। 

७. “मैं संसार से दूर रहकर एक संन्‍्यासी का ही जीवन क्यों न बिताऊं ? 
मैं अपने कल्याण में ही क्‍यों न लूगा रहूं ? ४ फ्म से कम अपता कल्याण तो कर 
ही सकता हूँ ।” 

८. इस प्रकार विचार करने से बुद्ध का मन सद्धमें प्रचार की ओर त झुक कर 
निष्कियता को ओर ही झुका । 
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९. ब्रह्मा सहम्पति ने जब यह जाना कि बुद्ध के मन में क्या विचार चक्कर काट 
रहा है, उसने सोचा: “निश्चय से संसार का नाश होने जा रहा है, निश्चय से संसार 
विनाश को प्राप्त होने जा रहा है, यदि सम्यक्‌ सम्बुद्ध तथागत का मन धर्म प्रचार 
की ओर न झुक कर निष्क्रियता की ओर झुक जाता है ।' 

१०. इस चिता से धबराकर ब्रह्मा सहम्पति ब्रह्म-लोक से विदा होकर बुद्ध 
के सामने प्रकट हुआ। अपने वस्त्र को एक कंधे पर करके वह झुका और हाथ जोड़- 
कर बोला “आप अब सिद्धार्थ गौतम नहीं हैं। आप बुद्ध हैं। आप सम्यक्सम्बुद्ध 
हैं। आप तथागत हैं। आप संसार को अन्धकार मुक्त करने के प्रयास से कैसे विमुख 
हो सकते हैं? आप संसार को सत्यपथ पर ले चलने से कैसे विमुख हो सकते हैं ? 

११. “बहुत से प्राणी हैं, जो बहुत मलिन नहीं हैं, उन्हें सद्वम॑ श्रवण करना 
नहीं मिलेगा तो वे विनाश को प्राप्त होंगे । 

१२. “आप जानते हैं भगवान कि मगध में एक पुराना “धर्म” पैदा हुआ था 
जिसमें बहुत दोष थे । 

१३. “क्या भंगवान्‌ ! अब उन लोगों के लिये अमृत-द्वार नहीं खोलेंगे ? 

१४. “जैसे पवंत के शिखर पर खड़ा हुआ कोई अ५५. 7-पास के नीचे खड़े 
हुए लोगों को देखता है, उसी तरह के प्रज्ञा के शिखर पर चढ़े हुए भगवान्‌ ! हे 
दुःख का क्षय किये हुए भगवान्‌ । अपने आस पास के उन लोगों की ओर देखें जो 
दुः्य के सागर में निमरन हैं । 

१५. 'हिवीर! हेसाथंवाह! हेजाति-क्षय! आप उठें। संसार के कल्या- 
णाथे विचरें। उसकी ओर से विमुख न हों । 

१६. “हे भगवान्‌; आप दया करके देवताओं और मनुष्यों को सद्धमं का 
उपदेश दें ।” 

१७. बुद्ध ने उत्तर दिया-हि मनुष्यों में ज्येष्ठ-श्रेष्ठ ब्रह्म ! यदि मैंने 
धर्मोपदेश देने का संकल्प नहीं किया तो यह केवल व्यर्थ की हैरानी से बचने के 
ख्याल से नहीं किया ।” 

१८. यह जानकर कि संसार में इतना दुःख है बुद्ध ने निश्चय किया कि 
संन्यासी की तरह हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना और जो कुछ दुनियाँ में हो रहा है 
उसे बसे ही होते रहने देना, उसके लिये ठीक न होगा । 

१९. उन्हें तपश्चर्या तथा आत्म-पीड़न का पथ व्यर्थ जान पड़ा था। 
संसार से भाग बड़े होना बेकार था । एक तपस्वों के लिये भी संसार से भाग 
खड़े होना संभव नहीं । उन्होंने निश्वय किया कि संसार से भाग खड़े होने की 
जरूरत नहीं है। जरूरत है संसार को बदलकर श्रेष्ठतर बनाने की । 

२०. बुद्ध ने अनुभव किया कि उन्होंने संसार का त्याग इसीलिये किया था 
कि वहाँ इतना संघर्ष है और वह इतने अधिक दुःख का कारण है, और जिसका 
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उनके पास कोई इलाज न था। यदि वह सद्धमं के प्रचार से, संसार के कष्ट और 
दुःख को दूर कर सके तो यह उनका कत्तंव्य था कि वह संसाराभिमुख होकर 
उसकी सेवा करें, नकि निष्क्रियता की मूर्ति बनकर चुपचाप बेठे रहे । 

२१. इसलिये बुद्ध ने ब्रह्मा सहम्पति की प्रार्थना स्वीकार की और सद्धमं का 
उपदेश देने का निश्चय किया । 


२, ब्रह्मा सहम्पति द्वारा शुभ-घोषणा 


१. ब्रह्मा सहम्पति यह सोचकर कि “मैं जनता को उपदेश देने के लिये बुद् 
को प्रेरित करने में सफल हो गया हूँ” बड़ा प्रसन्न हुआ । उसने बुद्ध को नमस्कार 
किया, प्रदक्षिणा की और विदा हो गया । 

२. वापस लौटते समय जाते जाते वह यह घोषणा करता रहा, “इस शुभ 
संवाद को सुनकर प्रसन्न होओ। हमारे भगवान्‌ बुद्ध में संसार की बुराई और कष्ट 
का मूल कारण जान लिया है। उन्हे इससे मुक्त होने का उपाय भी ज्ञात है।” 

३. “जो निराश हैं, जो दुःखी हैं उन्हे बुद्ध संतोष प्रदान करेंगे। जो युद्ध- 
त्रस्त हैं उन्हे शान्त करेंगे । जिनकी हिम्मत टूट गई है उनकी हिम्मत बंधायेंगे । 
जो दलित हैं, जिनपर अत्याचार हुए हैं, उन्हे वह आशावान्‌ बनायेंगे । 

४. “आप लोग जिन्हे दुनिया के झंझट सहन करने पड़ते हैं, आप लोग जिन्हे 
दुनिया में भयानक संघर्ष करना पड़ता है, आप लोग जो न्याय की आशा छरूगाये 
रहते हैं; आप यह सुखद-संवाद सुन कर प्रसन्न हों । 

५. “जो आहत हैं वे अपने जरुमों को भरा समझें । जो भूखें हैं-बे अपने को 
भोजन-प्राप्त हुआ समझें । जो थके हैं वे अपने को विश्वाम-प्राप्त समझें । जो तृष्णा 
से व्याकुल हैं वे अपनी प्यास बुझी समझें । जो अन्धकार-पग्रस्त हैं वे अपने आपको 
प्रकाश में समझें । जो परित्यक्त हैं वें अब खुशी मनावें । 

६. “बुद्ध के सिद्धान्त में एंक ऐसी उत्कट प्रेरणा है कि जो परित्यक्त हैं अथवा 
जिनका कोई नहीं है, उन्हें अपना बना लेने की इच्छा होती है, जो तीचे गिरा दिये 
गये हैं उन्हें ऊपर उठाने की इच्छा होती है और जो पददलित हैं उनके लिये आगे 
बढ़ने का समता का राज-पथ है । 

७. “उन का धर्म सद्धमं है और उनका उद्देश्य है कि पृथ्वी पर सद्धमं का 
साम्राज्य स्थापित हो । 

८. “उन का धर्म सत्य है, सम्पूर्ण सत्य है सत्य के अतिरिक्त कुछ नहीं अर्थात्‌ 
सत्य ही सत्य है । 

९. “धन्य हैं भगवान्‌ बुद्ध, क्योंकि उनका पथ बुद्धि का पथ है और वह 
मिथ्या विश्वासों से मुक्ति का मार्ग है। धन्य हैं वे भगवान्‌ बुद्ध जो मध्यम-मार्ग 
का उपदेश करते हैं। धन्य हैं वे भगवान्‌ बुद्ध जो सद्धमं का उपदेश करते हैं। 
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धन्य हैं वे भगवान्‌ बुद्ध जो शान्ति-प्रद निर्बाण का उपदेश देते हैं। धन्य हैं वे भगवान्‌ 
बुद्ध जो मैत्री, करुणा की शिक्षा देते हैं और भ्रातृभाव की ताकि आदमी अपने 
मानव-बान्धवों को बन्धनों से मुक्ति लाभ करने में सहायक हो सके । 


३. दो तरह की घर्म-दीक्षा 

९. बुद्ध की धर्म-प्रचार की योजना में धर्म-दीक्षा के दो अर्थ हैं । 

२. पहली तो 'भिक्षु' की दीक्षा है, जिनको सामूहिक रूप से संघ” कहा 
जाता है । 

३. दूसरी दीक्षा उपासक' की दीक्षा है अर्थात्‌ गृहस्थ बौद्ध की । 

४. एक भिक्षु और एक उपासक के जीवन में मुख्य भेद चार ही बातों को 
कछेकर है-- 

५. एक उपासक गृहस्थ बना रहता है। एक भिक्षु गृह-त्यागी परिव्राजक 
बन जाता है । 

६. उपासक और भिक्षु दोनों को ही कुछ नियमों का पालन करना 
होता है । 

७. भिक्षु के लिये वे ब्रत' हैं और उनका पालन न करना दण्डनीय है, 
उपासक के लिये वे केवल 'शील' हैं जिन्हे वह अपनी सामथ्यं भर अधिक से अधिक 
पालन करने का प्रयास करता है । 

८. एक उपासक सम्पत्ति रख सकता है। एक भिक्षु कोई सम्पत्ति नहीं 
रख सकता है । 

९. एक उपासक बनने के लिये किसी संस्कार' की आवश्यकता नहीं । 

१०. एक भिक्षु बनने के लिये 'उपसम्पन्न' होना आवश्यक है । 

११. बुद्ध ने दीक्षा की इच्छा रखने वालों की इच्छा के अनुसार ही किन्‍्हीं 
को 'उपासक' किन्‍्हीं को 'भिक्षु' बनाया । 

१२. एक उपासक जब चाहे भिक्षु बन सकता है| 

१३. एक भिक्षु को भिक्षु' नहीं रहना होता यदि वह अपने मुख्य-न्रतों में से 
किसी एक का भी भंग कर दे अथवा वह स्वेच्छा से संध का सदस्य न रहना चाहे | 

१४. यह नहीं समझना चाहिए कि आगे के पृष्ठों में जिनके नाम आये हैं, 
बुद्ध ने केवल उन्हें ही दीक्षित किया । 

१५. जो चन्द उदाहरण चुने गये हैं वे केवल यह दिखाने के लिये कि दीक्षा 
देने अथवा अपने सद्धम का प्रचार करने के सिलसिले में बुद्ध न किसी की 
जाति' का विचार करते थे और न किसी के 'पुरुष' व स्त्री' होने का । 


१. भहावप्ग (बश्रह्मगराशत कथा) । 
२. सहावस्म (श्रह्मम/थन कथा) ॥ 
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दूसरा भाग 


परित्राजकों की दीक्षा 


१. सारनाथ आगमन 


१. धर्मोप देश का निश्चय कर चुकने के अनन्तर बुद्ध ने अपने आप से प्रश्न 
किया कि में सर्वप्रथम किसे घर्मोपदेश दूं ? उन्हे सब से पहले आत्वार-कालाम का 
ख्याल आया जो बुद्ध की सम्मति में विद्वान्‌ था, बुद्धिमान था, समझदार था और 
काफी निर्मल था। बुद्ध ने सोचा यह कैसा हो, यदि मैं सर्वप्रथम उसे ही धर्मोपदेश 
करूं ? लेकिन बुद्ध को पता लगा कि आक्वार-कालाम की मृत्यु हो चुकी है ।* 

२. तब उन्होंने उदक रामपुत्त को भी उपदेश देने का विचार किया। किन्तु 
उसका भी शरीरान्त हो चुका था | 

३. तब उन्हे अपने उन पाँच साथियों का ध्यान आया जो निरञ्जना नदी के 
तट पर उनको सेवा में थे, और जो सिद्धार्थ गौतम के तपस्या और काय-क्लेश 
का पथ त्याग देने पर असनन्‍्तुष्ट हो उन्हें छोड़ कर चले गये थे । 

४. उन्होंने सोचा “उन्होंने मेरे लिये बहुत किया, मेरी बड़ी सेवा की, मेरे लिये 
बहुत कष्ट उठाया। कंसा हो यदि मैं उन्हें ही सर्वप्रथम धर्म का उपदेश दूं ? ” 

५. उन्होंने उनके ठौर-ठिकाने का पता लगाया। जब उन्हे पता लगा कि वे 
वाराणसी (सारनाथ) के इसिपतन के मृगदाय में रहते हैं, तो बुद्ध उधर ही चल 
दिये । 

६. उनपांचों ने जब बुद्ध को आते देखा तो आपस में ते किया कि बुद्ध का 
स्वागत नहीं करेंगे। उनमें से एक बोला, “मित्रों, वह श्रमण गौतम चला आ रहा 
है, जो पथ-भ्रष्ट हो गया है, जिस ने तपस्या का मार्ग त्याग आराम-तलबी और काम- 
भोग का पथ अपना लिया है। बह पापी है। इसलिये हमें न उस्तका स्वागत करना 
चाहिये न उसके सम्मान में उठ कर खड़ा होना चाहिये। न उसका पात और चीवर 
ग्रहण करना चाहिये। हम उसके लिये एक आसन रख देते हैं, इच्छा होगी तो उस 
पर बैठ जायगा ।” ये सब सहमत थे । 

७. केकिन जब बुद्ध समीप पहुंचे तो वह पांचों परिब्राजक अपने संकल्प पर 
दृढ़ न रह सके। बुद्ध के व्यक्तित्व ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि वे सभी अपने 
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आसन से उठ खड़े हुए। एक ने बुद्ध का पात्र लिया, एक ने चीवर संभाला, एक ने 
आसन बिछाया और दूसरा पांव धोने के लिये पानी ले आया । 

८. यह सचमुच एक अप्रिय-अतिथि का असाधारण स्वागत था । 

९. इस प्रकार जो उपेक्षावान थे, श्रद्धावान बन गये। 


२० घर्मचक्र प्रवर्तन 


१. कुशल-क्षेम की बातचीत हो चुकने के बाद परिब्राजकों ने बुद्ध से प्रश्न 
किया--क््या आप अब भी तपश्चर्य्या तथा काय-क्लेश में विश्वास रखते हैं?” 
बुद्ध का उत्तर नकारात्मक था । 

२. बुद्ध ने कहा--दो सिरे की बातें है, दो दो किनारों की--एक तो 
काम-भोग का जीवन और दूसरा काय-क्लेश का जीवन । 

३. एक का कहना है, खाओ पीयो मौज उड़ाओ क्योंकि कल तो मरना ही है। 
दूसरे का कहना है तमाम वासनाओं का मूलोच्छेद कर दो क्योंकि वे पुनर्जन्म का 
कारण हैं। उन्होंने दोनों को आदमी की शान के योग्य नहीं माना ! 

४. वे मध्यम-मार्ग को मानने वाले थे---बीच का मार्ग ; जो कि न तो काम- 
भोग का मार्ग है और न काय-क्लेश का मार्ग है। 

५. बुद्ध ने परिब्राजकों से प्रश्त किया---मेरे इस प्रश्न का उत्तर दो कि जब 
तक किसी के मन में पार्थिव वा स्वर्गीय भोगों की कामना बनी रहेगी, तब तक क्या 
उसका समस्त काय-क्लेश व्यथे नहीं होगा ? उनका उत्तर था---'जैसा आप कहते 
हैं वसा ही है ।” 

“यदि आप काय-क्लेश द्वारा काम-तृष्णा को शान्त नहीं कर सकते तो 
काय-क्लेश का दरिद्री जीवन बिताने से आप अपने को कैसे जीत सकते हैं ? ” 
उनका उत्तर था---जैसा आप कहते हैं वैसा ही है.। 

७. “जब आप अपने आप पर विजय पा छेंगे तभी आप काम-तृष्णा से मकत 
होंगे, तब आप को काम-भोग की कामना न रहेगी, और तब प्राकृतिक इच्छाओं 
की पूर्ति विकार पैदा नहीं करेगी । आप अपनी शारीरिक आवश्यकताओं के 
हिसाब से खाना-पीना ग्रहण करें । 

“सभी तरह की काम-वासना उत्तेजक होती है। कामुक अपनी काम- 
बासना का गुलाम होता है। सभी काम-भोगों के चक्कर में पड़े रहना गंवारपन और 
तीच कर्म है। छेकिन मैं तुम्हे कहता हूं कि शरीर की स्वाभाविक आवश्यकताओं की 
पूर्ति में बुराई नहीं है। शरीर को स्वस्थ बनाये रखना एक कतंव्य है। अन्यथा तुम 
अपने. मनोबल को दृढ़ बनाये न रख सकोगे और प्रज्ञा रूपी प्रदीप भी प्रज्ज्वलित न 
रह सकेगा । 
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९. हे परिब्राजको इस बात को समझ लो कि आदमी को इन दोनों अन्त की 
बातों से सदा बचना चाहिये---एक तो उन चीजों के चक्कर में पड़े रहने से जिनका 
आकर्षण काम-भोग सम्बन्धी तृष्णा पर निर्भर करता है---यह एक बहुत निम्न 
कोटि की बात है; अयोग्य है, हानिकर है तथा दूसरी ओर तपश्चर्या अथवा 
काय-क्लेश से, क्योंकि वह भी कष्ट-प्रद है, अयोग्य है तथा हानिकार है ।* 

१०. इन दोनों अन्तों से, इन दोनों सिरे की बातों के बीच में एक मध्यम मार्ग 
है---बीच का रास्ता । यह समझ लो कि मैं उसी मध्यम मार्ग का उपदेष्टा हूँ । 

११. पांचों परिब्राजकों ने उनकी बात ध्यान से सुनी | वे यह नहीं जानते थे 
कि बुद्ध के मध्यम मार्ग के बारे में क्या कहे । इसलिये उन्होंने प्रश्न किया---जब 
हम आपका साथ छोड़कर चले आये, उस के बाद से आप कहां कहां रहे क्या क्‍या 
किया ? तब बुद्ध ने उन्हे बताया कि किस प्रकार गया पहुँचे, कैसे उस पीपल के पेड़ के 
नीचे ध्यात लगाकर बैठे और कैसे चार सप्ताह की निरन्तर समाधि के बाद उन्हें वह 
नया बोध प्राप्त हुआ जिससे वह नये मार्ग का आविष्कार कर सके । 

१२. यह सुना तो परिब्राजक उस नये-मार्ग को विस्तारपूर्वक जानने के लिये 
अत्यन्त उत्सुक हो उठे। उन्हों ने बुद्ध से प्रार्थना की कि वे उन्हें बतायें। 

१३. बुद्ध ने स्वीकार किया। 

१४. बुद्ध ने पहली बात यह बताई कि उनके सद्धर्म को आत्मा, परमात्मा से 
कुछ लेना देना नहीं है। उनके सद्धम॑ को मरने के बाद (आत्मा का ) क्‍या होता है 
इससे कुछ सरोकार नहीं है। उनके सद्धमं को कर्म-काण्ड के क्रिया-कलापों से भी 
कुछ लेना-देना नहीं । 

१५. बुद्ध के धरम का केन्द्र-बिन्दु है आदमी ओर इस पृथ्वी पर रहते समय 
आदमी का आदमी के प्रति क्‍या कत्तंव्य होना चाहिये ? 

१६. बुद्ध ने कहा, यह उनकी पहली स्थापना है। 

१७. उनकी दूसरी स्थापना है कि आदमी दुःखी हैं, कष्ट में हैं और दरिद्रता 
का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। संसार दुःख से भरा पड़ा है और धर्म का उद्देश्य 
इस दु:ख का नाश करना ही है। इसके अतिरिक्त सद्धम॑ं और कुछ नहीं है । 

१८. दुःख के अस्तित्व की स्वीकृति औरं दुःख के नाश करने का उपाय---यही 
धर्म की आधार शिला है ।* 

१९. धर्म के लिये एकमात्र यही सही आधार हो सकता है। जो धर्म इस 
प्राथमिक बात को भी अंगीकार नहीं कर सकता, धर्म ही नहीं है । 

२०. हे परिब्राजको ! जो भी श्रमण या ब्राह्मण (धर्मोपदेष्टा ) यह भी नहीं 
समझ पाते कि संसार में दुःख है और उस दु:ख के नाश का उपाय है। ऐसे श्रमण 
ब्राह्मण मेरी सम्मति में श्रमण-ब्राह्मण ही नहीं हैं, न वे अपने को ज्येष्ठ-प्रेष्ठ समझने 
वाले इतना भी समझ पाये हैं कि धर्म का सही अर्थ क्‍या है ? 
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२१. तब परिबग्राजकों ने पूछा: दुःख और दुःख का विनाश ही यदि आप के 
धर्म की आधार-शिला है तो हमें बताइये कि आप का धर्म कैसे दु:झ का नाश कर 
सकता है ? 

२२. तब बुद्ध ने उन्हें समझाया कि उनके धर्म के अनुसार यदि हर आदमी 
(१) पवित्रता के पथ पर चले , (२) धर्म के पथ पर चले , (३) शील-मार्ग पर चले 
तो इस दुःख का एकान्तिक निरोध हो सकता है । 

२३. और उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसे धर्म का आविष्कार कर लिया है। 


३. घरंचक्र प्रवर्तन 


१. परिब्राजकों ने तब ब्‌द्ध से अपने धर्म की व्याख्या करने की प्रार्थना की । 

३. बुद्ध ने कृपया इसे स्वीकार किया । 

३. उन्होंने सब से पहले उन्हें पवित्रता का पथ ही समझाया । 

४. उन्होंने परिब्राजकों से कहा कोई भी आदमी जो अच्छा बनना चाहता 
है उसके लिये यह आवश्यक है कि वह कोई अच्छाई का माप-दण्ड स्वीकार करे । 

५. “मेरेपवित्वता के पथ के अनुसार अच्छे जीवन के पांच माप दण्ड हैं- (१) 
किसी प्राणी की हिंसा न करता (२) चोरी न करना अर्थात्‌ दूसरे की चीज को अपनी 
न बना लेना, (३) व्यभिचार न करना, (४) असत्य न बोलना, (५) नशीली 
रलीजों का ग्रहण न करना । 

६. मैं कहता हूँ कि हर आदमी के लिये यह परमावश्यक है कि वह इन 
पाँच शीलों को स्वीकार करे । क्योंकि हर आदमी के लिये जीवन का कोई माप- 
दण्ड होता चाहिये, जिसे से वह अपनी अच्छाई-बुराई को माप सके; मेरे धर्म के 
अमुसार ये पांच शीलू जीवन की अच्छाई-बुराई मापने के माप-दण्ड हैं । 

७. दुनिया में हर जगह पतित (गिरे हुए) लोग होते ही हैं। लेकिन पतित 
दो तरह के होते हैं: एक तो पतित वे होते हैं जिनके जीवन का कोई माप-दण्ड होता है, 
दूसरे पतित वे होते हैं जिनके जीवन का कोई माप-दण्ड ही नहीं होता । 

८. जिसके जीवन का कोई माप-दण्ड नहीं होता वह पतित'” होने पर भी यह 
नहीं जानता कि वह पतित' है। इसलिये वह हमेशा 'पतित' ही रहता है। दूसरी 
ओर जिसके जीवन का कोई माप-दण्ड होता है वह हमेशा इस बात की कोशिश करता 
रहता है कि पतितावस्था से ऊपर उठे। क्‍यों ? इसका उत्तर यही है कि वहू जानता 
है कि वह पतित है, गिर गया है| 

९. आदमी के लिये जीवन-सुधार का कोई माप-दण्ड होने और न होने में यही 
बड़ा अन्तर है। आदमी' अपने स्तर से नीचे गिर पड़े यह इतनी बड़ी बात नहीं 
है जितनी यह कि, आदमी के जीवन का कोई स्तर ही न हो । 
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१०. हैं परिब्राजको । तुम पूछ सकते हो कि इन पाँच शोलों को जीवन का 
मसाप-दण्ड ही क्‍यों स्वीकार किया जाय ? 

११. इस प्रश्न का उत्तर तुम्हे स्वयं ही मिल जायगा यदि तुम अपने से ही 
यह प्रश्न पूछों--क्या यह शील व्यक्ति के लिये कल्याणकारी है ? और साथ ही 
यह भी पूछो, क्या इन शीलों का पालन करना समाज के लिए कल्याणकारी है ? 

१२. यदि इन दोनों प्रश्नों का तुम्हारा उत्तर स्वीकारात्मक है तो इस से यह 
सीधा परिणाम निकलता है कि मेरे पवित्रता के पथ के ये पांच शील इस योग्य हैं कि 
उन्हें जीवन का सच्चा माप-दण्ड मान लिया जाय | 


४. घर्मचक्र प्रवर्तन 
अष्टांगिक-मागे या सम्यक्रमागे 


१. इसके आगे बुद्ध ने उन परिब्राजकों को अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया । 
बुद्ध ने कहा---इस भार्ग के आठ अंग हैं । 

२. बुद्ध ने सर्वप्रथम सम्मा दिट्ठी («सम्यक्‌ दृष्टि) की व्याख्या की जो 
अष्टांगिक मार्ग में प्रथम है और प्रधान है । 

३. सम्यक्‌ दृष्टि का महत्व समझाने के लिये बुद्ध ने परिब्राजकों से कहा :- 

४. है परिब्राजको ! तुम्हे इस का बोध होना चाहिये कि यह संसार एक 
कारागार है और आदमी इस कारागार में एक कैदी है । 

५. इस कारागार में इतना अधिक अन्धकार है कि यहां कुछ भी दिखाई नहीं 
देता । कैदी को यह तक दिखाई नहीं देता कि वह कैदी है । 

६. इतना ही नहीं कि बहुत अधिक समय तक इस अन्धेरी कोठरी में ही पड़े 
रहने के कारण आदमी एकदम अन्धा हो गया हो, बल्कि उसे इस बात में भी बड़ा 
सन्देह हो गया है कि प्रकाश नाम की कोई चीज भी कभी कहीं हो सकती है । 

७. मन ही एक ऐसा साधन है, जिसके माध्यम से आदमी को प्रकाश की 
ग्राप्ति हो सकती है | 

८. लेकिन इन कारागार-वासियों के दिमाग की भी अवस्था ऐसी नहीं है 
कि यह उद्देश्य पूरा हो सके । 

९. इनका दिमाग जरासा प्रकाश मात्र आने देता है, इतना ही है कि जिनके 
पास आँख है वह यह देख सके कि अन्धकार नाम की भी कोई वस्तु है । 

१०. इसलिये ऐसी समझ बड़ी सदोष है । 

११. लेकिन है परिबज्राजको ! कैदी की स्थिति ऐसी निराशाजनक नहीं है 
जैसी यह प्रतीत होतो है । 

१२. क्‍योंकि आदमी में एक बल है,एक शक्ति है जिसे संकल्प-बल या इच्छा- 
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शक्ति कहा जाता है। जब आदमी के सम्मुख कोई उपयुक्त आदर्श उपस्थित 
होता है तो इस इच्छा-शक्ति को जाग्रत और क्िया-शील बनाया जा सकता है । 

१३. आदमी को यदि कहीं से इतना भी प्रकाश मिल जाये कि वह यह देख 
सके कि उसे अपनी इच्छा-शक्ति को किस दिशा में अग्रसर करना चाहिये, तो 
आदमी अपनी इच्छा-शक्ति का ऐसा संचालन कर सकता है कि वह अल्त में उसे 
बन्धन-मुक्त कर दे । 

१४, इसलिये यद्यपि आदमी बन्धन में है तो भी वह स्वतन्त्र हो सकता है; 
डहू किसी भी समय ऐसा पहला कदम उठा सकता है कि एक न एक दिन वह स्वतन्‍्त्त 
होकर रहे । 

१५. यह इसलिये कि हम जिस किसी दिशा में भी अपने मन को ले जाना 
चाहे, हम उसे उस दिशा में ले जा सकते हैं। मन ही है जो हमें जीवन-रूपी 
कारागार का कैदो बताता है और यह मन॑ ही है जो हमें कैदी बनाये 
रखता है। 

१६. लेकिन मन ने ही जिसे बनाया है, मन ही उसे नष्ट भी कर सकता है, 
मन अपनी कृति को मटियामेट भी कर सकता है। यदि इसने आदमी को बंधन 
में बांधा है तो ठीक दिशा में अग्रतर होने पर यही आदमी को बंधन-मुक्त कर 
सकता है । 

१७. यह है जो सम्यक्‌ दृष्टि कर सकती है । 

१८. तब परिब्राजकों ने प्रश्त किया “सम्यकू-दृष्टि का अन्तिम उद्देश्य क्या 
है ?” बुद्ध ने उत्तर दिया--- “अविद्या का विनाश ही सम्यक्‌-दृष्टि का उद्देश्य 
है । यह मिथ्या-दृष्टि की विरोधिनी है । 

१९. “और अविद्या का अर्थ है कि आदभी दु:ख को न जान सके, आदमी दुःख 
के निरोध के उपाय को न जान सके---आदमी इन आर्य-सत्यों को न जान सके ! 

२०. सम्यक्‌ दृष्टि का मतलब है कि आदमी कमं-काण्ड के क्रिया-कलाप 
को व्यर्थ समझे, आदमी शास्त्रों की पवित्नता की मिथ्या-धारणा से मुक्त हो। 

२१. सम्यक्‌ दृष्टि का मतलब 'है कि आदमी मिथ्या-विश्वास से मुक्त हो, 
आदमी यह न समझता रहे कि कोई भी बात प्रकृति के नियमों के विरुद्ध घट 
सकती है । 

३२. सम्यक्‌ दृष्टि का मतलब है कि आदमी ऐसी सब मिथ्या-धारणाओं से 
मुक्त हो जो आदमी के मन की कल्पना-मात्र हैं और जिनका आदमी के अनुभव 
या यथाथंता से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं । 

२३. सम्यक्‌-दृष्टि का मतलूब है कि आदमी का मन स्वतन्त्र हो, आदमी के 
विचार स्वतन्त्र हों । 

२४. हर आदमी की कुछ आशाये हीती हैं, आकांक्षाये होती हैं; महत्वाकांक्षायें 
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होती हैं। सम्यक्‌ संकल्प का मतलब है कि हमारी आशायें, हमारी आकांकायें 
ऊंचे स्तर की हों, निम्तस्तर की त हों; हमारे योग्य हों, अयोग्य न हों । 

२५. सम्यक्वाणी का सतलूूब है कि आदमी (१) सत्य ही बोले , (२) 
आदमी असत्य न बोले, (३) आदमी: दूसरों की बुराई न करता फिरे, (४) 
आदमी दूसरों के बारे में झूठी बातें न फंलछाता फिरे, (५) आदमी किसी के प्रति 
गाली-गलौज का वा कठोर वचनों का व्यवहार न करे, (६) आदमी सभी के साथ 
वितम्न वाणी का व्यवहार करे, (७) आदमी व्यर्थ की, बेमतलब मूखंतापूर्ण बातें 
न करता रहे, बल्कि उसकी वाणी बुद्धिसंगत हो, साथंक हो और सोद्देश्य हो । 

२८. जैसा मैंने समझाया सम्यक-वाणी का व्यवहार न किसी के भय की 
अपेक्षा रखता है, और न किसी के पक्षपात की । इसका इससे कुछ भी सम्बन्ध 
नहीं होता चाहिये कि कोई “बड़ा आदमी” उसके बारे में क्या सोचने लगेगा 
अथवा सम्यक्‌-वाणी के व्यवहार से उसकी क्या हानि हो सकती है। 

२७. सम्यक्‌ू-वाणी का माप-दण्ड न किसी “ऊपर के आदमी” की आज्ञा 
है, और न किसी व्यक्ति को हो सकतेवाला व्यक्तिगत राभ । 

२८. सम्यक-कर्मान्त योग्य व्यवहार की शिक्षा देता है। हमारा हर कार्य 
ऐसा हो जिसके करते समय हम दूसरों की भावनाओं और अधिकारों का ख्याल 
रखें । 

२९. सम्यक्‌-कर्मान्त का माप-दण्ड क्‍या है ? सम्यक्‌ कर्मान्त का माप-दण्ड 
यही है कि हमारा कार्य जीवन के जो मुख्य नियम हैं उनसे अधिक से अधिक 
समन्वय रखता हो । 

३०. जब किसी आदमी के कार्य इन नियमों से समन्वय रखते हों, तो उन्हें 
हम सम्यक्‌-कर्म कह सकते हैं । 

३१. प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका कमानी ही होती है। लेकिन जीविका 
कमाने के ढंगों और ढंगों में अन्तर है। कुछ बुरे हैं, कुछ भले हैं। बूरे ढंग वे हैं 
जिनसे किसी की हामि होती है अथवा किसी के प्रति अन्याय होता है। अच्छे 
ढंग वे हैं जिनसे आदमी बिना किसी को हानि पहुंचाये अंथवा बिना किसी के साथ 
अन्याय किये अपनी जीविका कमा सकता है। यही सम्यक-आजीविका है ! 

३२. सम्यक्‌ व्यायाम; अविद्या को नष्ट करने के प्रयास की प्रथम सीढी 
है, इस दुःखद कारागार के द्वार तक पहुंचने का रास्ता ताकि उसे खोला जा सके | 

३३. सम्यक्‌-व्यायाम के चार उद्देश्य हैं । 

३४. एक है अष्टांगिक-मार्ग विरोधी चित्त-प्रवृत्तियों की उत्पत्ति को रोकना। 

३५. दूसरा है ऐसी चित्त-प्रवृत्तियों को दबाता जो उत्पन्न हो गई हों । 

३६. तीसरा है ऐसी चित्त-प्रवृत्तियों को उत्पन्न करना जो अष्टांगरिक मार्ग 
की आवश्यकताओं की पृति में सहायक हों । 
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३७. चौथा है ऐसी उत्पन्न चित्त-प्रवृत्तियों में और भी अधिक वृद्धि करना 
तथा उनका विकास करना । 

३८. सम्यक्‌ स्मृति का मतरूब है हर बात पर ध्यान दे सकना । यह मन 
की सतत्‌ जागरुकता है। मन में जो अकुशल विचार उठते हैं, उन की चौकीदारी 
करना सम्यक-स्मृति का ही एक दूसरा नाम है । 

३९. है परिशब्राजजो ! जो आदमी सम्यक्‌ दृष्टि, सम्यक्‌ संकल्प, सम्थक 
वाणी, सम्यक्‌ कर्मान्त, सम्यक्‌ आजीविका, सम्यक्‌-बव्यायाम और सम्यक स्मृति 
को प्राप्त करना चाहता है, उसके मार्ग में पांच बाधाएँ या बन्धन आतें हैं । 

४०. ये हैं लोभ, देष, आरूस्य, विजिकित्सा तथा अनिश्चय इन बाधाओं को 
जो वास्तव में कड़े बंधन ही हैं जीत लेना या तोड़ना आवश्यक है। इन बंधनों से- 
मुक्त होने का उपाय समाधि है। छेकिन परिब्राजकी ! यह समझ लेना चाहिये 
कि समाधि और 'सम्यक्‌ समाधि' एक ही बात नहीं । दोनों में बड़ा अन्तर है । 

४१. समाधि का मतलूव है केवल चित्त की एकाग्रता । इसमें सनन्‍्देह नहीं कि 
इससे वैसे ध्यानों को प्राप्त किया जा सकता है कि जिनके रहते ये पांचों संयोजन 
या बन्धचन स्थगित रहते हैं । ह 

४२. लेकिन ध्यान की ये अवस्थायें अस्थायी हैं । इसलिये संयोजन या 
बंधन भी अस्थायी तौर पर ही स्थगित रहते हैं। आवश्यकता है चित्त में 
स्थायी परिवर्तन लाने की । इस प्रकार का स्थायी-परिवतंन सम्यक समाधि के 
द्वारा ही लाया जा सकता है । 

४३. खाली समाधि एक नकारात्मक स्थिति है, क्योंकि यह इतना ही तो 
करती है कि संयोजनों को अस्थायी तौर पर स्थगित रखें। इसमें मन का 
स्थायी परिवतंन निहित नहीं है। सम्यक्‌ समाधि एक भावात्मक वस्तु है। यह 
मन को कुशलू-कर्मों का एकाग्रता के साथ चिन्तन करने का अभ्यास डालती है 
और इस प्रकार मन की संयोजनोत्पन्न अकुशल-कर्मों की ओर आकर्षित होने 
की प्रवृत्ति को ही समाप्त कर देती है । 

४४. सम्यक्‌ समाधि मन को कुशेल और हमेशा कुशल ही कुशल (भलाई 
ही भराई) सोचने की आदत डाल देती है। सम्यक्‌ समाधि मन को वह अपेक्षित 
शक्ति देती है, जिससे आदमी कल्याणरत रह सके । 


५, घर्मचक्र प्रवर्तन 
शीछ का मांगे 


१. तदतन्तर बुद्ध ने उन परिब्राजकों को शील का पथ वा सदग॒णों का मार्ग 
समझाया । 
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२. उन्होंने उन्हें बताया कि शीऊ के पथ का पथिक होने का मतलरूब है इन 
सदगुणों का अभ्यास करना; (१) शीछ, (२) दान, (३) उपेक्षा, (४) नैष्करम्य, 
(५) बीय, (६) शान्ति, (७) सत्य, (८) अधिष्ठान, (९) करुणा, और 
(१०) मंत्री । 

३. उन परिब्राजकों ने बुद्ध से इन सदगुणों का यथार्थ अर्थ समझना चाहा। 

४. तब बुद्ध ने उनकी शंका मिटा कर उन्हे सन्तुष्ट करने के लिये कहा--- 

५. “शील का मतलब है नेतिकता, अकुशल नकरने की प्रवृत्ति और 
कुशल करने की प्रवृत्ति; बुराई करने में ऊज्जा-भय मानना : उज्जा-भय के 
कारण पाप से बचे रहने का प्रयास करना शील है। शील का मतलब है पाप- 
भीरता । 

६. नैष्क्म्य का मतलब है सांसारिक काम-भोगों का त्याव । 

७. दान का मतंलब है बदले में किसी भी प्रकार की स्वार्थ-पूर्ति की आशा 
के बिना दूसरों की भलाई के निमित्त अपनी सम्पत्ति का ही नहीं, अपने रक्त, अपने 
शरीर के अंगों और यहां तक कि अपने प्राणों तक का बलिदान कर देना । 

८. बीय॑ का मतलब है सम्यक्‌ प्रयत्न। जो कुछ एक बार करने का निश्चय 
कर लिया अथवा जो कुछ करने का संकल्प कर लिया उसे अपनी पूरी 
सामर्थ्य से करने का प्रयास करना और विना उसे पूरा किये पीछे मुड़कर नहीं 
देखना । 

९. शान्ति का मतलब है क्षमा-शीलता। घृणा के उत्तर में घृणा नहीं करना- 
यही इसका सार है। क्योंकि घृणा से तो घृणा कभी मिटती ही नहीं । क्षमा- 
शीलता से द्वी घुणा का मर्दन होता है । 

१०. सत्य का मतलब है मृषावादी न होना । आदमी को कभी झूठ नहीं 
बोलना चाहिये | उसे सत्य और केवल सत्य ही बोलना चाहिये । 

११. अधिष्ठान का मतलब है अपने उद्देश्य तक पहुंचने का दृढ़ निश्चय । 

१२ करुणा का मतलब है सभी मानवों के प्रति प्रेममरी दया | 

१३. मैत्री का मतलरूब है कि सभी प्राणियों के प्रति भ्रातृ-भावना हो, 
मित्रों के प्रति ही नहीं, शत्रुओं तक के प्रति; आदमियों के प्रति ही नहीं, सभी 
विरवशेष प्राणियों के प्रति । 

१४. उपेक्षा का मतलब है अनासक्ति, यह दूसरों के सुख-दुःख के प्रति निर- 
पेक्ष-भाव रखने से सर्वथा भिन्न वस्तु है। यह चित्त की वह अवस्था है जिसमें 
प्रिय-अप्रिय कुछ नहीं है। फल कुछ भी हो--उसकी ओर से निरपेक्ष रहकर-- 
साधना में रत रहना । 

१५. इन सदगुणों का आदमी को अपनी पूरी सामथ्यं भर अभ्यास करता 
होता है। इसीलिये उन्हें पारमिता' कहा गया है । 
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६. धर्मचक्र प्रवर्तन 


१. अपने धर्म का उपदेश देकर और उसकी सम्यक्‌ व्याख्या करके बुद्ध ने 
परिब्राजकों से प्रश्त किया :-- 

२. “क्या आदमी के चरित्न की पवित्रता ही संसार की भलाई की आधार- 
शिला नहीं है ? “उनका उत्तर था--“हाँ, यह ऐसा ही है ।” 

३. और फिर बुद्ध ने पूछा “क्या ईर्षा, राग, अज्ञान, हिसा, चोरी, व्यभिचार 
और असत्य चरित्र की पवित्रता की जड़ नहीं खोद देते ? क्‍या व्यक्तिगत 
पवित्नता के लिये यह आवश्यक नहीं है कि आदमी में इतना चारित्रिक बल हो कि 
यह इस प्रकार की ब्राइयों के वश में न आ सके ? यदि किसी आदमी में व्यक्तिगत 
पवित्रता ही नहीं है तो वह जन-कल्याण कैसे कर सकता है ?” उनका उत्तर 
था-- हाँ, यह ऐसा ही है ।” 

४. “और आदमी दूसरों को अपता गुलाम बनाना, दूसरों को अपने वश में 
रखना क्‍यों चाहते हैं? आदमी दूसरों के सुख-दुःख की ओर से उदासीन क्यों 
हैं ? क्‍या यह इसलिये नहीं है कि एक आदमी दूसरे के प्रति योग्य व्यवहार नहीं 
करता ?” उनका उत्तर था: “हाँ, यह ऐसा ही है ।” 

५. “तो क्‍या अष्टांग मार्ग का अनुसरण सम्यक्‌-दुष्टि, सम्यक्‌ संकल्प, सम्यक्‌ 
वाणी, सम्यक्‌ आजीविका, सम्यक्-कर्मान्त, सम्यक्‌-व्यायाम, सम्पक-स्मृति, सम्यक्‌ 
समाधि--संक्षेप में सद्म के अनुसार जीवन यापत--यदि प्रत्येक उस पथ पर 
चले उस सारी अमानवता का, उस सारे अन्याय का, जो एक आदमी दूसरे के प्रति 
करता है, अन्त नहीं कर देगा ?” उनका उत्तर था “हाँ, यह ऐसा ही है।' 

६. अब शील या सदयुणों का उल्लेख करते हुए कहा-- “क्या अभाव-ग्रस्तों 
का अभाव दूर करने के लिये, क्या दरिद्रों की दरिद्रता दूर करने के लिये और सामान्य 
जन-कल्याण करने के लिये दान आवश्यक नहीं है ? क्या जहां कष्ट है, जहां देरि- 
द्रता है, उधर ध्यान देकर उसे दूर करने के लिये करणा की आवश्यकता नहीं है ? 
क्या निस्वार्थ-भाव से काम करने के लिये निष्काम-भाव की आवश्यकता नहीं है ? 
क्या व्यक्तिगत लाभ न होने पर भी सतत्‌ प्रयत्न में लगे रहने के लिये उपेक्षा की 
आवश्यकता नहीं है ? 

७. “क्या आदमी से प्रेम करना आवश्यक नहीं है ?” उतका उत्तर था, 
“हाँ! । 

८. मैं एक कदम आगे बढ़कर कहता हूँ, प्रेम करना पर्याप्त नहीं है, जिस 
चीज की आवश्यकता है, वह मंत्री है। प्रेम की अपेक्षा इस का क्षेत्र व्यापक 
है। इस का मतलब है न केवल आदमियों के प्रति मंत्री बल्कि प्राणी-मात्त के प्रति 
मैत्री । यह आदमियों में ही सीमित नहीं है। क्या ऐसी मैँत्नी अपेक्षित नहीं है ? 
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इसके अतिरिक्त दूसरी कौन सी चीज है जो सभी आदमियों को बहू सुख प्रदान 
कर सके जो सुख आदमी अपने लिये चाहता है, आदमी का चित्त पक्षपातरहित 
रहे, सभी के लिये खुला, सभी के लिये प्रेम और घृणा किसी से भी नहीं ? ” 

९. उन सब ने कहा, हाँ । 

१०. 'लिकिन इन सदगणों के आचरण के साथ प्रज्ञा जुड़ी रहनी चाहिये-- 
निर्मल बुद्धि । 

११. “क्या प्रज्ञा आवश्यक नहीं है ?” परिगब्राजक मौन रहे, उन्हें अपने 
प्रश्न का उत्तर देने के लिये मजबूर करने की दृष्टि से तथागत ने अपना कथन जारी 
रखा। उन्होंने कहा :--- “भला आदमी हम उसीको कहेंगे जो कोई बुरा काम न 
करे, बरी बात न सोचे, ब्रे तरीके से अपनी जीविका न कमाये और मुंह से कोई 
ऐसी बात भी न निकाले जिससे किसी की हानि हो अथवा किसी को कष्ट पहुंचे ।' 
परिब्राजक बोले , “हाँ, यह ऐसा ही है ।” 

१२. लेकिन कया सत्कर् भी एक अन्धे की भाँति किये जाने चाहिये ? 
मैं कहता हूँ कि नहीं। यह पर्याप्त नहीं है। यदि यह पर्याप्त होता तो हम एक छोटे 
बच्चे के बारे में कह सकते कि वह हमेशा भरा ही भला है। क्योंकि अभी एक 
छोटा बच्चा यह भी नहीं जानता कि शरीर क्‍या होता है, वह लात चलाते रहने 
के अतिरिक्त और शरीर से कर ही क्‍या सकता है ? वह यह भी नहीं जानता कि 
वाणी क्या है ? वह चिल्लाने के अतिरिक्त और उससे कोई बुरी बात कर ही क्या 
सकता है? वह यह भी नहीं जानता कि विचार क्या होता है ? वह ज्यादा से ज्यादा 
प्रसन्नता के मारे किलकारी भर मार सकता है। वह यह नहीं जानता कि जीविकार्जन 
क्या होता है ? वह किसी बुरे तरीके से अपनी जीविका क्‍या कमा सकता है ? 
वहू अपनी मां की छाती से दूध पीने के अतिरिक्त और कुछ जानता ही नहीं । 

१३. “इसलिये सदगुणों का अनुसरण भी प्रज्ञा-पूवंक होना चाहिए, अर्थात्‌ 
निर्मल बुद्धि के साथ । 

१४. “एक और कारण भी है जिसकी वजह से प्रज्ञा पारमिता इतनी अधिक 
महत्वपूर्ण और इतनी अधिक आवश्यक है। दान तो होना ही चाहिये। किन्तु 
बिना प्रज्ञा के दान का भी दुष्परिणाम हो सकता है। करुणा तो होनी ही चाहिये । 
किन्तु बिना प्रज्ञा के करुणा भी बुराई की समर्थक बन जाती है। सभी दूसरी 
पारमितायें प्रज्ञा-पारमिता की कसौटी पर खरी उतरनी चाहिये । निर्मेल-बुद्धि 
का ही दूसरा नाम प्रज्ञा पारमिता है। 

१५. “मेरी स्थापना है कि आदमी को अकुशलू-कर्म का शान होना चाहिये, 
अकुशल-कर्म की उत्पत्ति किस प्रकार होती है; इसी तरह उसे कुशल-कर्म का 
भी ज्ञान होना चाहिये, कुशल-कर्म की उत्पत्ति कैसे होती है ” इसी प्रकार आदमी 
को कुशल-कर्म और अकुशल-कर्म का भेद भी स्पष्ट ज्ञात होना चाहिये । इस 
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प्रकार के ज्ञान के बिना चाहे कर्मं-विशेष अपने में कुशल कर्म ही क्यों न हो, चाहे 
शुभ-कर्म अपने में शुभ-कर्म ही क्‍यों न हो, तब भी यथार्थ कुशल-भाव या यथार्ज 
शूभ-भाव नहीं ही है। इसीलिये मैं कहता हूँ कि प्रशा एक आवश्यक सद्गण है।* 

१६. तब बुद्ध ने परिआ्राजकों को इस प्रकार की प्रेरणा देते हुए अपना प्रवचन 
समाप्त किया :- 

१७. “हो सकता है कि तुम मेरे धर्म को निराशावादी धर्म समझ बैठों, क्योंकि 
मैं आदमियों का ध्यान मानव-जाति के दुःख की ओर आकर्षित करता हूँ। मेरे 
धर्म के बारे में ऐसी धारणा बनाना गलती होगी । 

१८. “निस्सन्देह मेरा धर्म दुःख के अस्तित्व को स्वीकार करता है, किन्तु 
यह उतना ही जोर उस दुःख के दूर करने पर भी देता है। 

१९. "मेरे धर्म में दोनों बातें है--इस में मानव जीवन का उद्देश्य भी निहित 
है और यह अपने में आशा का संदेश भी है । 

२०. “इसका उद्देश्य है अविद्या का नाश, जिसका मतलब है दुःख के अस्तित्व 
के सम्बन्ध में अज्ञान का नाश । 

२१. “यह आशा का संदेश भी है क्योंकि यह दुःख के नाश का मार्ग बताता 
है। 

२२. “क्‍या तुम इस सब से सहमत हो या नहीं ?” परिब्राजको का उत्तर 
था-- हाँ। 


७, परित्राजकों की धर्म-दीक्षा 


१. उन पांचों परिब्राजकों ने यह तुरन्त देख लिया कि यह वास्तव में एक नया 
धर्म है। जीवन की समस्या के प्रति इस नये दृष्टि-कोण से वे इतने अधिक प्रभावित 
हुए कि सभी एक साथ कहने लगे “संसार के इतिहास में इससे पहले किसी भी 
धर्म के संस्थापक ने कभी यह शिक्षा नहीं दी कि दुनिया के दुःख की स्वीकृति 
ही धर्म का वास्तविक आधार है । 

२. संसार के इतिहास में. इसेसे पहले कभी किसी भी धर्म के संस्थापक ने 
यह शिक्षा नहीं दी कि दुनिया के इस दु:ख को दूर करना ही धर्म का वास्तविक 
उद्देश्य है । 

३. संसार के इतिहास में इससे पहले किसी ने भी कभी म्‌ क्ति का ऐसा मार्गे 
नहीं युझाया था जो इतना सरल हो, जो मिथ्या विश्वास और 'अपौरुषे य' शक्तियों 
की मध्यस्थता से इतना मुक्त हो, जो इतना स्वतन्त्र ही नहीं बल्कि जो किसी 
आत्मा' या परश्मात्मा' के विश्वींस का इतना विरोधी हो और जो मोक्ष लाभ 
के लिये मरणान्तर किसी जीवन में विश्वास रखना या न रखना भी अनिवार्य न 
मानता हो । 
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४. “संसार के इतिहास में इस से पहले किसीने भी कभी ऐसे धर्म की स्थापना 
नहीं की, जिसका 'इलहाम' या ईश्वर-वचन' से किसी भी तरह का कुछ भो 
सम्बन्ध न हो और जिसके अनुशासन” आदमी की सामाजिक आवश्यकताओं के 
अध्ययन के परिणाम हों और जो किसी “ईश्वर' की आज्ञायें न हों । 

५. “संसार के इतिहास में इससे पहले किसी ने भी कभो 'मोश्ष' का यह 
अर्थ नहीं किया कि वह एक ऐसा सुख” है जिसे आदमी धर्मानुसार जीवन 
व्यतीत करने से, अपने ही प्रयत्न द्वारा यहीं इसी पृथ्वी पर प्राप्त कर सकता है।" 

६. उन परिब्राजकों ने जब भगवान्‌ बुद्ध से उनके द्वारा उपदिष्ट नया 
सड्धर्म सुना तो इसी प्रकार अपनी भावनाओं को अभिव्यक्ति की | 

७. उन्हे लगा कि बद्ध के रूप में उन्हे एक ऐसे जीवन-सुधा रक मिल गये हैं, 
जिनका रोम-रोम धर्म की भावना से ओत-प्रोत है, और जो अपने युग के बौद्धिक 
ज्ञान से सुपरिचित हैं, जिन में ऐसी मौलिकता है और साहस है कि वे विरोधी विचारों 
की जानकारी रखने के वावजूद मुक्ति के एक ऐसे मार्ग का प्रतिपादन कर सकें, 
जिस मुक्ति को यहीं, इसी जीवन में आत्म-साधना और आत्म-संयम द्वारा प्राप्त 
किया जा सकता है । 

८. बुद्ध के लिये उनके मन में ऐसी असीम श्रद्धा उत्पन्न हुई कि उन्होंने उनके 
प्रति तुरन्त आत्म-समर्पण कर दिया और प्रार्थना की कि बुद्ध उन्हे अपना शिष्य 
बना ले । 

९. बुद्ध ने उन्हे 'एहि भिक्खवे' (भिक्षओं, आओ) कहकर भिक्षु-संघ में 
बीक्षित कर लिया | वें पंचवर्गीय भिक्षु नाम से प्रसिद्ध हुए ।६ 


» महावमग । 

- संयुक्त निकाय और विनय (महाबब्ग) । 

« संयत्त निकाय 

अग्किमनिकाय, सम्सदिद्वि सुस्त । 

«» मज्लिमनिकाय, सम्मादिद्ठि सुत्त । 

. सं० नि० ५५ : २: १; बिनय (सहावब्य १) । 
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तीखरा भाग 


कुलीनों तथा धार्मिकों की धर्म-दीक्षा 


१, यश कुल-पुत्र की धर्म-दीक्षा 


१. उस समय वाराणसी में यश नाम का एक गृ हपतिपुत्र रहता था। वह तरुण 
था और उसकी आकृति बहुत आकर्षक थी । वह अपने माता-पिता को बहुत 
प्यारा था और बहुत श्री-सम्पन्त था । उसके बहुत से नौकर-चाकर थे, बहुत 
सी पत्नियाँ थीं और उसका सारा समय नाचने-गाने, सुरा पान करने आदि में ही 
बीवता था। वह विलासमय-जीवन व्यतीत करता था । 

२. कुछ समय बीतने पर उसे विरति ने आ घेरा । उसे इस बे-होशी से कंसे 
छुटकारा मिले ? क्‍या जो जीवन वह व्यतीत कर रहा था, उससे कोई श्रेष्ठतर 
जीवन भी था ? यह न सोच सकने के कारण कि वह क्‍या करे, उसने अपने पिता का 
घर छोड़ देने का निश्चय किया । 

३. एक रात उसने अपने पिता का घर छोड़ दिया और यों ही भटकने लगा ; 
वह घूमता घूमता ऋषिपतन की ओर ही चला आया। 

४. क्लान्ति के मारे वह एक जगह बैठ गया ओर बैठा बैठा अकेला हौ जोर 
जोर से बड़बड़ाने लगा “मैं कहाँ हें ? कौन-सा रास्ता है ? ओह ! कितनी परे- 
शानी है ? ओह ! कितना दुःख है ? ” 

५. यह घटना उसी रात की है जिस दिन्‌ तथागत ने ऋषिपतन में पंचवर्गीय 
भिक्षुओं को अपना उपदेश दिया था। ठीक उस समय जब यश ऋषिपतन की 
ओर बढ़ा चला आ रहा था, तथागत, जो कि ऋषिपतन में ही विराजमान थे, 
बहुत सबेरे उठकर, खुली हवा में टहल रहे थे। ओर तथागत ने देखा कि इस प्रकार 
के दुःखद वचन कहता हुआ यश कुल-पुत्र चला आ रहा है। 

६. और तथागत ने उसकी दुःखभरी आवाज सुनकर कहा “कहीं कोई 
परेशानी नहीं है, कहीं कोई दुःख नहीं है, आ मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा |” तब 
तथागत ने यश कुल-पुत्र को अपना उपदेश दिया । 

७. और जब यश ने वह उपदेश सुना, वह हषित हुआ, वह प्रमुदित हुआ । 
उसने अपने सुनहरे जूते छोड़ दिये और जाकर तथागत के पास बैठ उन्हें नमस्कार 
किया । 
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८. बुद्ध के वचन हृदयज्भम कर यंश ते तथागत से प्रार्थना की वह उसे शिष्य 
रूप में स्वीकार करें । 

९. तब तथागत ने उसे “आ” कहा और उसे भी भिक्षु-धर्म को दीक्षा दे 
दी। 

१०. यश के माता-पिता बड़े परेणान थे कि यश कहाँ चला गया। पिता यश 
की खोज में निकला । यश का पिता ठीक उसी जगह से गुजरा जहाँ स्वयं भगवान्‌ 
बुद्ध और भिक्षु-वेष में यश कुल-पुत्र बैठा था। यज्ञ के पिता ने तथागत से प्रश्न 
किया- कृपया कहें कि क्या आपने मेरे पुत्र यश को कहीं देखा है ? 

११. तथागत का उत्तर था-आययें आप अपने पुत्र को देख सकेंगे।” 
यश का पिता आया और अपने पुत्र यश के पास ही बैठा, विन्‍्तु उसे पहचान नहीं 
सका । 

१२. तथागत ने उसे वताया कि कैसे यश उनके पास आया था और कंस 
उनका प्रवचन सुनकर वह भिक्षु बन गया है। तब पिता ने अपने पुत्ष को पहचान 
लिया। उसे इस बात से प्रसन्नता हुई कि उसके पुत्र ने शील ग्रहण किये हैं । 

१३. “पुत्र यण ! ” यश का पिता बोला, “तुम्हारी मां तुम्हारे वियोग के 
दुःख से बहुत दुःखी है। घर आकर उसे सुखी करो ।” 

१४. तब यश ने तथागत की ओर देखा, और तथागत ने यम के पिता से 
पूछा-“गृहपति ! क्‍या तुम यह चाहते हो कि यश फिर गृहस्य वन जाये और 
जैसे पहले काम-भोग का जीवन व्यतीत करता था, बेसा ही अब करे ? ' 

१५. यश के पिता ने उत्तर दिया-“यदि मेरे पुत्र यश को आप के साथ 
ठहरना ही अच्छा लगता है, तो वह आप के साथ ही ठहरे ।” यश ने एक भिक्ष 
ही बने रहना ठीक समझा । 

१६. विदा लेने से पहले, यश के पिता ने कहा- “भिक्षु संघ सहित तथागत 
मेरे घर पर भोजन करना स्वीकार कर ।” 

१७. चीवर-धारण कर, भिक्षा पात्र हाथ में ले, यश कुल-पुत्र सहित तथा- 
गत यश गृहपति के घर पहुंचे । 

१८. घर आने पर मां और यज्ञ कुल-पुत्न को पूर्व भार्या ने भो तथागत के 
दर्शन किये। भोजनान्तर तथागत ने यश गृहपति के परिवार के लोगों को 
धर्मोपदेश दिया । वे बहुत प्रमुदित हुए और उन्होंने तथागत की शरण ग्रहण की । 

१९. यश के चार मित्र थे, जो वाराणसी के ही धनियों के पुत्त थे। उनके 
नाम थे विमल, सुबाहु, पूर्ण जित्‌ तथा गवाम्पति । 

२०. जब यश के मित्रों ने सुना कि यश ने बुद्ध और उतके धर्म को शरण 
ग्रहण की है, तो उन्हें लगा कि जो वात यश के लिये अच्छी है, वही उनके लिये भी 
अच्छी होगी । 
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२१. इसलिये वे यश के पास गये और उससे कहा कि वह भगवान्‌ बुद्ध 
से उनकी ओर से प्रार्थना करे कि वे उन्हें भी अपना शिष्य बना ले । 

२२. यश ने स्वीकार किया और भगवान्‌ से प्रार्थना की-“ कृपया इन मेरे 
आार मित्रों को धर्मोपदेश देकर कृतार्थ करे ।” भगवान्‌ ने स्वोकार किया। यश 
के मित्रों ने भी 'धर्म' की दीक्षा ग्रहण की ।* 


२. काश्यप-बन्घुओं की घमं-दीक्षा 


१. काश्यप-परिवार नामक वाराणसी में एक प्रसिद्ध परिवार था। उस 
परिवार में तीन भाई थे। तीनों बहुत शिक्षित थे और अत्यन्त धामिक | 

२. कुछ समय बाद ज्येष्ठ पुत्न ने संन्यास लेने की सोची । तदन्‌ सार उसने 
गृह-त्याग किया, संन्यास ग्रहण किया और उरुवेल की ओर गया, जहां पहुंच कर 
उसने अपना एक आश्रम स्थापित किया । 

३. उसके दोनों छोट भाइयों ने भी उत्तका अनुसरण किया और वे भी 
संन्‍्यासी बन गये । 

४. दे सभी अग्नि-होत्ी अर्थात्‌ आग की पूजा करने वाले थे । बड़ो-बड़ी 
जटायें धारण करने के कारण वे जटिल कहलाते थे । 

५. तीनों भाइयों में से एक उरुवेल काश्यप कहलाता था, दूसरा नदी-काश्यप 
तीसरा गया-काश्यप । 

६. इन तीनों में से उर्वेल काश्यप के पांच सो जटिल शिष्य थे, नदी- 
काश्यप के तीन सौ जटिल शिष्य थे और गया-काश्यप के दो सौ जटिल शिष्य थे । 
इनमें से मुख्य उल्वेल काश्यप ही था | 

७. उरुवेल काश्यप की दूर-दूर तक ब्याति हो गई थी। उसके बारे में कहा 
जाता था कि उसे जीते जी मुक्ति प्राप्त हो गई है। फल्ग्‌ नदी के तट पर स्थित 
उसके आश्रम में बहुत दूर-दूर के लोग आते थे । 

८. जब भगवान्‌ बुद्ध को उरुवेल काश्यप की ख्याति का पता लगा तो उनके 
मन में आया कि उरुवेल काश्यप को धर्मोपदेश दिया जाय और सम्भव हो तो 
धर्म-दोक्षा भी । 

९. उसके निवास का पता-ठिकाना पाकर तथागत उस्वेल पहुंचे । 

१०. तथागत उससे मिले और उसे शिक्षित करने तथा दीक्षित करने का 
योग्य अवसर पाने के लिये बोले-काश्यप । यदि तुम्हें असुविधा न हो तो एक 
रात में तुम्हारे आश्रम में रहें ।” 

११. काश्यप का उत्तर था, “मैं इस से सहमत नहीं हूं । मुचछिद नाम का 
एक जंगली नागराजा यहां रहता है। उसी का यहाँ शासन चलवा है। वह बड़ा 
भयानक है। वह सभी अग्नि-पूजक साधुओं का विशेष विरोधी है। वह रात को 
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इस आश्रम में आता है और बड़ी हानि पहुंचाता है। मुझे डर है कि वह तुम्हें भो 
वैसा ही कष्ट न दे जैसा वह मुझे देता है ।” 

१२. काश्यप को यह पता नहीं था कि नाग लोग बुद्ध के सित्र और अनुयायी 
बन चुके थे। लेकिन तथागत इसे जानते थे । 

१३. इसलिये तथागत ने पुन: आग्रह किया: “इसकी कोई सम्भावना नहीं है 
कि वह मुझे किसी तरह का कष्ट देगा । काश्यप ! एक रात मुझे अपनी अग्नि- 
शाला में रहने दे ।” 

१४. काश्यप बार-बार इनकार करता रहा और तथागत बार-बार आग्रह 
करते रहे । 

१५. तब काश्यप ने कहा, “में अधिक विवाद नहीं करना चाहता । किन्तु 
मुझे डर बहुत है। जो अच्छा समझें, करे ।” 

१६. तथागत ने उसी समय अग्नि-शाला में प्रवेश किया और अपना आसन 
जमा लिया ! 

१७. नागराज म्‌ चलिन्द ने अपने समय पर शाला में प्रवेश किया । लेकिन 
काश्यप के स्थान पर वहां उसने तथागत को बैठे देखा । 

१८. तथागत की शान्‍्त गम्भीर म्‌ द्रा को देखकर मुचलिन्द को ऐसा लगा 
मानों वह किसी दिव्य पुरुष के सामने है। उसने सिर झुका कर तथागत को 
पूजा की ! 

१९. उस रात काश्यप को ठीक-ठोक नींद नहीं आई। वह यहा सोचता रहा 
कि उसके अतिथि के साथ क्‍या बीती होगी ? इसलिये वह बड़ी घबराहुट लिये 
जागा। उसे डर था कि शायद उस रात उसका अतिथि जला ही दिया गया हो । 

२०. प्रात:काल होने पर अपने अनुयायियों सहित काश्यप देखने के लिये आया । 
मुचलिन्द द्वारा भगवान्‌ बुद्ध को हानि पहुंचाये जाने की तो बात ही क्या उन्होंने 
देखा कि म्चलिन्द भगवान्‌ बुद्ध की पूजा कर रहा है। 

२१. यह दृश्य देखा तो काश्यप को लगा कि वह कोई चमत्कार देख रहा 
है, उसकी आंखों के सामने कोई प्रातिहायं घट रहा है । 

२२. उस चमत्कार से प्रभावित होकर काश्यप ने भगवान्‌ बद्ध से प्रार्थना 
की कि वे वहीं एक आश्रम में रहें और वह स्वयं उनकी देख-भाल करेगा । 

२३. भगवान्‌ बुद्ध ने बहां ठहरता स्वीकार किया । 

२४. छेकिन दोनों के दो भिन्‍न दृष्टिकोण थे । काश्यप ने समझा कि उसे 
मुचलिन्द नागराज के विरुद्ध संरक्षण मिल गया । लेकिन भगवान्‌ बुद्ध ने सोचा 
कि एक न एक दिन काश्यप को धर्मोपदेश देने का अवसर आयेगा हो । 

२५. लेकिन काश्यप ने कभी कोई ऐसा अवसर नहीं दिया । वह समझता 
था कि तथागत एक चमत्कार कर सकने वाले के अतिरिक्त और कुछ नहीं हैं । 
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२६. एक दिन तथागत ने स्वयं ही काश्यव से पूछछा-“क्या तुम -अहंत 
हो?” 

२७. “बदि तुम अहंत्‌ नहीं हो, तो यह अग्नि-होत्र तुम्हारा क्या कल्याण 
करेगा ? ” 

२८. काश्यप बोला-“में नहीं जानता कि अहंत्‌ क्‍या होता है ? कृपया 
मुझे समझायें ।” 

२९. तब भगवान्‌ ने कहा-“आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलते वाले पथिक 
के पथ के बाधक सभी राग-देंधों को जिसने जीत लिया है, वह अहुत्‌ है। अग्नि- 
होल किसी को पाप-मुक्त नहीं कर सकता ।” 

३०. यूं काश्यप अभिमानी स्वभाव का था। छेकिन उसके मन पर तथागत 
के तक॑ का प्रभाव पड़ा। अपने मन को कुछ झुकाकर और विनञ्ञ बनाकर, यहां 
तक कि उसे सद्धम के ग्रहण करने का पात्त बनाकर उसने कहा कि लोक-गृरु बुद्ध 
की बूद्धि और उसकी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं । 

३१. और इस प्रकार, अंत में सभी शंकाओं का समाधान होने पर, उरुवेल 
काश्यप ने तथागत के धर्म को स्वीकार किया और उनका अनुयायी हो 
गया । 

३२. अपने ग्‌ रु के अनुगामो बन, काश्यप के सभी शिष्यों ने भी सदम ग्रहण 
किया | इस प्रकार काश्यप और उसके सभी शिष्य दीक्षित हो गये । 

३३. तब उरुवेल काश्यप ने अग्नि-होत़ करने के अपने सभी पात्र आदि उठाकर 
नदी में फेंक दिये जो जाकर पानी में तैरने लगे । 

३४. नदी-काश्यप और गया-काश्यप ने जो नदी के नीचे को ओर रहते थे' 
अग्नि-होत्न के सामान को नदी में बहते जाते देखा । वे बोले- यह सारा सामान 
हमारे भाई का है। उसने यह सारा सामान फेंक क्‍यों दिया है ? कोई न कोई 
असाधारण घटना घटी होगी ।” वे बहुत अधिक बेचन हो गये । अपने पांच पांच 
सौ अनुयायियों सहित वे अपने भाई से मिलने के लिये नदी के ऊपर की ओर आगे 
बढ़े । 

३५. सभी अनुयायियों सहित अपने भाई को श्रमण-वेष पहने देख उनके मन 
में नाना तरह के विचार उठे । तब उन्होंने इस का कारण जानना चाहा । उरुवेल 
काश्यप ने उन्हें बताया कि उसने किस प्रकार बुद्ध के धर्म को अंग्रिकार कर 
लिया है। 

३६. वे बोले--“अब हमारे भाई ने बुद्ध के धर्म को स्वीकार कर लिया 
है, तो हमें अभी उसका अनुकरण करना चाहिये । 

३७. उन्होंने अपने बड़े भाई से अपनी इच्छा व्यक्त की । तब अपने सभी 
अनुयायियों सहित वे दोनों भाई तथायत का प्रवचन सुनने के लिये सामने उपस्थित 
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किये भये। तथामत ने अग्नि-होत्ी धर्म और अपने धर्म की तुरुना करते हुए प्रवचन 
किया | 

३८. उन दोनों भाइयों को उपदेश देते हुए भगवान्‌ बुद्ध ने कहा--“जिस 
प्रकार रूकड़ी से लकड़ी के रगड़ खाने पर आग पैदा होती है उसी प्रकार असम्यक 
विचार जब आपस में रगड़ खाते हैं तो अविद्या का जन्म होता है। 

३९. “काम, क्रोध तथा अविया बे हीं वह अरिनि हैं जो सभी चीजों को._ 
भस्मसात्‌ कर देती है और संसार में दु:ख और शोक का कारण बनती है। 

४०. लिकिन यदि एक बार आदमी सही रास्ते पर चल सके और काम, क्रोध 
तथा अविद्या रूपी आग को बुझा सके तो फिर विद्या और पवित्न आचरण जन्म 
लेते हैं । 

४१. “इसलिये जब एक बार आदमी को अकुशल कर्मों से घुणा हो जाती है 
तो उससे तृष्णा का क्षय होता है। तृष्णा का क्षय करने से ही आदमी श्रमण बनता 
है । ग 

४२. उन बड़े ऋषियों ने जब ये ब्‌ द्ध-वचन सुने तो अग्नि-होत से उनकी 
स्वथा उपेक्षा हो गई । उन्होंने भी बुद्ध का शिष्यत्व स्वीकार करने की इच्छा 
की ।- 

४३. काश्यप-बन्धुओं की दीक्षा भगवान्‌ बुद्ध की बड़ी विजय थी। क्योंकि 
जनता के मन पर उनका बड़ा प्रभाव था । 


३. सारिपुत्र तथा सौदूगल्यायन की घर्म-दीक्षा 


१. जिस समय भगवान्‌ बुद्ध राजगृह में निवास करते थे, उसी समय अपने 
ढाई सौ अनुयायियों के साथ सञ्जय नाम का एक प्रसिद्ध परिब्राजक भी वहीं रहता 
था। 

२. उसके शिष्यों में दो ब्राह्मण तरुण भी थे-सारिपुत्न और मौद्गल्यायते । 

३. सारिपुत्र और मौदगल्यायन सज्जय की शिक्षाओं से सन्तुष्ट न थे और 
किसी श्रेष्ठतर धर्म की खोज में थे । 

४. एक दिन की बात है कि पड्चवर्गीय भिक्षुओं में से एक भिक्षु अश्वजित्‌ 
पूर्वाह्न में अपना चीवर पहन तथा पात और चीवर ले, भिक्षाटन करने के लिये राज- 
गुह नगर में प्रविष्ट हुए । 

५. सारिपुत्र पर अश्वजितू्‌ की गम्भीर गति-विधि का बड़ा प्रभाव हुआ । 
अश्वजित्‌ स्थविर को देख सारिपुत्र ने सोचा “निश्चय से यह भिक्षु उन भिक्षुओं में से 
एक होगा, जो संसार में इस पद के योग्य हैं। यह कंसा होगा, यदि मैं इस भिल्लु के 
पास जाऊं और इससे पूंछ कि मित्र, तुम किसके नाम से प्रत्जजित हुए हो ? तुम्हारा 
गुरु कौन है ? तुम किस का धर्म मानते हो ? ” 
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६. फिर सारिपुत्न ने सोचा-“पह समय इस भिक्षु से कुछ पूछने का नहीं ? 
यह भिक्षाटन के लिये भीतरी आंगन में प्रवेश कर चुका है। कैसा हो यदि सभी 
अधियों की तरह में इस भिक्ष्‌ के पीछे पीछ हो लू ? ” 

७. शाजगृह में भिक्षाटव कर चुकने पर अश्वजित्‌ स्थविर प्राप्त-भिक्षा ग्रहण 
कर वापस लौट गये। तब सारिपुत्र वहीं पहुंचे जहाँ अश्वजित्‌ थे। समीप पहुंच 
कर कुशल-क्षेम पूछ एक ओर बड़े हो गये । 

८, एक ओर बड़े हुए स़ारिपुत्र परिब्राजक ने अश्वजित्‌ स्थविर से कहा- 
“मित्र ! आपकी शबल शान्त है। आपकी छबि आभा-यूर्ण है। मित्र ! आप 
किसके नाम से प्रश्नजित हुए हैं ? आपका गुरु कौन है ? आप किस के धर्म को 
मानते हैं ? ” 

९. अश्वजित्‌ का उत्तर था-“मित्र ! निश्चय से जो शाक्य-कुल-प्रश्नजित 
महान्‌ श्रमण हैं, में उन्हीं के नाम से प्रश्नजित हुआ हूँ, वे ही मेरे गुरु हैं और मैं उन्हीं 
के धर्म को मानता हूँ ।” 

१०. “और हे पूज्यवर ! आपके गुरु का सिद्धान्त क्‍या है ? वह आपको 
किस बात की शिक्षा देते हैं ? 

११. “मित्न ! मैं एक नया ही शिष्य हूं, मुझे प्रत्रजित हुए थोड़ा ही समय 
हुआ है। मैंने अभी-अभी--कुछ ही समय पूर्व--इस धर्म-विनय को ग्रहण किया है। 
में विस्तार-पूवंक तो आपको धर्म बता नहीं सकता । लेकिन मैं आप को संक्षेप में 
ही बताऊँगा ।” 

१२. तब परिब्राजक सारिपुत्त ने स्थविर अश्वजित्‌ से कहा-/मित्र ! कम 
या अधिक आप जितना चाहें म्‌ झे बतायें, लेकिन मुझे उसका सार अवश्य बता दें। 
मैं सार ही चाहता हूं । बहुत से शद्वों को लेकर क्या करूंगा ? ” 

१३. तब अश्वजित्‌ ने सारिपुत्र को तथागत की शिक्षाओं का सार बताया, 
जिससे सारिपुत्न का पूर्ण संतोष हो गया । 

१४. यद्यपि सारिपुत्र और मौद्गल्यायन भाई भाई नहीं थे। लेकिन वे दोनों 
दो भाइयों के ही समान थे। उन्होंने परस्पर एक दूसरे को वचन दे रखा था। जिसे 
सत्य की पहले प्राप्ति हो वह दूसरे को इसकी सूचना देया। यही दोनों की आपस की 
वचन-बड़ता थी । 

१५. तदनुसार सारिपुत्र वहाँ पहुँचे जहाँ मौद्गल्थायन थे । उन्हें देखकर 
मौद्भल्यायन ने सारिपुत्त से कह्दा-/मित्र ! आपकी शबल शान्त है। आपकी छबि 
आभा-पूर्ण है। तो क्या आपने सत्य प्राप्त कर लिया है ? ” 

१६. “हाँ मित्ष ! मैंने सत्य प्राप्त कर लिया है।” “और मित्र ! आपने 
सत्य को कैसे पा लिया है ?” तब सारिपुत्न ने वह सारी घटना कह सुनाई जो उसके 
और अश्वजित्‌ के साथ घटी थी । 
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१७. तब मौदगल्यायन से सारिपुत्र से कहा-“तो मित्र ! हम भगवान्‌ तबागत 
के पास चलें ताकि वह हमारे शास्ता बनें ।” 

१८. सारिपुत् ने कहा-'मित्र ! यह जो ढाई सौ परितश्राजक यहां रहते 
हैं, ये हमारी ओर ही देखकर यहाँ रहते हैं । इससे पहले कि हम उन्हें छोड़कर 
जायें, हमारे लिये यह उचित है कि हम उन्हें बता दें | थे जो चाहेंगे 
करेंगे।” 

१९. तब सारिषुत्न और मौद्गल्यायन वहाँ गये जहाँ वे थे। उनके पास जाकर 
उन्होंने कहा-- हम महाश्रमण की शरण ग्रहण करने जा रहे हैं। वहू महाश्रमण 
ही हमारे शास्ता हैं ।* 

२०. उन्होंने उत्तर दिया :---आपके ही कारण हम यहाँ रहते रहे हैं और 
आप को ही मानते रहे हैं। यदि आप महाश्रमण के अधीन ब्रह्मचम्यं का जीवन 
ब्यतीत करेंगे, तो हम सब भी यही करेंगे ।” 

२१. तब सारिपुत्र और मौदगल्यायन सडझ्जय के पास गये और पहुँचकर 
सड्जय से कहा :--/मिव ! हम तथागत की शरण में जाते हैं। बहू तथागत ही 
हमारे शास्ता हैं। 

२२. सवब्जय बोला--“आप मत जायें। हम तीनों मिलकर इन सबकी 
गुरुवाई करेंगे ।” 

२३. दूसरी और तीसरी वार भी सारिपुत्न और मौद्गल्यायन ने अपनी बात 
दोहराई । सण्जय का भी वही उत्तर था। 

२४. तब उन ढाई सौ परित्राजकों सहित सारिपुत्र और मौद्गल्यायन राज- 
गृह के वेद्धु बन उद्यान में वहां पहुंचे जहाँ तथागत विराजमान थे । 

२५. तथागत ने उन्हें-सारिपुत्र और मौद्गल्यायन को-दूर से आते 
देखा । उन्हें देखकर तथागत ने भिक्षुओं को सम्बोधन किया-“भिक्षुओ, ये दो 
मित्र चले आ रहे हैं, सारिपुत् और मौद्गल्यायन, ये दोनों मेरे श्रावक-युगल 
होंगे, श्रेष्ठ शिष्य-युगल ।” 

२६. जब वे वेल्ठुबन पहुंचे तो वह जहाँ तथागत थे वहां गये । वहां पहुँचकर 
उन्होंने तथागत के चरणों में सिर से वन्दता की और प्रार्थना की--“ भगवान्‌ ! 
हमें आप से प्रब्॒ज्या मिले, उपसम्पदा मिले ।” 

२७. तब भगवान्‌ ने धर्म-दीक्षा के निश्चित शद्व-भिक्षुओं ! आओ 
(एहि भिक्‍खवे )-क हे और ढाई सो जटाधा रियो सहित सारिपुत्र और मौद्गल्यायन 
भगवान्‌ बुद्ध की शरण आये ।* 


४. राजा बिम्बिसार की धर्म-दीक्षा 
१. राजगुृह मगध-तरेश श्रेणिक बिम्बिसार की राजधानी थी । 
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२. जटिलों की इतनी वड़ी संख्या के बुद्ध की शरण में चले जाने से हर किसी 
की जबान पर तथागत की चर्चा थी । 

३. इस प्रकार बिम्बिसार को तथागत के नगर में आगमन का पता लग गया। 

४. बिम्बिसार नरेश ने सोचा-“उन कट्टर जटिलों के मत को बदल देना, 
हँसी-खेल नहीं है। निश्चय से वह भगवान्‌ होंगे, अहंत्‌ होंगे, सम्यक्‌ सम्बुद्ध होंगे, 
विद्या और आचरण से युक्‍त होंगे, सुगति-प्राप्त होंगे, लोक के जानकार होंगे, 
सर्वश्रेष्ठ होंगे, आदमियों के मार्ग-दर्शक होंगे, देवता और आदमियों के शास्ता 
होंगे। वे विंश्वय से रव-बुद्ध धर्म की शिक्षा दे रहे होंगे ।”” 

५ “बह आदि में कल्याणकारक, मध्य में कल्याणकारक, अन्त में कल्याण- 
कारक «मं की शिक्षा दे रहे होंगे। वे अर्थों और शद्वों सहित धर्म का ज्ञान करा रहे 
होंगे ! वे पूर्ण परिश् द्ध श्रेष्ठ जीवन प्रकाशित कर रहे होंगे । ऐसे दिव्य पुरुष 

का ”शेन करना अच्छा है ।” 

६. इस प्रकार मगध के बारह लाख ब्राह्मणों और यृहपतियों के साथ मगध 
नःश विम्बिसार जहां भगवान्‌ थे वहाँ पहुँचा । उनके पास पहुंच और विनम्नता 
(बैंक अभिवादन कर बहू उनके निकट बैठ गया । उन बारह लाख भाहाणों और 
गृहपतियों में से भी कुछ ने भगवान्‌ को विनम्रता पूवंक अभिवादत किया और पास 
बैठ गये, कुछ ने भगवान्‌ का कुशलू-क्षेम पूछा और निकट बैठ गये, कुछ ने भगवान्‌ 
को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और निकट बैठ गये, कुछ ने अपना नाम और गोत़ 
कहा और भगवान्‌ के निकट बैठ गये और कुछ यूं ही चुपचाप समीप आ बैठे । 

७. मगध के उन बारह लाख ब्राह्मणों और गृहपतियों ने उस्वेल काश्यप 
को भी महाश्रमण के भिक्षुओं में देखा । उनमें से कुछ सोचने लगे । “क्या उरुवेल 
काश्यप महाश्रमण की अधीनता में श्रेष्ठ जीवन व्यतीत कर रहा है, अथवा महा- 
श्रमण ही उरुवेल काश्यप की अधीनता में श्रेष्ठ जीवन व्यतीत कर रहा है ? ” 

८. मगध के उन बारह लाख ब्राह्मणों और गृहपतियों के मन की बात जान 
तथागत ने उरुवेल काश्यप को सम्बोधित कर कहा-'हे उसख्वेलवासी ! तू ने 
क्या देखा जो अग्ति-परिचर्य्या छोड़ दी ? यह कैसे हुआ कि तूने अग्निहोत्र का 
परित्याग कर दिया ? ” 

९. काश्यप ने उत्तर दिया-“यज्ञों से रूप, शद्, रस, गन्ध, स्त्री स्पर्श की 
ही आशा की जा सकती थी । जब मैने समझ लिया कि मैं वासनामय रूप, रस, 
शहद, गन्ध और स्पर्श अविशुद्ध हैं तो फिर मैंने यज्ञ-याग की कामना नहीं की ।” 

१०. “लेकिन यदि हज न हो, तो यह बताओ कि तुम्हारा यह विचार कैसे 
बदल गया ? ” 

११. तब उश्चवेल काश्यप ने अपने स्थान से उठ, अपने एक कंधे को नंगा किया 
और भगवान्‌ बद्ध के चरणों में सिर रखकर वन्दना की और निवेदन किया: “मैं 
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शिष्य हें और तथागत मेरे शास्ता हैं ।” तब मगध के उन असंख्य ब्राह्मणों और 
गृहपतियों ने जाना कि उरुवेल काश्यप हो महाश्रमण की अधीनता में श्रेष्ठ जीवन 
व्यतीत कर रहा है | 

१२. तब मगध के उन बारह लाख ब्राह्मणों और गृहपतियों के मन 
की बात को जानकर भगवान्‌ बुद्ध ने उन्हें धर्मोपदेश दिया । जिस प्रकार बिना 
घब्बों का स्वच्छ कपडा रंग को अच्छी तरह पकड़ छेता है, उसी तरह 
बिस्विसार प्रमुख उन मगध के बारह लाख ब्राह्मणों और गृहपतियों को विरज, 
विमल ज्ञान-चक्षु प्राप्त हो गया । उनमें से एक राख ने अपने उपासकत्व की 
घोषणा की । 

१३. इस दृश्य का साक्षी होकर, धर्म को समझ कर, धर्म की तह तक जाकर, 
सन्देह रहित होकर, विचिकित्सा को जीतकर और पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर मगघ-नरेश 
बिम्बिसार बोल]:--भगवान्‌ ! जिस समय मैं राजकुमार था, उस समय मेरी 
पांच आकांक्षायें थीं, वे पांचों अब पूरी हो गईं । 

१४. “पृ समय में, भगवान्‌ ! जब में राजकुमार था, मेरे मन में इच्छा 
उत्पन्न हुई कि मेरा राज्याभिषेक हो जाता । भगवान्‌ ! यह मेरी पहली इच्छा 
थी, जो अब पूरी हो गई। और तब अहूंत्‌ सम्यक्‌ सम्बद्ध मेरे राज्य में आते ! 
यह मेरी दूसरी इच्छा थी। भगवान्‌ ! जो अब पूरी हो गई। और मैं उन भगवान्‌ 
की सेवा में उपस्थित होता ! यह मेरी तीसरी इच्छा थी, भगवान्‌ ! जो अब 
पूरी हो गई। और वह भगवान्‌ मुझे धर्मोपदेश देते ! यह मेरी चौथी इच्छा थी 
भगवान्‌ ! जो अब पूरी हो गई । और में उन भगवान्‌ का धर्म हृदयंगम कर 
पाता ! यह मेरी पाँचवीं इच्छा थी भयवात्‌ ! जो अब पूरी हो गई। भगवान्‌ ! 
जिस समय में राजकुमार था, उस समय मेरी ये पांच इच्छायें थीं जो अब पूरी हो 
गई । 

१५. “अद्भुत है भगवान्‌ ! अद्भुत है। जैसे कोई ऑंधें को सीघा कर दे, 
अथवा ढके हुए को उधाड़ दे, अथवा पथ-पभ्रष्ट को मार्ग दिखा दे, अथवा अंधेरे में 
प्रदीप जला दे ताकि आँख वाले रास्ता देख सकें, उसी तरह से भगवान्‌ ने नाता 
प्रकार से धर्मोपदेश दिया है। में भगवान्‌ की शरण ग्रहण करता हूँ । मैं धर्म की 
शरण ग्रहण करता हूं। मैं संघ की शरण ग्रहण करता हूँ । आज दिन से जब तक 
इस शरीर में प्राण है, तब तक के लिये भगवान्‌ मुझे अपना शरणागत उपासक 
मारने ।/ 


५, अनाथपिण्डिक की धम्म-दीक्षा 


१. सुदत्त कोसझर जनपद की राजधानी श्वावस्ती का एक नागरिक था ! 
कोसल जनपद पर राजा भ्रसेतनजित्‌ का अधिकार था। सुदत्त प्रसेनजित्‌ का श्रेष्ठी 
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(5 खजाञची ) था। क्योंकि वह दरिद्रों को बहुत दान देता था, इसलिये उसका 
नाम अनाथपिश्डक पड़ गया था। 

२. जिस समय भगवान्‌ राजगृह में ठहरे हुए थे, उस समय सुदत्त किसी निजी 
काम से राजगृह गया | वह राजयगह श्रेष्ठी के यहाँ ठहरा था, जिसकी बहन से 
उसका विवाह हुआ था। 

३. जब वह वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि उम्का साला श्रेष्ठी भिक्षुसंघ तथा 
भगवान्‌ बुद्ध को भोजन कराने के लिए इतनी बड़ी तैयारी करा रहा है कि 
उसने सोचा कि या तो किसी आवाह-विवाह की तैयारी है या राजा को निमंदण 
दिया गया है। 

४. जब उसे ठीक बात की जानकारी हुई तो वह भगवान्‌ बुद्ध का दर्शन करने 
के लिये अत्यन्त उत्सुक हो उठा। वह उसी रात भगवान्‌ बुद्ध के दर्शना्थ निकल 
पड़ा। 

५. और तथागत ने अनाथपिण्डक के हृदय की निर्मलता को तुरन्त भाप 
लिया । उन्होंने उसका सांत्वना भरे शद्ों में स्वागत किया । अपने आसन पर 
बैठ चुकने पर अनाथपिण्डक ने भगवान्‌ से कुछ,सदुपदेश सुनने की इच्छा प्रकट 
की ।/५ 

६. तथागत ने उसकी इच्छापूर्ति करने के निमिसत एक प्रशन से आरम्भ किया । 
“कौन है जो हमारा निर्माण करता है, और हमें--जैसे चाहता है--चलाता है? 
क्या यह कोई ईश्वर है ? कोई सृष्टिकर्ता ? यदि ईश्वर निर्माणकर्ता है तो सभी 
प्राणियों को चुपचाप केवल उसकी इच्छा के अधीन चलना होगा । वे कुम्हार 
के बनाये हुए बरतनों के समान होंगे। यदि यह संसार ईश्वर द्वारा निर्भित 
होता तो उसमें दुःख, आपत्तियां और पाप कैसे होते ? क्‍योंकि पवित्ञ-अपवित्र 
दोनों का तो रचयिता उसीको मानना होगा। यदि दुःछ, आपत्तियों और 
पाप का मूरू-स्लोत ईश्वर को न माना जाय, तो उससे भिन्‍न ओर उससे 
स्वतन्त एक दूसरा कारण स्वीकार करना होगा। तब ईश्वर सर्व-शक्तिमान 
नहीं रहेगा । इस प्रकार तुमने देखा कि ईश्वर के विचार की ही जड़ लुद 
भई। 

७. “तो फिर क्या 'ब्रह्म' से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है ? 'ब्रह्म' भी सृष्टि का 
कारण नहीं हो सकता। जिस प्रकार बीज में से पौदे को उत्पत्ति होती है--उसी 
प्रकार सभी चीजों की उत्पत्ति होती है। तो फिर एक ही ब्रह्मा' से सभी चीजें कंसे 
उत्पन्न हो सकती है ? यदि बह्या' सर्वेब्यापक है, तो फिर यह निश्चय से उनका 
निर्माता तो नहीं ही है । 

८. “किर यह भी कहा जाता है कि 'आत्मा' से ही उत्पत्ति हुईहै। वदि 'आत्मा' 
ही निर्माता है तो उसने सभी वस्तुओं को वाठ्छमीण रूप ही क्यों नहीं दिया ? दुःख- 
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सुख वास्तविक सत्य हैं, और उनका बाह्य अस्तित्व है। बहू आत्मा' की कृति कैसे 
हो सकते हैं ? 

९. “यदि तुम यही मत बना लो कि न कहीं कोई सुष्टि-कर्ता है और न कहीं 
कोई हेतु-प्रत्यय है तो फिर जीवन में जो साधना को जाती है, जो साधनों तथा साध्य 
का मेल बिठाने का प्रयास किया जाता है, उस सब का कोई प्रयोजन नहीं 
होगा ? 

१०. “इसलिये हमारा कहना है कि जो भी चीजें अस्तित्व में आती हैं वे सब 
सहेतुक होती हैं। न वे ईश्वर द्वारा निर्मित होती हैं, न ब्रह्म' द्वारा, न आत्मा! 
द्वारा और न बिना हेतु के यूं ही अस्तित्व में आती हैं। हमारे अपने कम ही हैं जो 
अच्छे और बरे परिणामों को जन्म देते हैं । 

११. “सारा संसार प्रतीत्य-समुत्पाद' के नियम से बंधा है और जितने भी हेतु 
हैं वे अचैतसिक नहीं हैं। जिस सोने से सोने का प्याला निभित होता है वह आदि से 
अंत तक सोना ही सोना होता है । 

१२. “इसलिये हम 'ईश्वर' और उससे प्रार्थना करने सम्बन्धी मिथ्या-धार- 
णाओं का त्याग करें, हम व्यर्थ की सूक्ष्म काल्पनिक उड़ानों में न उलझे रहें, हम 
आत्मा' और “आत्मा्थ' से मुक्त हों क्योंकि सभी चीज़ें सहेतुक हैं, इसलिए 
हम कुशल-कर्म करें ताकि उनका परिणाम भी कुशल ही हो ।” 

१३. अनाथपिण्डक बोला- तथागत के वचनों का सत्य मैं हृदयंगम कर 
रहा हूं। में अपने अज्ञान को और भी अधिक दूर करना चाहता हूँ। जो कुछ मैं 
निवेदन करना चाहता हूँ, उसे सुनकर भगवान्‌ मुझे मेरे कतेंव्य का आदेश दें । 

१४. “मुझे काम-काज बहुत रहता है और क्‍योंकि मैंने बहुत धन इकट्ठा कर 
रखा है, इसलिए बहुत बातों की फिकर करनी पड़ती है। तो भी मैं अपने कार्य को 
आनन्दपूर्वक करता हूँ और बिना किसी प्रमाद के उसमें लगा रहता हूँ । मेरे बहुत 
से नौकर-चाकर हैं और उन सब की जीविका मेरे ही व्यापार की सफलता पर 
निभंर करती है । 

१५. “अब मैने सुता है कि आपके शिष्य प्रग्रेज्या के सुखों के गुण गाते हैं और 
गृहस्थ जीवन को गर्हा करते हैं। वे कहते हैं कि 'तथागत ने अपना राज्य और 
परम्परागत ऐश्वर्य का त्याग कर दिया और सद्धमं का पथ प्राप्त किया है। इस 
प्रकार उन्होंने सारे संसार को निर्वाण का रास्ता दिखाया है। 

१६. “में जो उचित हो वही करना चाहता हूँ और मेरी उत्कट अभिलाषा 
है कि अपने मानव-बन्धुओं की कुछ सेवा कर सकू। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या 
मेरे लिये यहू उचित है कि में अपनी सम्पत्ति, अपने घर और अपने कार-बार का 
त्याग कर द्‌ु और आपकी तरह ही धर्मं-जीवन का सुख प्राप्त के रने के लिये घर से 
बे-घर हो जाऊँँ ?” 
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१७. शथागत का उत्तर था-“घमं-जीवन का सुख हर उस व्यक्ति के लिये 
प्राप्य है जो आयं-अष्टांगिक मार्ग का पथिक है। जो धन से चिपटा हुआ है उसके 
लिये यही अच्छा है कि धन की आसक्ति से अपने हृदय को विषाक्त बनाने के बजाय 
धन का त्याग कर दे; लेकिन जिसकी धन में आसक्ति नहीं है और जिसके पास धन 
है तथा बहू उसका उचित उपयोग करता है, ऐसा आदमी अपने मानव-बन्धुओं के 
लिए एक वरदान है ।” 

१८. “मैं छुम्हें कहता हूँ कि गृहस्थ ही बने रहो । अपने कारोबार में अप्रमाद- 
पूषंक छगे रहो । आदमी का जीवन, ऐश्वर्य्य और अधिकार उसे अपना दास नहीं 
यनाते किन्तु जीवन, ऐश्वर्स्य और अधिकार के प्रति जो आदमी की आसकित है, 
वह उसे अपना दास बना छेती है । 

१९. “जो भिक्षु इसलिये संसार का त्याग करता है कि भिक्षु बनकर आराम- 
तलबी का जीवन व्यतीत करे, उसे इससे कुछ लाभ नहीं होगा । क्योंकि आल्स्य 
का जीवन घृणित जीवन है और शक्ति का अभाव स्पृहणीय नहीं है।” 

२०. “जब तक अन्त:प्रेरणा न हो तब तक तथागत का पल किसी को भी 
प्रग्रजित होने वा संसार का त्याग करने के लिये नहीं कहता, तथागत का धर्म हर 
आदमी से यही मांग करता है कि बहू आत्म-दृष्टि' से मुक्त हो, उसका हृदय शुद्ध 
हो, उसे काम-भोगादि सुखों की प्यास न हो और बह श्रेप्ठ जीवन व्यतीत 
क्रे।” 

२१. “और आदमी चाहे जो करें, चाहे वे शिल्पी रहें, चाहे व्यापार कर, 
चाहे सरकारी नौकरी करें अथवा संसार त्याग कर ध्यान-भावना में रत रहें, उन्हें 
अपना कार्य पूरे दिख से करना चाहिए | उन्हें परिश्रमी और उत्साही होना 
चाहिए। और यदि वे उस कमल की तरह जो पानी में रहता हुआ भी पानी से अछता 
रहता है, जीवन-संघर्ष में लगे रहने पर भी अपने मन में ईर्था और घृणा को जगह 
नहीं देते, यदि वह संसार में रहते हुए भी स्वार्थ-भरा नहीं बल्कि परमा्थे-भरा 
जीवन व्यतीत करते हैं तो इसमें कुछ भी सन्देह नहीं कि उनका मन आनन्द, शान्ति 
और सुख से भर जाएगा ।” 

२२. अनाथपिण्डक को लगा कि यह सत्य का धर्म है, सरलता का धर्म 
है और प्रज्ञा का धर्म है| 

२३. उसकी तथागत के सद्ध्म सें प्रयाढ़ आस्था हो गई। वह तथागत के चरणों 
पर नतमस्तक हुआ और प्रार्थना की कि उसे प्राथ रहने तक शरणागत उपासक 
जाने । 


६, राजा प्रसेनजित की धर्म-दीक्षा 


१. जब यह सुना कि शाक्य भुनि गौतम बुद्ध पधारे हैं तो राजा प्रसेनजित्‌ 
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अपने रथ पर चढ़कर जेतवन पहुँचा | दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करने के 
अनन्तर उसने कहा-- 

२. “यह मेरे राज्य का भाग्य है कि आप यहां पधारे हैं। आपके समान धर्मे- 
राजा के रहते मेरे राज्य पर कोई भी आपत्ति आ ही कंसे सकती है ? 

३. “अब जब आपके दर्शन हो गये तो कुछ धर्मामृत भी पान करने को 
मिले । 

४. “सांसारिक सम्पत्ति अनित्य है और नाशवान्‌ है, किन्तु जो धर्म रूपी धन 
है बहु अनन्त है और नाशवान्‌ नहीं है। राजा होने पर भी संसारी आदमी दु:खो हो 
रहता है। किन्तु एक साधारण आदमी भी, यदि यह धर्मंपरायण है, सुखी रहता 
है।' 

५. धन और काम-भोग की तृष्णा के कारण भारी हुए राजा के चित्त को 
अवस्था पहचान कर तथागत ने उपदेश दिया--- 

६. “जिनका जन्म अति सामान्य स्थिति में हुआ रहता है वे भी जब किसी 
धर्म-परायण आदमो को देखते हैं तो उनके मन में उस आदमी के लिये आदर 
की भावना पंदा हो जाती है, तो फिर जिसने पहले बहुत पुण्य अजित किये हैं, 
ऐसे राजा का तो क्‍या ही कहना ? 

७. “और अब जब मे संक्षेप में धर्मपदेश देने जा रहा हूँ, महाराज ! मेरे 
श्दों को ध्यानपूवं क सुनें और उन्हें हृदयंगम करे ! 

८. “हमारे अच्छे या ब्रे कर्म छाया की तरह हमारा पीछा करते रहते है । 

९. “ज़िस चीज़ को सर्वाधिक आवश्यकता है, वह है मैत्री-पूर्ण हृदय ! 

१०. “अपनी प्रजा को अपती अकेली सन्‍्तान के समान समझें | उन्हें कष्ट 
न दें, उन्हें नष्ट न करे । अपने शरीर के सभी अंगों को संयत रखें। कुमार्ग छोड़ 
कर, सन्‍्मार्ग पर चले । दूसरों को नीचे गिराकर अपने को ऊपर न उठायें। दुःखी 
को सुख और सान्त्वना दें 

११. “राजकीय ठाट-बाट को अधिक महत्व न दें और खुशामदियों की मीठी 
लगने बाली बातें न सुने । 

१२. “अपने आपको काय-कलेश द्वारा पीड़ित करने से कुछ लाभ नहीं है, 
लेकिन धर्म! और 'सुपथ' का विचार करें ।” 

१३. “हम चोरों ओर से शोक तथा दुःख की चट्टानों से घिरे हुए हैं और धर्म 
का विचार करने से ही हम इस दु:खों के पर्वत को लांघ सकते हैं। 

१४. “तब अन्याय करने में लाभ ही क्‍या है ? 

१५. “सभी बुद्धिमान शारीरिक ऐशोआराम की उपेक्षा करते हैं। वे काम- 
नाओं से दूर रहकर अपना आध्यात्मिक विकास करने के लिये प्रयत्नशील 


रहते हैं । 
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१६. “जब कोई वृक्ष आय से झुलूस रहा हो तो पक्षी उस पर अपने घोंसके 
कैसे बना सकते हैं ? जहां राग का निवास है, वहां सत्य कैसे टिक सकता है ? यदि 
किसी को इस बात का ज्ञान नहीं तो किसी विद्वान को ऋषि मानकर चाहे उसकी 
प्रशंसा ही क्‍यों न की जाती हो, वह अज्ञानी ही है । 

१७. “जिसे यह ज्ञान प्राप्त है, उसे ही प्रज्ञा की प्राप्ति होती है। प्रशा की 
प्राप्ति ही मानव-जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। इसकी उपेक्षा, जीवन की असफलता 
की चोतक है । 

१८. “सभी धामिक मतों की शिक्षाओं का यही एक केन्द्र-बिन्दु होना काहिये। 
इसके बिना सब निरथंक है । 

१९. “यह सत्य कोई प्रश्नजितों के ही लिए नहीं है, इसका सम्बन्ध मानव-मात्र 
से है, साधु और गृहस्थ से समानरूप से । ब्रतघारी प्रग्रजित में और गृहस्थ में 
मूलत: कोई भद नहीं है। प्रत्रजित भी पतित होकर विनाश को प्राप्त होते हैं और 
गृहस्थ भी ऋषियों के दर्जे तक पहुँचते हैं । 

२०. “कामारिन का खतरा सभी के लिये समान है, यह दुनिया को बाढ़ की 
तरह बहा ले जाता है। जो एक बार इस भेँवर-जाल में फंस गया, उस का बच 
निकलना कठिन है । लेकिन प्रज्ञा की नौका विद्यमान है और विचार शक्ति 
का चप्पु। घर्में की यही मांग है कि आप अपने आप को मार रूपी शत्रु से 
सुरक्षित रखें । 

२१. “क्योंकि कर्मों के फल से बच निकलना असम्भव है, इसलिए हम शुभ 
कम ही करे । 

२२. “हम अपने विचारों की चौकसी रखें ताकि हम से कोई बुरा काम न 
हो, क्योंकि जैसा हम बोयेंगे वसा ही हम कार्टेंगे । 

२३. आदमी प्रकाश से अंधेरे में और फिर अंधेरे से प्रकाश में जा सकता 
है। अंधेरे से और भी अधिक अंधेरे की ओर अग्रसर होने के भी मार्ग हैं; इसी 
प्रकार प्रकाश से अधिक प्रकाश की ओर बुद्धिमान्‌ आदमी ज्ञान के अनुसार आचरण 
करेगा ताकि उसे और भी अधिक ज्ञान प्राप्त हो । वह लगातार सत्य की ओर 
अग्रसर होता रहेगा । 

२४. 'बुद्धिसंगत-व्यवहार और सदाचार-परायण जीवन द्वारा सच्चे 
श्रेष्ठत्व का प्रकाश हो । भौतिक वस्तुओं की तुच्छता पर गहराई से विचार किया 
जाय और जीवन की अस्थिरता को अच्छी तरह समझ लिया जाय । 

२५. “अपने विचारों को ऊंचा उठाओ, श्रद्धा और दृढ़ता को अपनाओ । 
राजधर्म के नियमों का उल्लंघन न करो। अपनी प्रसन्नता का आधार बाह्य-पदायों 
को नहीं, बल्कि अपने प्रीति-युक्त मन को ही बनाओ । इससे सुदूर भविष्य तक 
के लिये तुम्हारा यश अमर रहेगा। 


सीलरा भय ॥॥24॥ क्श्ष्‌ 


२६. राजा ने बड़े ध्यान से तथायत के जबृत बचनों का पान किया और 
हर बचन को हृदयद्भुम किया। उसने जीवन परबेन्त 'उपासक' बने रहने की इज्छा 
से तथानत की शरण अ्रहण को । 


७. जीवक की धर्म-दीक्षा 


१. जीवक ने राजगृह को एक वेश्या शालबतो के मर्भ से जन्म धारण 
किया था ।* 

२. जन्म के तुरन्त बाद ही, उसे एक टोकरी में डाल कर कूड़े की एक ढेरी 
पर फेंक दिया गया---अज्ञात पिता का पुत्त जो था। 

३. बहुत से लोग कड़े के ढेर के पास खड़े होकर 'बच्चे' को देख रहे थे। राज- 
कुमार “अभय का उधर से गुजरना हुआ । उसने लोगों से पूछा । लोगों ने बताया 
यह जीवित है | 

४. इसी लिये उस का नाम जीवक पड़ा । अभय ने उसे अपना लिया और 
पालन-पोषण कर बड़ा किया । 

५. जब जीवक बड़ा हुआ तो उसे पता लगा कि किस प्रकार उसका जीवन 
सुरक्षित रहा था। उसकी उत्कट अभिलाषा हुई कि बहू अपने आप को दूसरों का 
जीवन बचाने के ही अधिकाधिक योग्य बनाये । 

६. इसलिये वह अभय को बिना बताये ही तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ने 
के लिये चला गया और वहां उसने अध्ययन में सात वर्ष बिताये । 

७. राजगृह लोट कर उसने चिकित्सा करनी आरम्भ की और अचिरकाल 
में ही बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली । है 

८. सर्वप्रथम उसने साकेत के एक सेठ की स्त्री की चिकित्सा की । उसके 
अच्छा हो जाने पर उसे सोलह हजार कार्षापण, एक दास, एक दासी ओर घोड़े 
सहित एक गाड़ी मिली | 

९. उस की योग्यता जान, अभय ने उसे अपने ही भवन में रख लिया । 

१०. राजमृह में दी उसने राजा बिस्विसार का भयानक भगन्दर-रोग अच्छा 
किया । कहा जाता है कि इससे प्रसन्‍न होकर राजा की सभी पांच सो रानियों ने 
अपने अपने सभी गहने जीवक को दे दिये । 

११. उल्लेख करने लायक चिकित्साओं में उसकी एक वह शल्य- 
लिकित्सा थी जो जीवक ने राजगृह के एक सेठ की खोपड़ी की की थी, और 
दूसरी बनारस के उस श्रेष्ठी के लड़के की जो अन्तड़ियों के रोग से चिर-काल 
से दुःखी था। 

१२. जीवक को राजा मे अपना तथा अपने रनिवास का “राज-वेद्य| नियुक्त 
किया । 
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१३. लेकिन जीवक की तथागत में बड़ी भगत थी। वह शाकत मुनि गौतम 
बुद्ध और संघ का भी चिकित्सक था। 

१४. वह तथागत का उपासक बना । भगवान बुद्ध ने उसे भिक्षु नहीं बनाया, 
क्योंकि वह चाहते थे कि वह चिकित्सा द्वारा रोगियों और जीवकों की सेवा करता 
रहे । 

१५. बिम्बिसार की मृत्यु के अनन्तर जीवक उसके पुत्र अजात-शत्रु का भी 
चिकित्सक रहा। पितृ-ह॒त्या का पाप कर चुकने के बाद अजातव-शत्रु को तथागत 
के समीप लाने में मुख्य हाथ जीवक का ही था। 


८. रट्ठपाल की धर्म-दीक्षा 


१. एक बार जब भिक्षुसंध सहित भगवान बुद्ध कुरु देश में चारिका कर रहे 
थे तो वह कुर-जनपद के ही थुल्लकोद्टित नाम के एक निगम में ठहरे ।* 

२. जब कुरु-वासियों को इसका पता लगा तो वे भगवान्‌ बुद्ध के दर्शनार्थ 
पहुँचे । 

३. जब वे आकर बैठ गये, तब तथागत ने उन्हें धर्मोपदेश दिया । उपदेश 
श्रवण कर चुकने पर थुल्लकोद्ठित के ब्राह्मण गृहपति उठे और श्रद्धा-भक्तिपूर्वक 
नमस्कार कर चले गये । 

४. उन ब्राह्मण गृहपतियों के बीच रट्ड॒पाल नाम का एक तरुण बँठा था, 
जो कि एक श्रेष्ठ कुलोत्पन्‍्न था। उस के मन में आया, जहाँ तक मैं समझ सकता 
हैँ जिस धर्म का भगवान्‌ बुद्ध ने उपदेश दिया है, गृहस्थी में रहते हुए उसे उतनी 
पवित्रता, उतनी सम्पूर्णता के साथ आचरण में छाना आसान नहीं । 

५. यह कंसा हो यदि मैं बाल-दाढ़ी मुण्डा, काषाय वस्त्र धारण कर गृहस्थ न 
रह प्रत्रजित बन जाऊं-घर-बा री से बे-घधर-बारी । 

६. जब ब्राह्मण गृहपति अभी बहुत दूर नहीं भी गये होंगे, रटुपाल भगवान्‌ 
बुद्ध के पास आया और अभिवादव कर चुकने के अनन्तर उसने अपना विचार 
तथायत की सेवा में निवेदन किया । उसने प्रार्थना की कि उसे प्रब्ज्या मिल्ले और 
उपसम्पदा मिले । 

७. तथागत ने पूछा “रट्रुपाल ! इस के लिये क्या तुम्हें अपने माता-पिता की 
अनुश्ना है ?” 

८. “भगवान्‌ ! नहीं ।” 

९. “जिन्हें माता-पिता से अनुज्ञा प्राप्त नहीं होती उन्हें मैं प्रश्नजित 
नहीं करता । भर 

१०. तरुण बोला “में अनुज्ञा प्राप्त करने का प्रयास करूंगा ।” वह उठा 
और अत्यन्त विनद्नता पूवंक भगवान्‌ बुद्ध से दिदा ग्रहण की। घर पहुंच 
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कर उसने माता-पिता से अपना विचार प्रकट किया और उनसे भिक्ष बनने 
के लिये अनुज मांगी । 

११. माता पिता बोले-“रट्रपाल ! तू हमारा प्रिय पुत्र है, अत्यन्त प्रिय 
पुत्र । तू ही हमारा एकमात्र पुत्र है। तू आराम में रहा है, आराम में पला है। 
तुझे दुःख का कुछ अनुभव नहीं । जा खा, पी, मौज कर और जितने चाहे पुष्य 
कार्य कर। हम तुम्हें प्रद्रजित होने की अनु ज्ञा नहीं देते । 

१२. “तुम नहीं रहोगे तो हमारा जीना दूधर हो जायगा | हमारे लिये जोने 
में कुछ आनन्द नहीं रहेगा । हम तुम्हें जीते जी, घर से बे-घर हो भिक्ष बनने कौ- 
अनुज्ञा क्यों दें ?” 

१३. रद्गुपाल ने दूसरी और तीसरी बार भी अपनी प्रार्थना दोहराई। उसके 
माता पिता का एक ही उत्तर था । 

१४. जब वह इस प्रकार अपने माता-पिता की अनुज प्राप्त करने में असफल 
रहा, तो वह तरुण नंगी जमीन पर लेट गया और बोला-“या तो मैं भिक्ष्‌ बनुंगा, या 
यहीं पड़ा पड़ा मर जाऊंगा । 

१५. उसके माता-पिता ने भिक्षु बनने के प्रति अपना विरोध प्रकट करते हुए 
उससे उठ बैठने का बहुत आग्रह किया । लछेकिन रट्रूपाल मुंह से एक शब्द नहीं बोला । 
उन्होंने दूसरी बार, और तीसरी बार भी-इस प्रकार बार-बार-आग्रह किया, 
तब भी रट्रुपाल च॒प ही रहा । 

१६. उसके माता-पिता ने रट्गपाल के मिन्तों को सारी बात बता कर उनसे 
कहा कि वे अपनी ओर से रट्रुपाल से आग्रह कर । 

१७. उसके मित्रों ने तीन बार प्रयास किया, किन्तु वहु एक शब्द नहीं बोला । 
तब उसके मित्र रटटरुपाल के माता-पिता के पास गये और बोले-वहाँ वह नंगी जमीन 
पर पड़ा है। कहता है या तो भिक्षु बनूंगा, या वहीं पड़ा पड़ा मर जाऊंगा । यदि 
तुम अनुज्ञा नहीं दोगे तो बह जीते जी कभी नहीं उठेगा। लेकिन यदि तुम अनुज्ञा दे 
दोगे तो उसे भिक्षु बनने पर भी देख सकोगे। यदि पक्‍्िक्षु-जीवन में उसका मन नहीं 
रमेगा अर्थात्‌ उसे भिक्षु रहता अच्छा नहीं लगेगा तो यहीं वापस चले आने के अति- 
रिक्त दूसरा क्‍या करेगा ? आप उसे अपनी अनुज्ञा दे ही दें ।” 

१८. “अच्छा, हम अपनी अनुज्ञा देते हैं। किन्तु भिक्षु बन चुकने के बाद 
हमें -मिलने के लिये आना होगा ।” 

१९. उस के मित्र तुरन्त रट्रपा के पास गये । उन्होंने उसे जाकर कहा- 
“तुम्हारे माता-पिता ने तुम्हें इस शर्त पर भिक्षु बनने की अनुमति दे दी है कि भिक्षु 
बनने पर तुम उनसे मिलने आओगे ।” 

३०. तब रद्वुपाक उठ बैठा ओर सशक्‍त होने पर तथागत के पास पहुंचा 
और अभिवादन कर चुकने पर एक ओर बैठकर निवेदन किया--“मुनझे अपने 
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माता-पिता से भिक्षु बनने की अनुज्ञा मिरू गई है। मेरी प्रार्थना है कि भगवान्‌ 
मुझे संघ में दीक्षित कर लें ।” 

२१. रद्टपाल ने प्रब्ज्या और उपसम्पदा प्राप्त की । धुल्लकोद्ठित में यथेच्छ 
ठहर कर, इसके दो सप्ताह बाद, भगवान बुद्ध चारिका के लिये श्रावस्ती की ओर 
चल पड़े । श्रावस्तो पहुंचकर वे अनाथपिण्डक के तेजबनाराम में विहार करने 
लगे । 

२२. अकेले, एकान्त में रहते हुए सतत प्रयत्न-शील रद्ग॒पाल ने अचिर काल 
में ही उस उद्देश्य को प्राप्त कर लिया जिसकी प्राप्ति के लिये कुछ-पुत्र घर से बेघर 
हो भिश्षु-जीवन ग्रहण करते हैं-मानव जीवन का श्रेष्ठतर्म आदश । 

२३. तब वह भगवान्‌ बुद्ध के पास गया और अभिवादन कर चुकने के अनन्तर 
बोला-“आप की अनुज्ञा से मैं अपने माता-पिता को देख आना चाहता हूँ।” 

२४. अपने चित्त से रट्रपाल के चित्त को जान कर और रद्गुपाल के पुन: 
गहस्थ न बनने के बारे में पूरी तरह आश्वस्त होकर तथागत ने उसे जब चाहे 
जाने की अनुमति दे दी । 

२५. तब अत्यन्त विनम्रतापूर्वंक भगवान बुद्ध से विदा ग्रहण कर, अपना पात्र 
चीबर छे रट्गुपाल धुलकोद्धित की ओर चारिका के लिये निकरू पड़ा जहां पहुँच 
कर उसने कुरु-नरेश के मगोद्यन में विहार किया । 

२६. दूसरे दिन प्रात: काल जब वह भिक्षाटन के लिये निकला तो प्रत्येक 
घर के सामने भिक्षा के निमित्त खड़ा होता हुआ रद्गुपाल अपने ही घर के द्वार पर 
आ पहुंचा । 

२७. अन्दर, कमरे के ब्रीच दरवाजे में, उसका पिता कंघी से अपने बाल सँवार 
रहा था। रट्वपाल को दूर से आता देख कर बोला-ऐसे ही सिरमुंडोंने भेरे 
इकलौते प्रिय पुत्त को घर से बे-धर बना दिया । 

२८. इसलिये अपने ही पिता के घर से रड्टपाल को कुछ नहीं मिला, एक 
इनकार तक नहीं; मात्र गालियाँ | 

२९. ठीक उसी समय घर की' एक दासी पहले दिन का बासी चावल फेंकने 
जा रही थी। रद्डुपाल ने उसे कहा:--बहन यदि इसे फेंकने जा रही है तो इसे मेरे 
पाक्न में ही डाल दे 

३०. जब दासी उसके पात में बासी चावल डाल रही थी, उसने रद्वुपाल के 
हाथ, पाँव और स्वर पहचान लिया । यह दौड़ी दोड़ी अपनी मालकिन के पास 
गई और बोली---माऊककिन ! मालूम होता है कि छोटे मालिक वापस लौट आये हैं।'' 

३१. मां बोली, “यदि तेरा कहना ठीक है तो तू दासता के बंधन से इसी 
क्षण मुक्त हुई ।” वह दौडी दौड़ी अपने पत्ति के पास गई ओर कहा कि उसने सुना 
है कि उसका पुत्र लौट आया है। 
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३२. झाड़ी के नीचे बैठा रदुपाल वह बासी चावल खा रहा था कि पिता आ 
पहुंचा । बोला---“ प्रिय पुत्र । क्या यहू हो सकता है कि तुम ही बेठे यह बासी भात 
था रहे हो ? क्‍या तुम्हें अपने घर नहीं आना चाहिये था ? ” 

३३. रह्ुपाल का उत्तर था--गृहपति । हम बे-बघरों का क्या घर ? हम तो 
धर छोड़ चुके । हाँ, मैं तुम्हारे चर आया था, जहां मुझे कुछ नहीं मिला, इनकार 
भी नही; मात्र गालियां ।/” 

३४. “पु्! आओ। धर चले।” “नहीं गृहपति ! मेरा आज का भोजन 
समाष्त हो गया ।” 

३५. “अच्छा तो, पुत्र कल का भोजन ग्रहण करने का वचन दो ।” 

३६. भिक्षु रद्रुपाल ने मौन से स्वीकार कर लिया । 

३७. तब पिता घर के भीतर गया। उसने आज्ञा दी कि सोने का ढेर लगाकर 
उसे चटाई से ढक दिया जाय। उसके बाद उसने अपनी पुत्न-बध्‌ से जो रद्रुपाल को 
पूर्व-भार्या थी कहा कि वह अपने को अच्छे से अच्छे उस श्रृंगार से अलंकृत करे 
जिस में अलंकृत देखकर उसका पति उस से प्रसन्‍न होता था । 

३८. रात के बीतने पर घर में अच्छे से अच्छा भोजन तैयार कर, रद्गुपाल को 
तैयारी की सूचना दी गई । उस पूर्वाह्न में रद्रपाल उचित ढंग से चीवर धारण 
किये तथा अपना पात्न-चीवर लिये आकर अपने लिये सज्जित आसन पर 
विराजमान हुए । 

३९. तब उस सोने के ढेर पर से चटाई हटवाकर रट्रुपाल के पिता ने कहा- 
“यह तुम्हारा मातृ-धन है। यह पितृ-धल है। यह तुम्हारे दादा के समय से चला 
आया है। तुम्हारे पास भोगने के लिये बहुत है और पुण्य करने के लिये भी बहुत है। 

४०. “पुत्रा। आ। अपनी श्रमण-चर्या को त्याग दो गृही के निम्नस्तर के 
जीवन को पुन: अंगीकार कश ले। भोग भी भोग और पुण्य भी कर ।” 

४१. रद्ु॒पाल का उत्तर था:--गृहपति ! यदि मेरा कहना मानो तो सोने के 
इस सारे ढेर को गाड़ी में लदवाकर बीच गंगा में फेंकवा दो । यह किस लिये ? 
क्योंकि इस से तुम्हें दु:ख दौमनस्य, क्लेश, मन और शरीर की पीड़ा और कष्ट ही होने 
बाला है ।” 

४२. उसके पांव पकड़ कर रद्रुपाल की अन्य पत्नियां पूछने लगीं कि 
आखिर वे अप्सरायें कैसो हैं जिनके लिये वह यह्‌ ब्रह्मचय्यं वास कर रहा है ? 

४३. रहुपाल का उत्तर था--“बहनो | किन्‍्हीं अप्सराओं के लिये नहीं ।' 

डें४. अपने लिये “बहनो' सम्बोधन सुना तो सभी देवियां मूछित होकर 
जमीन पर गिर पड़ी । 

४५. रहुपाल ने पिता से कहा, “गृहपति । यदि भोजन कराना है तो दो, 
कष्ट मत दो ।” 
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४६. “पुत्र ! भोजन तैयार है, करो”, कहकर पिता ने रट्रुपाल को यथेच्छ 
भोजन कराया । 

४७. भोजनान्तर रट्टरुपाल कुरु-नरेश के मुग्ोद्यान में चला गया और वहां 
पहुचकर मध्याह्न की कड़ी धूप के समय एक वृक्ष की छाया के नीचे बैठ गया । 

४८. अब राजा ने अपने माली को आज्ञा दे रखी थी कि उसके बाग को देखने 
आने से पहले वह उसे ठीक-ठाक करके रखे । माली अपना काम कर रहा था, 
उसने रद्गुपाल को एक वृक्ष के नीचे बैठा देखा । उसने राजा को सूचना दी कि 
बाग और तो सब तरह से ठोक-ठाक है, छेकिन एक वृक्ष के नीचे वह रद्गुपाल 
विराजमान है जिन के बारे में महाराज ने युना है। 

४९. “आज उद्यान-यात्रा रहने दो। आज में उन श्रमण के दर्शन करूंगा ।” 
जितना भी पाथथेय आवश्यक था, उस सब की तैयारी की आज्ञा दे, अपने अनु यायियों 
को साथ ले वह राजकीय रथ पर चढ़ा और रट्टपाल को देखने के लिये नगर से 
बाहर निकला । 

५०. जहां तक रथ से जाना योग्य था, वहां तक रथ से जाकर ओर आगे पैदल 
चलकर, अपने अनुयायियों संहित राजा वहां पहुँचा जहां रट्टुपाल विराजमान थे । 
कुशल-क्षेम की बात-चीत हो चुकने पर स्वयं अभी भी खड़े हुएं राजा ने रद्रपाल 
को फूलों की एक ढेरी पर बेठने का निमंत्रण दिया 

५१. “नहीं राजन्‌ू । आप वहां बैठे | में अपने स्थान पर बैठा हूँ ।' 

५२. संकेत किये गये स्थान पर बैठकर राजा ने कहा-रद्बुपाल ! चार तरह 
की हानियाँ हैं जिन के कारण आदमी दाढ़ी मूछ मुड़वा, काषाय वस्त्र धारण कर 
घर से बेघर हो जाते हैं“ (१) ब॒ढ़ापा, (२) गिरता हुआ स्वास्थ्य, (३) दरिद्वता, 
(४) निकट सम्बन्धियों का मरण । 

५३. एक आदमी को लो, जो बुद्ध होने पर, बहुत आयु प्राप्त हो जाने पर, 
जरा-जीर्ण हो जाने पर, अन्तिम समय के नजदीक आ पहुँचने पर उसे या तो और 
कमाने में कष्ट अनुभव होता है या जो कुछ उसके पास है उत से ग्‌ जारा नहीं चलता, 
तो वह घर से बेघर होने का निश्चय केर छेता है। इसे बुढ़ापे से उत्पन्न होने वाली 
हानि कहते हैं। लेकिन तुम्हारी तो अभी चढ़ती जवानी है, काले काले केश हैं जिन्हें 
सफेदी छू भी नहीं गई है, सुन्दर त,रुण्य है; तुम्हें तो वार्धक्य से उत्पन्न होने वाली 
किसी हानि का खतरा नहीं । तुमने क्‍या जाना , देखा या सुना है कि तुम घर से 
दंघर हो गये ? 

५४. या एक आदमी को लो जो रोग-्रस्त है, जिसे बड़ा कष्ट है और जो बहुत 
बोमार है, उसे या तो और कमाने में कष्ट अनुभव होता है या जो कुछ उसके पास 
है उस से गुजारा नहीं चलता, तो वह घर से बे घर होने का निश्चय कर लेता है। 
इसे गिरते हुए स्वास्थ्य से उत्पन्न होने वाली हानि कहते हैं । लेकिन तुम न तो 
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बीमार ही हो और न तुम्हें कष्ट ही है, तुम्हारा हाजमा अच्छा है. . .तुम्हें गिरते 
हुए स्वास्थ्य से उत्पन्न होने वाली किसी हानि से कोई खतरा नहीं । तुमने क्‍या 
जाना, देखा या सुना है कि तुम घर से बघर हो गये हो ? 

५५. या एक आदमी को जो बड़ा धनी रहा है, जिसके पास बड़ी सम्पत्ति रही 
है और धीरे धीरे उसका नाश हो गया है या तो उसे और कमाने में कष्ट अनुभव 
होता है या जो कुछ उसके पास है उससे गूजारा नहीं चलता, तो वह घर से ब्रेघर 
होने का निश्चय कर लेता है। इसे दरिद्रता से उत्पन्न होने वाली हानि कहते 
हैं। लेकिन तुम तो न दरिद्र हो न सम्पत्ति शून्य हो...तुम्हें तो दरिद्रता से 
उत्पन्न होने वाली किसी हानि से कोई खतरा नहीं, तुमने क्या जाता, देखा या 
सुना कि तुम घर से बे-घर हो गये हो ? 

७६. या एक आदमी को छो जिस के सर्गे-सम्बन्धी जाते रहे हैं. जिसके 
रिश्तेदारों का मरण हो गया है उसे या तो और कमाने में कष्ट होने लगता है या जो 
कुछ उसके पास है उस से गुजारा नहीं चलता, तो वह घर से बेघर होने का निश्चय 
कर छेता है। इसे सम्बन्धियों के मरण से उत्पन्न होने वाली हानि कहते हैं। लेकिन 
तुम्हारे तो मित्रों और सगे-सम्बन्धियों की कमी नहीं । तुम्हें तो से-सम्बन्धियों के 
मरण से उत्पन्न होने वाली किसी हानि से कोई खतरा नहीं | तुमने क्या जाना. देखा 
या सुना कि तुम घर से बे-घर हो गये ? 

५७. “राजन्‌ ! मैंघर से बे-घर इस लिये हो गया कि मैने मैं चार बातें जानीं 
देखी और जानने वाले तथा देखने वाले सम्यक्‌ सम्बुद्ध से सुनी-- 

(क) संसार अनित्य है, निरन्तर परिवर्तनशील है । 

(ख) संसार का कोई मालिक वा संरक्षक नहीं । 

(ग) हमारा कुछ भी नहीं, हमें सभी कुछ पीछे छोड़ जाना है । 

(घ) तृष्णा के वशीभूत होने से ही संसार दु:खी है । 

५८. “यह अद्भुत है। यह अद्भुत है, राजा कह उठा” इस विषय में तथागत 
का कथन कितना सत्य है ! 


« महावग (१:६)। 

- विनय (महावग्ग १)। 

- विनय (महादग्ग) १। 

« महावग्ग १: ५; जातक (नि० ११)। 

- चुललवग ६: २ भाण । 

« अंगुत्त निकाय अ० क० २:४: ५। 

« रट्ठपाल सुत्तन्त (मज्मिम निकाय २।४४) । 


छू अत &ा «६ छ . >> 


28 


चौथा भाग 


जन्म-भूमि का आवाहन 
१. शुद्धोदन से ( अन्तिम) भेंट 


१. सारिपुत्र और मौगल्यायन की दीक्षा के बाद दो महीने तक भगवान बुद्ध 
राजगृह में ही रहे । 

२. यह सुन कर कि तथागत राजगह में विराजमान हैं, उनके पिता शुद्धोदन 
ने संदेश भिजवाया--“मैं मरने से पूर्व अपने पुत्र को देखना चाहता हूँ । दूसरों 
को उसका धर्मामृत पाव करने को मिछा है उसके पिता को नहीं, उसके सम्बन्धियों 
को नहीं ।” 

हे. शुद्धोदत के दरबारियों में से एक का पुत्र कालदासी ही यह संदेश ऊछेकर 
गया था । 

४. संदेश-वाहक ने आकर कहा-'हे लोक-पूज्य ! आप का पिता आपको 
देखने के लिये उतना ही उत्सुक है जैसे कमलिनी सूर्योदय के लिये 

५. तथागत ने पिता की प्रार्थना स्वीकार कर ली और बड़े भिक्षुसंघ को साथ 
ले पितृ-गृह की ओर प्रस्थान किया । 

६. भगवान बुद्ध जगह जगह ठहरते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन कालुदायी 
तेजी से वलूकर पहले पहुँच गया ताकि शुद्धोदन को यह सूचना दे सके कि भगवान्‌ 
बुद्ध आ रहे हैं और रास्ते पर हैं । 

७. शीघ्र ही यह समाचार शाक्य जनपद में फैल गया। हर किसी की जबान 
पर था कि राजकुमार सिद्धार्थ--जो बोध प्राप्त करने के लिये गृह-त्याग कर चला 
गया था---अब ज्ञान प्राप्त कर वापस कपिलवस्तु आ रहा है। 

८. अपने सम्बन्धियों और मन्त्रियों को छेकर शुद्धोादव और महाप्रजापति 
अपने पुत्र की अगवानी के लिये गये। जब उन्होंने दूर से ही अपने पुत्र को देखा, 
उसके सौन्दय्यं, उसके व्यक्तित्व, उसके तेज का उनके मन पर बड़ा प्रभाव पड़ा । 
वे मन ही मन बड़े प्रमुदित हुए । किन्तु उनके पास शब्द न थे कि वे उसे व्यक्त कर 
सके । 

९. निश्चय से वह उनका पुत्न था, उसकी शक्‍ल-सूरत वही थी । महान्‌ 
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श्रमण उनके हृदय के कितना समीप था और तब भी उनके बीच की दूरी कितनी 
अधिक थी ! वह महामुनि, अब उनका पुत्र सिद्धाे नहीं रहा था, अब वह ब॒द़ध 
था, सम्यक्‌ सम्बुद्ध था, अहँत था, लोक-गूरु था । 

१०. अपने पुत्र के धार्मिक पद का ध्यान कर शुद्धोदत रथ से उतरा और सर्व- 
प्रथम अभिवादन किया । बोला-- तुम्हें देखे सात वर्ष बीत गये । इस क्षण की 
हम कितनी प्रतीक्षा करते रहे ! 

११. तब शुद्धोदन के सामने सिद्धार्थ बिराजमान हुए। राजा आंखें फाडफाड़ 
कर अपने पुत्न की ओर देखता रहा । उसकी इच्छा हुई कि उसे नाम लेकर पुकारे 
किन्तु उसका साहस नहीं हुआ । सिद्धार्थ, वह मन ही मन बोला, सिद्धार्थ अपने 
पिता के पास लौट आओ, और फिर उसके पुत्र बन जाओ। लेकिन अपने 
पुत्र की दृढ़ता देखकर उसने अपनी भावनाओं को वश में रखा | शुद्धादत तथा 
प्रजापति-दोनों के दोनों निराश हो गये । 

१२. इस प्रकार अपने पुत्र के ठीक सामने पिता बैठा था--अपने दुःख में 
वह सुखी था, अपने सुख में वह दुःखी । उसे अपने पुत्र पर अभिमान था, किन्तु 
वह अभिमान चूर चूर हो गया जब उसे ध्यान आया कि उसका पुत्र कभी उसका 
उत्तराधिकारी न बनेगा । 

१३. “मैं तुम्हारे चरणों पर अपना राज्य रख दूं”, उसने कहा, “किन्तु यदि 
मैंने ऐसा किया तो तुम उसे मिट्टी के मोल का भी न प्मझो गे ।” 

१४. तथागत ने सान्त्वना दी-- मैं जानता हूँ राजन्‌ ! तुम्हारा हृदय प्रेम से 
गद्गद्‌ है। तुम्हें अपने पुत्न के लिये महान दुःख है। लेकिन प्रेम के जो धागे तुम्हें 
अपने उस पुत्र से बांधे हुए हैं, जो तुम्हें छोड़ कर चला गया, उसी प्रेम के अन्तर्गत 
तुम अपने सारे मानव-बन्धुओं को बांध लो। तव तुम्हें अपने पुत्र सिद्धार्थ से भी 
घड़े किसी की प्राप्ति होगी, तुम्हें मिलेगा वह जो सत्य का संस्थापक है; तुम्हें मिलेगा 
बह जो धमं का मार्ग-दर्शक है और तुम्हें मिलेगा वह जो शान्ति का लाने वाला है। 
तब तुम्हारा हृदय निर्वाण से भर जायगा ।” 

१५. जब शुद्धोदन ने अपने पुत्च, बुद्ध के ये वचन सुने वह प्रसन्नता के मारे 
कांपने ऊगा । उस की आंखों में आंसू थे और उस के हाथ जुड़े थे, जब उसने कहा-- 
“अद्भुत परिवर्तन है ! संतप्त हृदय शान्त हो गया। पहले मेरे हृदय पर पत्थर पड़ा 
था, किन्तु, अब में तुम्हारे महान्‌ त्याग का मधुर फल चख रहा हूँ। तुम्हारे लिये 
यही उचित था कि तुम अपनी महान्‌ करुणा से प्रेरित होकर राज्य के सुख-भोग का 
त्याग करते और धर्म-राज्य के संस्थापक बनते । अब धर्म-पथ के जानकार की 
हैसियत से तुम सभी को मोक्ष-मार्ग का उपदेश दे सकते हो |” 

१६. भिक्षु संघ सहित भगवान्‌ बुद्ध उस उद्यान में ही विराजमान रहे, 
जबकि शुद्धोदत वापस घर लौट आया । 
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१७. अगले दिन तथागत ने भिक्षा-पात्र लिया और कपिलवस्तु में भिक्षाटन 
के लिये निकले । 

१८. बात तुरन्त फैल गई:---जिस नगर में कभी सिद्धार्थ रथ में बैठ कर सवारी 
के लिये निकलते थे, आज उसी नगर में भिक्षा-पात्र हाथ में लिये घर-घर विचर रहे 
हैं। चीवर का रंग भी लाल-मिट्टी के ही समान है और हाथ का भिक्षा-पात्र भी 
मिट्टी का ही है । 

१९. इस विचित्न वार्ता को सुना तो शुद्धोदग घबराया हुआ दौड़ा गया : तुम 
इस प्रकार म्‌ झे क्यों लजाते हो ? क्‍या तुम इतना नहीं जानते कि मैं तुम्हें और तुम्हारे 
संघ को भोजन करा सकता हूँ ? 

२०. तथागत का उत्तर था-“यह हमारी वंश-परम्परा है ।” 

२१. “यह कंसे हो सकता है ? हमारे वंश में कभी किसी एक ने भी भिक्षाटन 
नहीं किया है ।” 

२२. “राजन ! निश्चय से तुम और तुम्हारा वंश क्षत्रियों का वंश है। किन्तु 
मेरा वंश बुद्धों का वंश है। उन्होंने भिक्षाटन किया है और हमेशा भिक्षा पर ही 
निभर रहे हैं।” 

२३. शुद्धोादत निरुत्तर था। तथागत कहते रहे--“किसी को कहीं कुछ 
खजाना मिले तो उस में जो बहुमूल्य रत्न होगा वह लाकर उसे अपने पिता को ही 
भेंट करेगा। में तुम्हें यह धर्म -निधि अर्पण करता हूँ ।” 

२४. और तब तथागत ने. अपने पिता को कहा-“यदि तुम अपने आपको 
इन मिथ्या स्वप्न-जालों से मुक्त करो, यदि तुम सत्य को अंगीकार करो, ददि तुम 
अप्रमादी रहो और यदि तुम धर्म-पथ पर ही चलो तो तुम्हें अक्षय-सुख 
प्राप्त होगा । 

२५. शुद्धोदन ने निःशब्द रहकर मैं शद्व सुने और वोला, “पृत्न ! मैं तुम्हारे 
कथनानुसार आचरण करने का प्रयास करूंगा ।/ 


२. यशोधरा और राहइल से भेंट 


१. तब तथागत को शुद्धोदन घर में लिवा छे गया। परिवार के सभी लोगों 
ने उन्हें अभिवादन किया ।* 

२. लेकिन राहुल-माता यशोधरा नहीं आई। जव शुद्धोदन ने सूचना भिजवाई 
तो उसने कहला भेजा :--“मैं किसी योग्य समझी जाऊंगी तो सिद्धार्थ यहीं मुझे 
मिलने आयेंगे ।” 

३. अपने सभी सम्बन्धियों से भेंट हो चुकने पर सिद्धार्थ ने पूछा-'यशोधरा 
कहां है ?” उत्तर दिया गया-/उसने आने से इनकार कर दिया है।” सिद्धार्थ 
तुरन्त उठे और सीधे उसके भवन में गये । 
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४. सारिपुत्न और मौद्गल्यायन को, जिन्हें वे यशोधरा के कमरे में भीतर तक 
साथ ले गये थे, तथागत ने कहा-“मैं तो मुक्त हूँ । लेकिन यशोघरा अभी मुक्त 
नहीं है। इतने लम्बे अर्से तक मुझे नहीं देखा है, इस लिये वह बहुत दुःखी है। जब तक 
उसका दु:ख आंसुओं के मार्ग से बह न जायगा, उसका जो भारी रहेगा । यदि वह 
तथागत का स्पर्श भी कर ले तो उसे रोकता नहीं । 

५. यशोधरा, सोच-विचार में गहरी डूबी हुई अपने कमरे में बैठी थी। तथःगत 
में प्रवेश किया तो भक्ति-बाहुल्‍य से उसका वही हाल था जो किसी लबालब भरे 
पात्र का ही और जो अपने में समा न सके । 

६. वह यह भूल गई कि उसका स्नेहभाजन महामानव बुद्ध है, लोक-गुर है, 
सत्य का महान्‌ उपदेष्टा है। उसने बड़े जोर से उसके चरण धरे और जोर जोर 
रोने लूगी । 

७. लेकिन जब उसे इसका ध्यान आया कि शुद्धोदन भी वहां आ गया है तो 
उसे छज्जा आई। वह उठी और बड़ी भक्ति-भावना सहित एक ओर बैठ गई । 

८. शुद्धोदन ने यशोधरा की ओर से बोलते हुए कहा--इसका यह व्यवहार 
कुछ क्षणिक भावना का परिणाम नहीं है । इसने बड़ी गहरी. भक्ति का परिचय 
दिया है। इन सात वर्षो में, जब से तुम इसे छोड़ कर चले गये, जब इसने सुना कि 
सिद्धार्थ ने अपना सिर मुंडवा लिया है, इसने भी वैसा ही किया; जब इसने सुना कि 
सिद्धार्थ ने गहनों और सुगन्धरित द्रव्यों का परित्याग कर दिया, इसने भी वैसा ही 
किया; ओर जब इसने सुना कि सिद्धार्थ एकाहारी हो गये, तब से यह भी मृत्तिका- 
पात् में एक ही बार आहार ग्रहण करने रूगी । 

९. “यदि यह क्षणिक भावुकता नहीं है, तो यह सब इसके साहस की ही 
परिचायक है ।” 

१०. तब सिद्धार्थ ने यशोधरा को उसके महान्‌ पुण्य की याद दिलाई और 
उस महान्‌ साहस की जिसका परिचय उसने सिद्धार्थ की प्रव्नज्या के समय दिया 
था। उन्होंने कहा कि जब जे वोधिसत्व की अवस्था में बुद्धत्व प्राप्त करने के लिये 
प्रयत्तशील थे, उस समय उसकी पवित्नता, उसकी कोमलता तथा उसकी भक्ति 
ही उनका सबसे बड़ा संबल सिद्ध हुई थी। यह उसी का “कम” था और यह महान्‌ 
पुण्य का परिणाम था। 

११. यशोधरा की बेदता वचनों से परे की बात थी । किन्तु उसने जो घीरता 
और वीरता दिखाई उसने उसके आध्यात्मिक उत्तराधिकार को चार चाँद लगा 
दिये और उसे भी अनुपम पद प्रदान किया । 

१२. तब यशोधरा ने सात वर्ष के राहुल को एक राजकुमार की तरह सजाया 
और बोली :--- 

१३. “बहू श्रमण, जो ब्रह्मा के समान है, तुम्हारे पिता हैं। उनके पास 
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अक्षय निधि है जिसे मैंने अभी तक नहीं देखा है। उनके पास जा और वह अक्षय- 
निधि माँग, क्योंकि बह तेरा उत्तराधिकार है।” 

१४. राहुल बोछा--भ्रेरा पिता कौन है ? में तो एक बाबा शुद्धोदन को ही 
पिता जानता हूं ।” 

१५. यशोघधरा ने बच्चे को गोद में लिया और खिड़की में से दिखाया- बह 
देख, वह तेरे पिता हैं, और शुद्धोादन नहीं ।” उस समय तथागत भिक्षूसंघ के बीच 
बैठे भिक्षा ग्रहण कर रहे थे और वहाँ से दूर नहीं थे। 

१६. तब राहुल उनके पास गया और ऊपर मुंह उठाकर निर्भयतापूर्वक, किन्तु 
बड़े ही स्नेह-स्निग्ध स्व॒र में बोला--- 

१७. “क्या तुम मेरे पिता नहीं हो ?” और उनके पास खड़ा ही खड़ा कहने 
लगा--श्रमण ! तुम्हारी छाया बड़ी सुखकर है !” तथागत निःशब्द रहे। 

१८. जब भोजन समाप्त हो गया, तथागत ने आशीर्वाद दिया और महल से 
विदा हुए । राहुल पीछे-ीछे हो लिया और अपना उत्तराधिकार माँगता रहा | 

१९. राहुल को किसी ने नहीं रोका, न स्वयं तथागत ने ही । 

२०. तथागत ने सारिपुत्र की ओर देखा और कहा--“राहुल उत्तराधिकार 
चाहता है। मैं उसको यह नाश्वान्‌ निधि नहीं दे सकता जो अपने साथचिन्तायें 
छाती है, लेकिन मैं इसे श्रेष्ठ जीवन का उत्तराधिकार दे सकता हूँ जो अपने में एक 
अक्षय निधि है ।” 

२१. तब राहुल को ही संबोधित करके तथागत बोले--“ सोना, चाँदी और 
हीरे मेरे पास नहीं हैं। किन्तु यदि तू आध्यात्मिक-निधि चाहता है और उसे ले 
सकते तथा संभाल कर रखने में समर्थ है तो बह मेरे पास बहुत है। मेरी अध्यात्म- 
निधि मेरे धर्म का मार्ग ही है। क्‍या तू उन के संघ में प्रविष्ट होना चाहता है जो 
अपना जीवन साधना में व्यतीत करते हैं और जो भी ऊंचे से ऊंचा आदर्श है-ऊंचे 
से ऊंचा सुख है, और जो प्राप्य है, उसे प्राप्त करने का प्रयास करते हैं ? ” 

२२. राहुल ने दृढ़तापूवंक कहा--प्रविष्ट होना चाहता हूँ ।” 

२३. जब शुद्धोदन ने सुना कि राहुल भी भिक्षु-संध में शामिल्र हो गया, उसे 
बड़ा क्लेश हुआ । 


३. शाक्यों द्वारा स्वागत 


१. जब तथागत अपने शाक्य जनपद में पधारे तो उन्होंने देखा कि उनके 
जनपदवासी दो भागों में विभक्‍त हैं--कुछ अनुकूल हैं, कुछ प्रतिकूल । 

२. इससे उन्हें उस धुराने मतभेद की याद आई, जिसका परिचय शाकयों ने 
उस समय दिया था जब कि कोलिों के विरुद्ध युद्ध छेड़ने और न छेड़ने का प्रश्न 
शाक्यों के विधाराधीत था और जिस चर्चा में उसने ऐसा महत्वपूर्ण भाग लिया था। 
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३. जो उस समय उसके विरोधी थे उन्होंने अभी भी उसकी महानता को 
स्वीकार करने से इनकार कर दिया था और उसे साधारण अभिवादन तक नहीं 
किया था। जो उसके अनुकूल थे, उन्होंने प्रति परिवार एक-एक तरुण उसके संघ 
में दीक्षित होने के लिए देना तय किया था। इन सबने अब संघ में दीक्षित होकर, 
तथागत के साथ ही राजगह जाने का संकल्प किया । 

४. जिन परिवारों ने अपने अपने यहाँ से एक एक पुत्र देने का निश्चय किया 
था, उनमें एक परिवार शुक्लोदन का भी था। 

५. शुक्लोदन के दो पुत्र थे, एक था अनुरुद्ध जो बहुत ही सुकुमार था और 
दूसरा था महानाम ।'* 

६. तब महानाम अनुरुद्ध के पास गया--“या तो तुम गह-त्याग करो, या मैं 
करता हूँ ।” अनुरुद्ध का उत्तर था-मैं सुकुमार हूँ । मेरे लिए गृहस्थी का त्याग 
करना कठिन है। तुम त्याग कर दो । 

७. लेकिन अनुरुद्ध / मुझसे यह तो सुनो कि गृहस्थी में क्या क्या करना 
पड़ता है ? पहले तो तुम्हें खेत में हल जुतवाना होता है। जब यह हो गया तब 
खेतों में बीज डलवाना होता है। जब यह हो गया, तब खेतों को पानी से सिचवाना 
होता है। जब यह हो गया, तव पानी निकलवाना होता है। जब यह हो गया, तब 
पौधों की निराई करानी होती है। जब यह हो गया, तो फसल को कटवाना होता 
है। जब यह हो गया, तो फसल को ढोकर उठवा ले जाना होता है। जब यह हो 
गया, तो उसकी पूछी बंधवाना होता है। जब यह हो गया, तो बलों से रौंदबाना 
होता है। जब यह हो गया, तो तिनके पृथक्‌ कराना होता है। जब यह हो गया, 
तो भूसी पृथक कराना होता है। जब यह हो गया तो उसे फटकवाना होता है। जब 
यह हो गया, तो फसल को कोठों में भरवाना होता है। जब यह हो गया, तो फिर 
अगले वर्ष यही क्रम दोहराना होता है। और यह क्रम प्रत्येक वर्ष चाल रखना 
होता है। 

<. “कामों का तो कोई अन्त नहीं । आदमी के कामों की समाप्ति तो कभी 
होती ही नहीं । ओह ! हमारे काम कब खतम होंगे ? ओह ! हमारे काम कब 
समाप्त होंगे ? इन पाँचों इन्द्रियों और उनके भोगों के रहते हुए, हम कब आराम 
से रह सकेंगे ? हाँ, प्रिय अनुरुद्ध कामों का तो कोई अन्त नहीं। आदमी के कामों 
की समाप्ति तो कभी होती नहीं ।” 

९. अन्‌ रुद्ध बोला-- तो गृहस्थी को तुम ही संभालो | मैं ही घर से बेधर 
होता हूँ ।* 

१०. तब अनुरुद्ध शावय अपनी मां के पास गया--मां, मैं गृह-त्याग कर 
प्रश्नजित होना चाहता हूँ। मुझे अनुमति दे दो।” 
११. अनुरुद्ध शाक्‍्य के ऐसा कहने पर उसकी मां बोली-“अनुरुद् ! तुम 
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दोनों मेरे प्रिय पुन्त हो। तुम दोनों में से मैं किसी में कोई दोष नहीं देखती । मैं 
जानती हूँ कि मृत्यु आयेगी तो मुझे तुमसे जुदा कर देगी, किन्तु मैं जीते जी तुम्हें 
प्रत्रजित होने की अनुमति कैसे दे सकती हूँ ? ” 

१२. दूसरी वार फिर अनुरुद्ध ने अपनी प्रार्थना दोहराई। दूसरी बार भी उसे 
वही उत्तर मिला। तीसरी बार फिर अनुरुद्ध में अपनी मां से प्रार्थना की । 

१३. उस समय शाक्य जनपद पर भट्दिय शाक्य राज्य करता था। बह 
अनुरुद्ध शाकय का मित्र था। अनुरुद्ध की मां ने सोचा कि भट्िय-शावय कभी अपने 
राज्य को छोड़ कर नहीं जा सकता । इसलिये बोली--/अनु रुद्ध ! यदि शाक्य- 
राजा भटहिय राज्य का त्याग करे तो तू भी उसके साथ प्रव्नजित हो जा सकता है।” 

१४. तब अनुरुद्ध भहिय के पास पहुंचा और उससे कहा--“मित्र ! मेरी 
प्रव्नज्या में तुम बाधक हो रहे हो ।” 

१५. “मित्र ! यदि में बाधक हूँ, तो वह बाधा दूर हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। 
प्रसन्नतापूर्वक संसार त्याग कर दो ।” 

१६. “प्रिय मित्र ! आ, हम दोनों इकट्ठे संसार त्याग करें।” 

१७. भहिंय बोला--मित्र ! मैं संसार त्याग करने में असमर्थ हूँ । और जो 
कुछ तुम मुझे करने के लिये कहो, मै करूँगा । तुम अकेले ही प्रत्रजित हो जाओ |” 

१८. “मित्र! मां ने मुझे कहा है कि यदि तुम प्रत्रजित होओ, तो मैं भी हो 
सकता हूं। और तुमने अभी अभी कहा है यदि मैं बाधक हूँ, तो वह बाघा दूर हो । 
मैं तुम्हारे साथ हूँ । प्रसन्नतापूवंक संसार त्याग कर दो ।' इसलिए मित्र ! आशो, 
हम दोनों इकट्ठे संसार त्याग करे ।” 

१९. तब शाक्य-राजा भहिय अनुरुद्ध से वोडा-/मित्र ! सात वर्ष तक प्रतीक्षा 
करो। सात वर्ष की समाप्ति कर हम इकट॒टठे प्रश्नजित होंगे।” 

२०. “मित्र ! सात वर्ष का समय बहुत होता है। में सात वर्ष प्रतीक्षा नहीं 
कर सकता ।” 

२१. भटिय ने छः वर्ष, पाँच वर्ष और इस प्रकार घटाते घटाते एक वर्ष 
प्रतीक्षा करने की वात कही । फिर ग्यारह महीने, दस महीने और इस प्रकार घटाते 
घटाते पन्द्रह दिन प्रतीक्षा करने की बात कही। अनुरुद्ध का एक ही उत्तर 
था--इतना समय बहुत होता है ।” 

२२. तब भहिय बोला--“अच्छा मित्र ! एक सप्ताह प्रतीक्षा करो । इतने 
समय में-में अपने भाइयों और पुत्रों को राज्य सौंप दूं।” 

२३. अनुरुद्ध बोला---सात दिन बहुत नहीं होते। इतने दिन मैं प्रतीक्षा 
करूँगा ।* 

२४. तब शाक्‍्य राजा भटहिय, अनुरुद्ध, आनन्द, भुगु, किम्बिल और देवदत्त 

जैसे कभी वह अपनी चतुरंगिणी सेवा सहित उच्चान-क्रीड़ा के लिये साथ साथ 
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जाते थे, उसी प्रकार अब भी बहु अपनी चतुरंगिणी सेना को साथ ले घर से निकले । 
उपाली नाई भी साथ हो लिया | सब मिलाकर उनकी संख्या सात हो 
गई। 

२५. कुछ दूर जाने पर उन्होंने अपनी सेना को वापिस लौटा दिया और सीमा 
पार कर दूसरे जनपद में प्रवेश किया । उन्होंने अपने सुन्दर गहने कपड़े उतारे, 
उनकी गठरी बनाई और उपाली नाई से बोले-“उपाली ! तुम वापिस कपिलवस्तु 
चले जाओ। तुम्हारे जीने के लिए यह सब पर्याप्त है। हम तथागत की शरण ग्रहण 
करने जा रहे हैं।” और वे चले गये । 

२६. वे चले गये और वापिस कपिलवस्तु लौटने के लिए उपाली ने विदा ली । 


४. सिद्धार्थ को गृहस्थ बनाने का अंतिम प्रयास 


१. यह सोच कि अब वह अपने पुत्त को फिर कभी न देख सकेगा, शुद्धोदन 
जोर जोर रोया। 

२. तब शू द्ोदन ने अपने मन्त्री और अपने पुरोहित से पूछा कि क्या वे जाकर 
सिद्धार्थ को यहीं रोके रखने का और अपने परिवार में ही सम्मिलित हो जामे का 
प्रयास कर सकते हैं ? 

३. राजा की इच्छा के अनुसार मन्त्री और पुरोहित विदा हुए और अभो 
भगवान बूद्ध रास्ते में ही थे कि उनके पास जा पहुँचे । 

४. उन्होंने बथोचित अभिवादन किया और उनकी अनुज्ञा पाकर एक ओर 
बंठ गये । 

५. जिस समय तथागत वक्ष की छाया के नीचे बेठे थे, राज-पुरोहित ने 
निवेदन किया-- 

६. “हे राजकुमार ! जिस राजा के हृदय को आपकी विदाई के तीर ने बुरी 
तरह बींधा है और जिस की आंखों से आंसुओं की धारा बहती रहती है, उस राजा 
की भावनाओं का जरा तो ख्याल करें। उसकी कामना है कि आप फिर घर में 
चले आवें। वह तभी शान्ति से मर सकेगा।” उसका कथन है-- 

७. “मैं जानता हूँ कि आप धर्म-स्थित हैं और मैं यह भी जानता हूँ कि 
आपका यह संकल्प वज्ध के समान दृढ़ है। छेकिन इस प्रकार घर छोड़ कर चले 
जाने से उत्पन्त वियोगाग्नि से मेरा दिल जल रहा है। 

८. “हे ध्म-प्रिय, धर्म के लिए ही आप अपने इस संकल्प को छोड़ दें । 

९. “कुछ समय के लिए पृथ्वी के राज्य का उपभोग करें; बाद में शास्त्र- 
सम्मत विधि से आरण्यवास भी कर सकते हैं । अपने दुःखी सम्बन्धियों के प्रति 
निर्देयी त बनें। सभी के प्रति दयावान्‌ होना ही धम्म है। 

१०. “धर्म की साधना अनिवायं तोर पर जंगल में ही नहीं होती, साधु नगर 
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में रहकर भी मोक्‍्य-लाभ कर सकता है। शान और आचरण ही धर्म के यथार्थ 
साधन हैं। साधु-भेष और वनवास तो केवल कायरता के द्योतक हैं । 

११. “शाक्य-राजा दुःख के सागर में ड्बा हुआ है, जिसमें तीम्न वेदना की 
लहर उठ रही हैं। इसलिए तुम उसका उद्धार करो, क्योंकि उसकी वही दुरवस्था 
है जो समुद्र में डबती हुई गौ की । 

१२. “और उस रानी--उस प्रजापति गौतमी--की और भी ध्यान दें, 
जिसने आपको पाल-पोस कर इतना बड़ा किया, जो अभी तक अगस्त्य-छोक को 
नहीं पधारी है। क्या आप उसकी तनिक भी चिन्ता नहीं करेंगे जो बिना बछड़े 
की गौ की तरह निरन्तर रभाती रहती है ? 

१३. “निश्चय से आप अपने दर्शन से अपनी पत्नी को तो संतुष्ट रखना ही 
चाहेंगे, जो अपने पति के जीवित रहते भी एक विधवा की तरह दुःखी रहती है, 
अथवा एक हंसिनी की तरह जिसका हंस उससे पृथक कर दिया गया हो, अथवा 
उस हथिनी की तरह जिसका हाथी उसे जंगल में छोड़ कर चला गया हो ।” 

१४. राज-पुरोहित के मैं बचत सुन उस घर्म-श्ञाता ने उन पर क्षण भर विचार 
किया और तब उसे इस प्रकार उत्तर दिया - 


५, भ्रगवान बुद्ध का उत्तर 


१. मेरे प्रति राजा का जो वात्सल्य-भाव है, उससे मैं सुपरिचित हूँ, विशेष 
रूप से वह जो उसने मेरे प्रति दरसाया है, लेकिन यह सब होते हुए भी, क्योंकि 
में संसार के दुःखमय रुप से भी सुपरिचित हूं, इसीलिए मैं अपने संबंधियों का 
त्याग करने के लिये मजब्र हूं । 

२. “यदि संसार में प्रियजनों से यहु अनिवायं वियोग न होता तो कौन है 
जो अपने प्रियजनों के साथ हो न रहता ? लेकिन, एक बार होने पर भी, यह वियोग 
फिर दुबारा होकर रहेगा, इसीलिए मैं अपने प्रिय पिता को छोड़ कर जा रहा हूँ। 

३. “लेकिन मैं इसे ठीक नहीं समझता कि तुम यह सोचो कि मैं ही राजा के 
दुःख का कारण हूं, क्योंकि वह अपने इस स्वप्नवत्‌ समागम में भावी वियोग की 
चिन्ता करता है । 

४. “इसलिए इस विथय में तुम्हारा मत निश्चित होना चाहिए । वियोग के 
नाना रूपों को देखकर तुम्हें यह समझ लेना चाहिए कि न कोई पुत्र और न कोई 
टूसरा सम्बन्धी ही दुःख का कारण है। सारा दुःख अज्ञान-जनित है। 

५. “जिस प्रकार जो राही सड़क पर इकट्ठ होते हैं वे आगे चल कर पृथक्‌ 
होते ही हैं, इसी प्रकार जब आज या कल सभी का परस्पर वियोग अनिवार्य है, तो 
कोई भी बृद्धिमान्‌ आदमी किरी भी स्वजन से पृथक होने पर दु:खी क्‍यों होगा--भले 
ही वह स्वजन उसका कितना ही प्रिय क्‍यों न हो ? 
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६. “अपने सम्बन्धियों को दूसरे छोक में छोड़ कर आदमी यहां इसमें चला 
आता है, और फिर इसमें उन्हें छोड़ कर दूसरे में चला जाता है, और वां जाकर, 
वहाँ से भी अन्यत्न चला जाता है--यही मानव-मात्र का हाल है। एक मुक्त पुरुष 
इस सबके लिये दुःखी क्‍यों हो ? 

७. “जब मां के गर्भ से निकलते ही, मृत्यु प्राणी का पीछा करने रूग जाती 
है, तो तुमने अपने स्नेह में मेरे वलगमन को 'असमय' क्यों कहा ? 

८. “किसी सांसारिक वस्तु को प्राप्त करने के लिए 'समय-असमय' हो सकता 
है, समय हर चीज़ के साथ लंगा ही है, समय संसार को नाना परिवतंनों में से 
गुज़ारता है; छेकिन जब जोवन अस्थिर है, तो 'धर्म' करने के लिए कोई असमय 
नहीं है ! 

९. “राजा का तो यह संकल्प ठीक ही है, एक पिता के योग्य है कि वह मुझे 
राज्य देना चाहे; लेकिन मेरे लिए यह ऐसे ही होगा जैसे कोई छोभी रोगी प्रतिकूल 
भोजन ग्रहण कर ले-। 

१०. “किसी भी बुद्धिमान्‌ के लिए 'राज्याधिकार' कैसे उचित हो सकता 
है, जहां चिन्ता है, राग-द्वेप है, क्लान्ति है और है दूसरों के प्रति अन्याय । 

११. “सोने का महल तो मुझे लगता है जैसे उसमें आग लगी है, अच्छे से अच्छे 
भोजन विष मिले प्रतीत होते हैं और कमलों के फूल से आच्छादित शय्या पर, 
छगता है, जैसे मगरमच्छ लोट रहे हों ।* 


६. मन्‍त्री का उत्तर 


१. उसके ज्ञान और गरिमा के अनुरूप, तृष्णा-विमुत्त, तर्कपूर्ण कथन 
सुना तो मन्त्रो बोला-- 

२. “आपका यह संकल्प तो सवंथा योग्य है और किसी भी तरह आपके 
अयोग्य नहीं, किन्तु केवल समय की दृष्टि से यह इस समय अयोग्य है। यह किसी भी 
तरह तुम्हारा धर्म नहीं हो सकता कि अपने वृद्ध पिता को दुःख में छोड़कर चल दो । 

३. “निश्चय से तुम्हारी बूद्धि बहुत सूक्ष्म नहीं है, कम से कम धर्म, अर्थ और 
काम के मामले में तो सूक्ष्म नहीं है। जब कि किसी अविद्यमान अदृश्य वस्तु के लिए 
आप विद्यमान दृश्य का त्याग करने के लिए तैयार हैं । 

४. “फिर कोई कहता है कि पुनर्जन्म है, कोई उतने ही विश्वास के साथ 
कह॒ता हैं कि नहीं है, जब इस विषय में इतना सन्देह है तो फिर यही उचित है कि 
बतेमान भोगों को भोगा जाय ! 

५. “यदि कोई परलोक होगा, तो हम परलाक में भी आनन्द मनायेंगे, किन्तु 
यदि कोई परलोक नहीं होगा तो फिर सारा संसार ही निश्चित रूप से अनायास 
मुक्त है । 
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६. “कुछ ऐसे हैं ओ पुनर्जन्म तो मानते हैं, किन्तु मोक्ष की कोई सम्भावना 
नहीं मानते । उनका कहना है कि जैसे अग्नि स्वभाव से ही उष्ण होती है और पानी 
स्वनाव से ही तरल होता है, इसी प्रकार यह संसार स्वभाव ही संसरण-शील है। 

७. “कुछ का मत है कि सभी वस्तुएं स्वभावज हैं--चाहे अछी हों, चाहे 
बुरी हों; चाहे सत्‌ हों, चाहे असत्‌ हों--और जब यह सारा संसार ही स्वभावज 
है, इसलिए भी हमारे सब प्रयास व्यर्थ हैं । 

८. “जब इन्द्रियों की प्रक्रिया निश्चित है और बाह्य पदार्थों की अनुकलता- 
प्रतिकूलता भी--तो फिर जिसका वृद्धावस्था और कष्ट से अटूट सम्बन्ध है, उसे 
कौन कैसे पृथक कर सकता है ? क्‍या यह सब प्राकृतिक ही नहीं है ? 

९. “पानी आग को बुझा देता है और आग पानी को भाष बना कर उड़ा 
देती हैं। ये सभी तत्व जब इकट्ठे हो जाते हैं तो संसार का निर्माण करते हैं । 

१०. “गर्भ में ही हाथ, पांक, पेट, पीठ और सिर की रचना हो जाती है-- 
बुद्धिमानों का कहता है कि यह सब प्राकृतिक ही है । 

११. “कांटों के तीखेपन का कौन निर्माण करता है ? अथवा पशुओं और 
पक्षियों के स्वभाव की ही कौन रचना करता है ? यह सब प्राकृतिक है । कोई भी 
कार्य ऐसा नहीं जिसमें चेतना कारण हो, तो फिर चितता' का अस्तित्व ही कंसे 
हो सकता है ? 

१२. “कुछ का कहना है कि यह सृष्टि ईश्वर की रचना है। वदि ऐसा है तो 
फिर किसी चेतन आत्मा के प्रयत्नशील होने की आवश्यकता ही क्‍या है ? जो 
सृष्टि को गति प्रदान करेगा, वही उस गति को अवरुद्ध भी करेगा ? 

प्‌३. “कुछ कहते हैं कि प्राणी का जन्म और मरण दोनों आत्मा' पर निर्भर 
करते हैं । किन्तु उनका कहना है कि प्राणी का जन्म तो अनायास होता है, किन्तु 
मोक्ष प्रयास-सिद्ध है । 

१४. “आदमी संतानोत्पत्ति द्वारा पितृ-ऋण से उऋण होता है, शास्त्र- 
अध्ययन द्वारा ऋषि-ऋण से और यज्ञों हरा देव-ऋण से--जो इन तीनों ऋणों से 
मुक्त है, वही वास्तव में मुक्त है । 

१५. “इसलिए बुद्धिमानों का कहना है कि जो इस क्रम से मोक्ष के लिए 
प्रयास करते हैं, उन्हें ही मोक्ष प्राप्त होता है। जो इस क्रम से प्रयास नहीं करते, 
उन्हें व्यर्थ का आयास ही होता है । 

१६. “इसीलिये हे सौम्य ! यदि मोक्ष की ही चाह है तो शास्त्र-क्रम से 
उसकी ओर अग्रसर हों; इस प्रकार आपको भी "मोक्ष' प्राप्त हो जायगा और 
राजा भो दुःख से मोक्ष पा जायगा । 

१७. “और जहाँ तक आपको वन से दुबार। घर वापिस आने के बारे में 
आशंका है, तो इसका विचार करने की आवश्यकता नहीं । पूर्व समय में भी लोग 
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वन जाकर वाषस घर लौटे ही हैं--अम्बरीश लौटा है, द्रुमकेश छौटा है, राम लौटा 
है और भी बहुत लौटे हैं ।” 


७. भगवान बुद्ध का दृढ़ता 


१. तब मन्त्री के प्रिय और वफ़ादारी से भरे वचन सुनकर---उस मन्त्रों को 
जो राजा की आंखों के समान था--दृढ़व्ती बुद्ध ने अपना उत्तर दिया--यथोचित, 
न उकताने वाला और न जल्दबाजी से युक्त । 

२. “कुछ है वा नहीं, इसमें मेरे लिये कोई दूसरा प्रमाण नहीं है, तपस्या और 
साधना द्वारा मैंने स्वयं सत्य को जान लिया है । 

३. “मैं किसी ऐसे सिद्धान्त को सही स्वीकार नहीं कर सकता जो अज्ञा- परत 
है और जिसका सिर नीचे और पैर ऊपर की तरफ है| मैं किसी ऐसे सिद्धान्त को 
सही स्वीकार नहीं कर सकता, जिसमें सैकड़ों बातों को यूं ही पहले से सही मान- 
कर चलना होता है। कौन बुद्धिमान आदमी केवल किसी दूसरे पर आश्रित 
होकर किसी बात में विश्वास करेगा ? मानव जाति तो अंधरे में एक अन्धे के 
पीछे चलने वाली चक्ष॒हीन जाति बनी हुई है । 

“लेकिन यदि कोई सत्य और झूठ में विवेक न कर सके, यदि काई भलाई 
और बराई के विषय में संदिग्ध हो तो उसे भी अपना चित्त भलाई में ही लगाये 
रहता चाहिये । सद्वृत्ति वाले के लिये थोड़ा ब्यर्थ का परिश्रम भी कल्याणकारी 
ही होता है । 

५. “लेकिन यह देखकर कि इस 'पवित्न परम्परा' का भी ठिकाना नहीं, यह 
समझ लो कि ठीक वही होता है जो विश्वसनीय लोगों का वचन हो, और विश्वस- 
नीयता का मतलब है निर्दोषता । जो सर्वंथा निर्दोष है वह सत्य का अपछाप कर 
ही नहीं सकता । 

६. “और जो कुछ तुम मुझे घर लौट चलने के बारे में कह रहे हो और अपने 
पक्ष के समर्थन में कुछ लोगों के उदाहरण दे रहे हो तो ऐसे लोगों की क्या प्रामाणि 
कता जिन्होंने अपने ब्रत को ही तोड़ दिया । 

७. “चाहे सूर्य पृथ्वी पर आ गिरे और चाहे हिमालय भी अपने स्थान से हट 
जाये, तो भी मैं किसी हालत में भी इन्द्रिय-विषयोगन्मुख होकर घर नहीं छौट सकता । 

८. “मैं जलती हुई आग में प्रविष्ट हो जाऊंगा. किन्तु बिना अपने (मानवता 
के कल्प्राण के) उद्देश्य को पूरा किये घर नहीं लौड सकता ।” 

इतना कहा और अपने दृढ़ निश्चय के कारण तथागत सर्वेथा उपेक्षावान्‌ 
होकर उठकर चलू दिये । 

९. तब आँखों में आँसू लिये मन्त्री और पुरोहित निराश होकर कपिलवस्तु 
लौट आये । उन्होंने सिद्धार्थ का अडिग निश्चय सुन लिया था । 
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१०. राजपुत्र के प्रति हृदय में प्रेम होने के कारण और राजा के प्रति हृदय 
में भक्ति होने के कारण वे लौट आये, किन्तु बार बार पीछे मुड़ कर देखते थे । वे 
न उन्हें देखते ही रह सकते थे, न उन्हें आँखों से ओझल होने दे सकते थे--जों कि 
यू की भाँति अपने तेज से तेजस्वी थे । 

११. राजपुत्न को वापिस लौटा लाने में असमर्थ सिद्ध हो मन्त्री और पुरोहित 
लड़खड़ाते कदमों से वापिस छौटे। वे आपस में कह रहे थे---“हम उस राजा को 
चल कर अब क्या मुंहं दिखायेंगे, जो अपने पुत्त का मेँह देखने के लिये हो तड़प 
रहा है ।” 


१. जातक निदान-कथा ४; महावप्य भ० क० | 

२- जातकटुकथा (निदान) | 

३. चुल्लबस्ग । 

४. सिद्धार्थ कुमार को यहु-स्थाग के बाद भी लौटा लाने का यह प्रयास अश्य- 
घोषकृत बुद्धधरित के अनुसार थ्ोधि-छाभ से पहले का है। 


4] 
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धर्म-दीक्षा का पुनरारम्भ 
१, गंवार ब्राह्मणों की धर्म-दीक्षा 


१. राजगृह के समीप ही, गृद्धकूट पव॑त के पीछे एक गाँव था, जिसमें कोई 
सत्तर ब्राह्मण परिवार रहते थे । 

२. इन लोगों को धर्म-दीक्षा देने के उद्देश्य से भगवान बुद्ध आकर एक वक्ष के 
तीचे विराजमान हुए । 

३. लोगों ने जब तथागत का तेज और गम्भीर व्यक्तित्व देखा तो उससे 
प्रभावित होकर उनके गिदं आ इकट्ठे हुए । तथागत ने प्रश्न किया-- तुम कब 
से इस पव॑त के नीचे रहते आये हो, और तुम्हारा पेशा क्‍या है ? ” 

४: उनका उत्तर था--/पिछली तीस पीढ़ियों से हम यहीं रहते आये हैं, 
ओर हमारा पेशा पशु-पालन है ।” 

५. और जब उनके धा्भिक-विश्वासों के बारे में प्रश्न किया गया तो उनका 
उत्तर था--/हम ऋतु भेद के अनुसार सूर्य, चन्द्रमा, वरुण, अग्नि आदि देवताओं 
की पूजा करते हैं। 

६. “यदि हममें से किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम इकट्ठे होते हैं और 
प्राथेता करते हैं कि वह ब्रह्म-लोक में उत्पन्न हो जिससे उसे पुनः पुनर्जन्म न ग्रहण 
करना पड़े । 

७. भगवान वृद्ध ने कहा-- यह क्षेमकर मार्ग नहीं है। इससे तुम्हारा कुछ 
छाभ नहीं हो सकता। मेरे मार्ग का अनुसरण करने से, सच्चा श्रमण बनने से, 
आत्म-संयम का अभ्यास करने से ही निर्वाण प्राप्त हो सकता है । 

८. “जो सत्य को असत्य और असत्य हो सत्य समझ बैठते हैं, ऐसे मिथ्या 
दृष्टि-सम्पन्न लोगों की कभी सदगति नहीं हो सकती ।”* 

९. “जो सत्य को सत्य और असत्य को असत्य जान लेते हैं, ऐसे सम्यक्-दृष्टि- 
सम्पन्न लोगों को ही सद्गति की प्राप्ति होती है ।* 

१०. “संसार में सभी मृत्यु को प्राप्त होते हैं, कोई उससे बच नहीं सकता । 
११. “यह समझ लेना कि जो पैदा हुआ है, उसे एक न एक दिन मरना अवश्य 
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है, और इसलिये जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पाने की इच्छा करना--यही 
सच्ची धर्म-साधना है ।” 

१२. उन सत्तर ब्राह्मणों को जब् यह बुद्ध-बचन सुनने के लिए मिला तो 
उन्होंने तुरन्त श्रमण बनने की इच्छा प्रकट की | ब॒द्ध द्वारा अनुमति प्राप्त होने पर 
उनका केश-छेदन हो गया । उनकी वेश-भूषा सच्चे श्रमण की हो गई । 

१३. तब वे सब बिहार की ओर चल पड़े । रास्ते में उन्हें अपनी पत्नियों की 
याद आई और अपने परिवार की याद आई । उसी समय भारी वर्षा ने उनका आगे 
बढ़ना रोक दिया । 

१४. रास्ते में कोई दस मकान थे । उन्होंने उनमें आश्रय खोजा । एक 
मकान के भीतर जाने पर मालूम हुआ कि क्योंकि उसकी छत चू रही थी, इसलिये 
उसके भीतर घुसना निष्प्रयोजन था । 

१५. इस अवसर के उपयुक्त भगवान बुद्ध ने कहा--“जिस प्रकार यदि छत 
ठीक से छाई न गई हो तो उसमें से वर्षा का पानी अन्दर घुस आता है, इसी प्रकार 
यदि चित्त को ठीक ठीक साधा न गया हो तो उसमें (काम-) राग का प्रवेश हो 
जाता है ।* 

१६. लेकिन जिस प्रकार यदि छत ठीक से छाई गई हो। तो उसमें से वर्षा 
का पानी अन्दर नहीं आ सकता, उसी प्रकार यदि चित्त को ठीक ढीक साधा गया 
हो तो उसमें (काम-) राग का प्रवंश नहीं हो सकता । 

१७. इन वाक्यों को सुना तो उन सत्तर ब्राह्मणों को यह लगा तो सही कि 
उनके मन के संकल्प-विकल्प शूभ नहीं हैं, तो भी अभी वह विचिकित्सा से मुक्त 
नहीं थे । इतना होने पर भी वे आगे बढ़े चले गये । 

१८. आगे बढ़े तो उन्होंने पृथ्वी पर कुछ सुंगन्धित द्रव्य पड़ा देखा । बुद्ध ने 
उसकी ओर उनका ध्यान आकर्षित किया । थोड़ी ही दूर और आगे जाने पर 
कुछ कूड़ा-करकट भी पड़ा दिखाई दिया । बुद्ध ने उसकी ओर भी उनका ध्यान 
आकर्षित किया और साथ साथ यह भी कहा-- 

१९. “जो दुःशीलों की संगति में रहता है वह उसी प्रकार दुःशील हो जाता है 
जैसे किसी दुर्गन्धयुक्त पदार्थ को ग्रहण करने वाला स्वयं गंधाने लगता है; वह 
उत्तरात्तर निकृष्ट होता जाता है और अकुशल ही अकुशल करने में दक्ष हो जाता है। 

२०. “लेकिन जो बुद्धिमात्‌ बुद्धिमानों की संगति करता है, वह भी वसा हो 
हो जाता है, ठीक जैसे किसी सुगन्धित पदार्थ को ग्रहण करने वाले के शरीर से भी 
सुगन्ध आने लगती है; वह उत्तरोत्तर बुद्धिमान होता जाता है, शीलवान्‌ होता 
जाता हैं, गुणवान्‌ होता जाता है और संतोष को प्राप्त करता है ।” 

२१. इन सब गाथाओं को सुनकर, उन सत्तर ब्राह्मणों को निश्चय हो गया 
कि उनके मन में जो घर लौट कर काम-भोग जीवन व्यतीत करने के ख्याल आने 
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लगे थे वे कुछ बहुत उचित नहीं थे । ऐसे विचारों से सर्वथा मुक्त हो वे विहार आये 
और साधना कर अचिर काल में ही अहंत्व को प्राप्त हुए । 


२, उत्तरवती के ब्राह्मणों की घर्म-दीक्षा 


१. जिस समय भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन में विहार कर रहे थे और 
देवताओं तथा मनुष्यों के कल्याणार्थ धर्मोपदेश दे रहे थे, ठीक उस समय श्रावस्ती 
के पूर्व के उत्तरवती नाम नगर में पाँच सो ब्राह्मण रहते थे । 

२. उन सबने इकट्ठे होकर एक गंगातट निवासी निग्नेन्थ तपस्वी के पास 
जाने का संकल्प किया, जो अपने शरीर पर धूल आदि लपेट कर “ऋषि' बना 
हुआ था। 

३. रास्ते में एक कान्तार में पहुंचने पर उन्हें जोर की प्यास लगी । दूरी पर 
उन्हें एक पेड़ दिखाई दिया । उन्होंने सोचा, वहाँ कुछ बस्ती जरूर होगी और पानी 
मिलेगा । किन्तु जब वे वहाँ पहुंचे तो वहाँ कोई बस्ती न थी। केवल एक पेड़ 
ही था। 

४. ऐसी परिस्थिति में वे जोर जोर से रोने-चिल्लाने लगे । तब तक उस वृक्ष 
पर से उन्हें अचानक वृक्ष-देवता का स्वर सुनाई दिया। वृक्ष-देवता ने पूछा---“तुम 
क्यों रो-चिल्ला रहे हो ?” लोगों ने कारण बताया तो वृक्ष-देवता ने उन्हें यथेच्छ 
खाने-पीने को दिया । 

५. आगे बढ़ने से पूर्व उन ब्राह्मणों ने उस वुक्ष-देवता से पूछा कि उस 
पूर्व जन्म में ऐसा क्या कर्म किया था कि वह वुक्ष-देवता होकर पैदा हुआ ? 

६. उसने उत्तर दिया कि जिस समय (अनाथ पिण्डक ) सुदत्त ने तथागत 
को जेंतवनाराम का दान दिया था, उस समय वह वहाँ सारी रात धर्म सुनता 
रहा था। लौटते समय उसने अपने पात्र में भिक्षुओं को पानी का दान किया 
था। 

७. दूसरे दित प्रा.काऊल घर लौटने पर उसकी स्त्री ने पूछा कि उससे क्या 
अपराध हो गया था कि वह सारी रात वाहर रहा । उसने कहा कि वह गुस्से में 
नहीं था बल्कि वह सारी रात जेतवन में बुद्ध का उपदेश सुनता रहा था। 

८. यह सुन उसकी स्त्री ने तथागत को बे हिंसाब सुनाई--- यह गौतम पागल 
है । यह केवल लोगों को ठगता है ।” 

९. “उसके ऐसा बोलने पर भी,” वृक्ष-देवता ने कहा, “मैंने उसका विरोध 
नहीं किया । इसी कारण मरणानन्तर मैं प्रेत होकर पैदा हुआ, और अपनी उस 
कायरता के ही परिणामस्वरूप मेरा क्षेत्र इस पेड तक ही सीमित है । 

१०. “यज्ञन्यागादि सभी दिन-रात दुःख ही देनेवाले हैं, चिन्ता के जनक हैं । 
११. “चिन्ता से मुक्त होने के लिए और दुःख का क्षय करने के लिये आदमी 
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को (बुद्ध के) धर्म को ही स्वीकार करना चाहिये और जो यह ऋषियों का सांसा- 
रिक धर्म है, उससे मुक्ति पाती चाहिए ।” 

१२. ब्राह्मणों ने जब वृक्ष-देवता के ये बचत सुने तो उन्होंने श्रावस्ती जाने 
का निश्जय किया | वह वहाँ पहुंचे और तथागत को अपने आते का उद्देश्य कहा 
उनकी प्रार्थना सुनी, तब तथायत ने कहा-- 

१३. “बाहे आदमी नग्न रहता हो, चाहे बड़ी बड़ी जटायें बढ़ाकर रहता हो 
चाहे कुछ पत्तों अथवा वल्कल चीर से ही अपना शरीर ढकता हो, चाहे वह शरीर 
पर धूल ही रमाता हो और पत्थरों पर सोता हो; किन्तु इस सबसे वह तृष्णा से 
मुक्त नहीं हो सकता । 

१४. “लेकिन जो न किसी से कलह करता है और न किसी की हत्या करता 
है, जो अग्नि से भी किसी का नाश नहीं करता, जो किसी को पराजित करके स्वय॑ 
विजयी भी नहीं होता चाहता, जिसकी सभी के प्रति मैत्री भावना है--ऐसे आदमी 
के मन में किसी के लिये ढेंष या घृणा का भाव नहीं होता । 

१५. प्रेंतों को बलि चढ़ाता, ताकि पुण्य लाभ हो, वा परलोक में फल मिल्ले 
सत्पुरुषों का सत्कार करके चौथे हिस्से के भी बराबर नहीं । 

१६. “जो सदाचारी है, जो ज्येष्ठों के प्रति--बुद्धों के भ्रति--सदा आदर 
की भावना प्रदर्शित करता है--उसे इत चार चीजों की प्राप्ति होती है--आयु 
की, वर्ण की, सुख की तथा बल की ।” 

१७. अपने पति से यह सब सुना, तो पत्नी शान्त हो गई । 


« पमकबर्गो--११ (धम्मपद) । 
- यमकवग्गो--१२ (धध्मपद )। 
» यमकवम्गो--१३ (धस्मएद ) । 
« यसकदर्गो--१४ (धम्मपद ) । 
« दणष्डवर्गो--१३ (धस्मपद) । 
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निम्नस्तर के लोगों की भर्म-दीक्षा 
१. नाई उपालि की धर्म-दीक्षा 


१. बापिस छोटते समय नाई उपाली ने सोचा-“शाक्य प्रचण्ड स्वभाव के 
हैं। यदि मैं इन बहनों को केकर वापस रौटा तो यह सोचकर कि मैं अपने साथियों 
की हत्या करके और उनके गहने खेकर भाग आया, वे मेरो हत्या भी कर डाल 
सकते हैं। तो में भी उसी रास्ते क्‍यों न जाऊं जिस रास्ते ये शाक्य कुल-पुत्र गये 
हैं?* 

२- “सचमच मुझे क्‍यों उनके पीछे वीछे नहीं जाना चाहिये? ” नाई उपाली ने 
अपने से पूछा । तब उसने अपनी पींठ पर से बहनों की बठरी उतारी और उसे एक 
पेड़ पर लटका दिया। उसने कहा--“जिसे वह गठरी मिले, बहू इसे अपनो समश 
कर के जाडे ।” इसके बाद वह शाक्यों के पीछे-पीछे जाने के लिये बापस छौट 
पड़ा । 

३. शाक्यों ने उसे दूर से आते देखा, तो बोले--“उपाली ! तू छौट किस लिये 
बजाया है ?” 

ड. तब उसने अपने मन की बात कही । शाक्य कुल-पुत्र बोले-- उपाली ! 
तूने अच्छा किया है कि तू बापस नहीं लौटा । क्‍योंकि शाक्य निस्सन्देह चण्ड हैं । 
वे तुझे मार भी डाल सकते थे ।” 

५९. और बे उपालि को अपने साथ रिये वहाँ पहुंचे जहाँ वबामत ठहरे हुए थे। 
वहाँ पहुँच कर उन्होंने तथायत को प्रणाम किया और एक ओर जा बैठे । इस प्रकार 
बैठ चुकने पर उन्होने तथागत से निवेदन किया-- 

६. “भगवान्‌ ! हम शाकय लोग वड़े अभिमानी स्वभाव के हैं। और यह 
उपालि नाई बिरकाल से हमारी सेवा करता चला आ रहा है। भगवान्‌ पहले इसे ही 
प्रत्रजित उपसम्पन्न करें ताकि हम इसे अपने से जड़ा मात इसका अभिवादन करें, 
इसे हाथ फैलाकर नमस्कार करें और इस प्रकार हम शाक्‍यों के अभिमान में कुछ 
कमी आये |” 

७. तब तथागत ने पहले तो नाई उपालि को ही प्रव्जित और उपसम्पस्त 
किया । इसके बाद उन दूसरे शाक्य-कुछ-पुत्रों को भिक्षु संघ में दीक्षित किया । 
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२, भंगी सुणीत की धर्म-दीक्षा 


१. राजगृह में एक सुणीत नाम का भंगी रहता था। गृहस्थों द्वारा सड़क पर 
फेंका गया कूड़ा-कचरा साफ करना ही उसकी जीविका का साधन था। यह उसका 
परम्परागत नीच पेशा था ।* 

२. एक दिन प्रात:काल तथागत उठे, चीवर धारण किये और बहुत से भिक्षुओं 
को साथ लिये भिक्षाटत के लिए निकले! 

३. अब उस समय सुणीत कूड़ा-कचरा इकट्ठा कर के ढेर लगा रहा था, जिसे 
बह बाद में टोकरी से गाड़ी में डालने वाला था और उस गाड़ी को खींच कर ले जाने 
वाला था । 

४. और जब उसने अनुयाधियों सहित तथागत को आते देखा, उसका हृदय 
प्रसन्‍नता से भर गया; किन्तु साथ ही वह डर भी गया था । 

५. सड़क पर छिपने की कोई जगह न देख, उसने अपनी गाड़ी को दीवार से 
जा सटाया और खुद भी दीवार से सट कर हाथ जोड़े हुए खड़ा हुआ । 

६. तथागत जब कुछ समीप आवे तो उन्होंने अमृत भरी वाणी में उसे 
सम्बोधित किया---सुणीत ! यह तुम्हारा दरिद्र जीविका का साधन क्या है ? क्‍या 
तुम घर छोड़ कर संघ में प्रविष्ट हो सकते हो ? ” 

७. सुणीत को ऐसा लगा जैसे किसी ने उस पर अमृत वर्षा की हो । बोला--- 
“जिस संघ में भगवान्‌ बुद्ध हैं, उसमें मैं कैसे नहीं आ सकता ? कृपया आप मुझे संघ 
में प्रविष्ट कर ले ।” 

८. तब तथागत के श्रीमुख से निकला-- भिक्षु आ।” इस एक वचन से ही 
सुणीत को प्रब्रज्या और उपसम्पदा मिली तथा वह पात्र-चीवर युक्त हो गया। 

९. भगवान्‌ बुद्ध उसे बिहार ले गये तथा धर्म और विनय की शिक्षा दी-- 
“शील, संयम और दमन से प्राणी शुद्ध हो जाते हैं ।” 

१०. जब पूछा गया कि सुणीत इतना महान्‌ कैसे हो गया, तो तथागत ने 
कहा--“जिस प्रकार रास्ते पड़े किसी कुडु-कचरे के ढेर पर एक सुगन्धित केवल भी 
उग सकता है, उसी प्रकार इस अंधे-जगत में, इस कूडा-कचरे संसार में बुद्ध-पुत्र भी 
प्रकाशित हो सकता है ।- 


३, सोपाक तथा सुप्पिय अछूतों की धर्म-दीक्षा 


१. सोपाक श्रावस्ती का एक अछूत बालक था। प्रसव-वेदना के समय उसकी 
मां बेहोश हो गई। उसके पति और सम्बन्धियोंने सोचा कि वह मर गई है। वे उसे 
श्मशान में ले गये और वहाँ उसके लिये चिता तैयार की । 

२. लेकिन उस समय इतना पानी बरसा और ऐसा तूफान आया कि चिता में 
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आग रछगगा सकना असम्भव हो गया । इसलिये लोग उसे यूं ही चिता पर पड़ा छोड़ 
चले गये । 

३. सोपाक की मां उस समय तक मरी नहीं थी। वह बाद में मरी । मृत्यु से 
पहले वह बालक को जन्म दे गई। 

४. उस बच्चे का श्मशान के रखवाले ने ही अपने बच्चे सुप्पिय के साथ पालन- 
पोषण किया। मां की जाति के नाम पर बच्चे का नाम भी सोपाक ही पड़ गया । 

५. एक दिन भगवान्‌ बुद्ध श्मशान के पास से गुजर रहे थे। सोपाक उन्हें 
देख कर उतके पास चला गया। भगवान्‌ को अभिवादन कर, उसने भगवान्‌ से 
संघ में प्रविष्ट होने की अनुज्ञा मांगी । 

६. उस समय सोपाक की आयु केवल सात वर्ष की थी। भगवान्‌ बुद्ध ने उसे 
अपने पिता की अनुमति लाने के लिये कहा । 

७. सोपाक जाकर अपने पिता को ही ले आया। पिता ने भगवान्‌ को अभि- 
बादन किया और प्रार्थना की कि वे उसके पुत्र को संघ में प्रविष्ट कर लें । 

८. इस बात का ख्याल न कर कि वह “अछत” है, भगवान्‌ बुद्ध ने उसे संघ में 
प्रविष्ट कर लिया तथा उसे धर्म और विनय की शिक्षा दी । 

९. बाद में सोपाक एक स्थविर हुआ । 

१०. सुप्पिय और सोयाक बचपन से साथ ही साथ बड़े हुए थे। और क्योंकि 
सुप्पिक के पिता ने ही सोयाक का भी पालन-पोषण किया था, इसलिये सुप्पिन ने भी 
अपने साथी सोपाक से भगवान्‌ बुद्ध के धर्म की शिक्षा ग्रहण कर ली। उसने सोपाक 
से ही उसे प्रत्रजित करने की प्रार्थना भी की । जाति-वाद के हिसाब से सोपाक 
सुष्पिय की भी अपेक्षा नीच' जाति का था । 

११. सोयाक ने स्वीकार किया, और सुप्पिय जो एक “नीच” जांति का था 
और जिसका परम्परागत पेशा श्मशान की रखवाली था--भी एक भिक्षु बन गया। 


४. सुमड्रल तथा अन्य 'नीच' जाति वालों की धर्म-दीक्षा 


१. सुमंगल श्रावस्ती का एक किसान था।* वह दराती, हल और कुदाली से 
खेत में काम कर के ही अपनी जीविका कमाता था । 

२. छन्‍्न कपिलवस्तु का ही एक अधिवासी था और शुद्धोदन के ही घर का एक 
दास । 

३. धनिय राजगृह का रहने वाला था। वह एक कुम्हार था। 

४. “कप्पत-कुर' श्रावस्ती में ही रहता था। बदन पर चीथड़े , हाथ में खप्पर 
लिये भीख मांगते फिरना ही उसकी जीविका का एकमात्र साधन था। उसका नाम 
ही पड़ गया था--चीयड़े-कावल | बड़े होने पर वह घास बेच कर गुजारा करने 
लगा था | 
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५. इन सभी ने भगवान्‌ बुद्ध से संध में प्रविध्ट होने की अनुशा चाही । बिना 
उनकी नीच जाति की ओर देखे और बिना उनके पहले के पेशे की ओर देखे भगवान 
बुद्ध ने सभी को संध में प्रविष्ट कर लिया। 


५, कुष्ट-रोगी सुप्रबुद्ध की घमं-दीक्षा 


१. एक समय भगवान्‌ बुद्ध राजगृह के वेछू वन में विराजमान थे, जहाँ गिल- 
हरियों को दाना चुगाया जाता था । 

२. उस समय राजगृह में एक आदमी रहता था, एक कोढ़ी, नाम सुप्रबुद्ध । 
वह अत्यन्त अभागा था, अत्यन्त दरिद्र था और अत्यन्त दुःखी था । 

३. और ऐसा हुआ कि उस समय तथागत बड़े भारी जन-समूह से घिरे हुए 
धर्मोपदेश दे रहे थे । 

४. उस कुष्ठ-रोगी सुप्रबुद्ध ने जब कुछ दूर से वह भीड़ देखी तो उसके मन 
में हुआ-“निस्सन्देह वहाँ लोगों को भीख वेट रही होगी। में भी यदि वहां 
निकट चला जाऊं तो मुझे भी खाने को कुछ न कुछ अवश्य मिल ही जायेगा।” 

५. इस प्रकार कोढ़ी सुप्रबुद्ध उस भीड़ के समीप पहुंचा । वहाँ जाकर उसने 
देखा कि बड़े जन-समू ह के मध्य बैठे तथागत धर्मोपदेश दे रहे हैं। उसने सोचा-- 
“यहाँ भीख तो नहीं बट रही है। यहाँ तो श्रमण गौतम का धर्मोपदेश हो रहा है । 
अच्छा, मैं धर्मोपदेश ही सुन्‌ ।” 

६. वह यह निश्चय करके, एक ओर बैठ गया “मैं भी धर्मोपदेश सुनूंगा ।” 

७. अपने बित्त से सभी उपस्थित लोगों के चित्त की दशा जानकर तथागत ने 
सोचा-“इन उपस्थित लोगों में कौन है जिसे धर्माववोध हो सकता है ?” तब 
तथागत ने वहीं एक ओर बैठे कोढ़ी सुप्रबुद्ध को देखा | उसे देख कर तथागत ने 
जाता-- इसे धर्मावबोध हो सकता है।” 

८. तब उस कोढ़ी सुप्रबुद्ध के लिए ही तथागत ने धर्मोपदेश दिया--दान-कथा, 
शीलू-कथा, स्वर्ग-कथा आदि । उन्होंने काम-सुखों की तुल्छता और आखवों से 
मक्ति-छाभ करने पर जोर दिया । 

९. जब तथागत ने देखा कि कोढ़ी सुप्रबुद्ध का चित्त नरमा गया है, कमाया 
गया है, ऊपर उठ आया है तथा श्रद्धायुक्त हो गया है तब जो बुद्धों की सर्वोत्कृष्ट 
देशना है उसका उपदेश दिया-दुःख, दुःख का सम्‌ दय, दुःख का निरोध तथा 
दुःख-निरोध की ओर ले जाने वाला मार्ग । 

१०. जिस प्रकार एक स्वच्छ कपड़ा रंग को अच्छी तरह ग्रहण कर लेता है 
उसी प्रकार उसी स्थान पर बैठे बंठे कोढ़ी सुप्रबुद्ध को विरज, विमल प्रज्ञा प्राप्त 
हुई--जो कुछ भी समुदय-घर्म ६, वह सब निरोध-धर्म है। और कोढ़ी सुप्रबुद्ध को 
सत्य के दर्शन हो गये, वह सत्य को प्राप्त हो गया, वह सत्य में निमग्न हो गया! वह 
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सन्देह के उस पार चला गया। उसकी विचिकित्सा शान्त हो गई। उसमें विश्वास 
उत्पन्न हो गया। अब उसे और कुछ करणीय नहीं रहा । वह तथागत की देशना में 
सुप्रतिष्ठित हो गया। तब कोढ़ी सुप्रबुद अपने आसन से उठा और तथागत के कुछ 
समीप जाकर एक ओर बेठ गया । 

११. इस प्रकार बैठे हुए उसने तथागत से निवेदन किया-“अद्भुत है 
भगवान्‌ ! अद्भुत है। जैसे कोई गिरे को ऊपर उठा ले, छिपे की उधाड़ दे, पथ-भ्रष्ट 
को रास्ता दिखा दे, अन्धकार में प्रदीप प्रज्वलित कर दे ताकि जिन्हें आँख हैं वे रास्ता 
देख लें, इसी प्रकार भगवान्‌ ने नाता प्रकार से धर्म की व्याख्या कर दी | में बुद्ध, 
धर्म और संघ की शरण ग्रहण करता हूँ। भगवान्‌ आज से मेरे प्राण रहने तक मुझे 
अपना शरणागत उपासक समझें ।” 

१२. तब तथागत की वाणी द्वारा चेततता और प्रसन्नता को प्राप्त हुआ कोढ़ी 
सुप्रबुद्ध अपने स्थान से उठा और भगवान्‌ को अभिवादन कर वहाँ से विदा हुआ । 

१३. दुर्भाग्यवश एक दुर्घटना हो गई। एंक तरुण बछड़े ने रास्ते में उस कोढ़ी 
सुप्रबुद्ध को सींग खो भ कर जान से मार डाला ।* 


न्न्ि 


« चुल्लअक्ा---७३१-२ । 

- सुणीत बेरो, हादस निपातो (जेर-गाथा) । 

« पुष्फथस्गों, धस्सपद (४१५-१६) । 

. सुप्पिय बेरो तथा सोपाक बेरो (थेरगाथा--चतुत्यों बग्गो) अद्डुकवा । 
सुमंगशवेरों (बेरगाथा--पम्चमो बस्गो) । 

« कुट्ठी-सुसं (उदान ५।१३) ! 
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खातवौं भाग 


स्त्रियों की धर्म-दीक्षा 


१. महाप्रजापति गौतम, यशोघरा तथा अन्य 
स्त्रियों की घरम-दीक्षा 


१. जब सिद्धार्थ कपिलवस्तु लौटे तो शाक्य स्त्रियाँ भी 'संघ' में प्रविष्ट होने 
के लिए उतनी हो उत्सुक थीं जितने पुरुष ।* 

२. ऐसी स्त्रियों की अगुआ स्वयं महाप्रजापति गौतमी थी । 

३. जिस समय तथागत शाक्यों के न्यग्रोधाराम में ठहरे हुए थे, महाप्रजापति 
गौतमी उनके पास पहुँची और बोली-“भंगवान्‌ ! यह अच्छा होगा यदि स्त्रियों 
को भी तथागत के धरं-विनय के अनुसार प्रग्रजित होने की अनुज्ञा मिले ।” 

४. “गौतमी ! रहने दे। ऐसे विचार को मन में उत्पन्न न होने दे ।” दूसरी 
और तोपरी बार भी महाप्रजापति गौतमी ने अपनी प्रार्थना दोहराई, दूसरी और 
तीसरी बार भी उसे वही उत्तर मिला । 

५. तब महाप्रजापति गौतमी बहुत ही दुःखित हुई, चिन्तित हुई। उसने 
तथागत के सामने सिर झुकाया और आंखों में आंसू लिये, रोती हुई चली गई । 

६. जब तथागत ग्यप्रोधा राम से चारिका के लिये निकल पड़े,तो महू प्रजापति 
गौतमी और दूसरी शाकक्‍्य स्त्रियाँ इकट्‌ठी हुई और विचार करने लगीं कि तथागत 
के उनकी प्रार्थता स्वीकार न करने पर, अब आगे क्‍या किया जाये ? 

७. शाकय स्त्रियों ने सोचा कि वे तथागत के इस इनकार को उनका “अन्तिम 
निर्णय” नहीं मार्नेंगी और किसी न किसी तरह तथागत को राजी करेंगी। उन्होने 
यह भी निर्णय किया कि वे एक कदम आगे जायेंगी और स्वयं 'परिग्राजिका' बन कर 
तथागत के सामने उपस्थित होंगी । 

८. तदनु सार महाप्रजापति गौतमी ने अपने बाल काटे, कायाय-वस्त्त पहना 
और दूसरी अनेक स्त्रियों को साथ लिये तथागत से भेंट करने के लिये निकली । 
उस समय तथागत बैशाली के महावत के कूटागार-भवन में ठहरे हुए थे । 

९. धीरे-धीरे अन्य स्त्रियों के साथ महाप्रजापति गौतमी वैशाली के क्टागा र- 
भवन में पहुंची । उस समय उसके पांव सूजे हुए थे और उत पर घूल चढ़ी थी । 
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१०. उसने अपनी वही प्रार्थना, जो उसने उस समय की थी, जब तथागत 
स्पग्रोधाराम में ठहरे हुए थे, दोहराई और तथागत ने भी फिर उसे पूव॑वत्‌ ही अस्वी- 
कार कर दिया । 

११. प्रार्थना के दुबारा अस्वोकृत हो जाने से प्रजापति गौतमी बहुत खिन्‍्न 
हुंई और कूठागार के दरवाज़े के बाहर जाकर खड़ी हो गई । वह नहीं जानतो 
थी कि अब वह क्या करे ? जिस समय बहू इस प्रकार खड़ी हुई थी, आनन्द ने कूटा - 
गार की ओर जाते समय, उसे देखा और पहचान लिया । 

१२. उसने महाश्रजापति से प्रश्न किया--“तू बहाँ इस प्रकार बरामदे के 
बाहर क्‍यों खड़ी है ? तेरे पाँव सूजे हैं। उन पर घूल चढ़ी है। चेहरा दुःखी है । 
आंखों से आंसू बह रहे हैं।” आनन्द ! क्योंकि तथागत स्त्रियों को घर से बंघर हो, 
उनके धर्म और विनय के अनुसार प्रब॒जित होने की आज्ञा नहीं देते ।" 

१३. तब आनन्द स्थविर वहां गये जहां तथागत थे और तथागत को अभि- 
बादन कर एक ओर बैठ गये । इस प्रकार बैठ कर आनन्द ने तथागत से निवेदन 
किया, “भगवान्‌ ! महाप्रजापति गौतमी बरामदे के बाहर खड़ी है। उसके 
पाँव सूज हैं। उन पर धूल चढ़ी है। चेहरा दुःखी है। आँखों से आँसू बह रहे 
हैं । क्योंकि तथागत स्त्रियों को, घर से बेघर हो तथागत के धर्म और विनय के 
अनुसार, प्रत्रजित होने की आज्ञा नहीं देते। भगवान्‌ यह अच्छा हो यदि महाप्रजापति 
गौतमी की इच्छा के अनुसार स्त्रियों को भी प्रत्गरजित होने की आज्ञा मिल 
जाये । 

१४. “क्या महाप्रजापति गौतमी ने तथागत की विशेष सेवा नही को है जब 
मौसी की हैसियत से, तथागत की माता का शरीरान्त हो जाने पर, वह अपने स्तन 
से ही तथागउद को दुग्ध-पान कराती रही है ? यह अच्छा होगा, भगवान्‌ ! यदि 
स्त्रियों को भी, घर से बेघर हो, तथागत के धमं और विनय के अनुसार प्रब्नजित होने 
की अनुज्ञा मिले ।” 

१५. “आनन्द ! रहने दो। तुम्हें यह न रुचे कि स्त्रियों को भी प्रश्नजित होने 
की अनुज्ञा मिले ।” दूसरी बार और तीसरी बार भी आनन्द ने अपनी प्रार्थना 
दोहराई और दूसरी तथा तीसरी बार भी आनन्द की प्रार्थना अस्वीकृत ही हुई । 

१६. तब आनन्द स्थविर ने तथागत' से प्रश्त किया--भगवान्‌ ! आपके 
स्त्रियों को प्रत्रजित न होने देने का क्या कारण हो सकता है ? 

१७. भगवान्‌ जानते हैं कि ब्राह्मणों का यह मत है कि शूद्र और स्त्रिया कभी 
मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकतीं क्योंकि वे अपरिशुद्ध होती हैं और पुरुषों के मकाबले 
में निम्त जाति की होती हैं। इसीलिये वे शूद्रों और स्त्रियों को प्रब्रज्या नहीं लेने 
देते ? तो क्‍या तथागत की दृष्टि भी ब्राह्मणों के समान ही है ? 

१८. “क्या तथागत ने ठीक उसी प्रकार शूद्रों को भी संघ में प्रविष्ट नहीं किया 
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है जैसे श्राह्मणों को ? भगवान्‌ ! स्तियों से ही ऐसा भेद-भाव करने का क्या 
कारण है? 

१९. “क्या तथागत का यह मत है कि तथागत के धर्म और विनय के अनुसार 
चलकर स्त्रियां निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकतीं ? 

२०. तथागत बोले-“आनन्द ! मुझे गलत तौर पर मत समझो | मेरा 
मत है कि पुरुषों की तरह ही स्त्रियां भी निर्वाण प्राप्त कर सकती हैं। आनन्द ! 
मुझे गलत तौर पर मत समझो | में पुरुषों को स्त्रियों की अपेक्षा किसी भी तरह 
विशेष नहीं मानता ! महाप्रजापति गौतमी की प्रार्थना को जो मैंने स्वीकार नहीं 
किया है, बह स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा हेय समझने के कारण नहीं, बल्कि व्यव- 
हारिक कारणों से ही ।” 

२१. “भगवान्‌ ! मैं बड़ा प्रसन्‍न हूँ कि तथागत ने मुझ पर यथार्थ कारण 
प्रकट कर दिया है। लेकिन क्या व्यवहारिक कारणों से महांप्रजापति गौतमी की 
प्राथंना सबंथा अस्वीकृत होनी चाहिये ? क्‍या ऐसा करने से लोग धर्म की निन्‍दा 
नहीं करेंगे ? क्या लोग ऐसा नहीं कहेंगे कि तथागत के धर्मं-विनय में पुरुषों की अपेक्षा 
स्त्रियों को हेय माना जाता है ? क्‍या जिन व्यवहारिक कठिनाइयों की तथागत को 
चिन्ता है, उनसे बचने के लिए कुछ नियम नहीं बनाये जा सकते ? ” 

२२. “अच्छा ! आनन्द ! यदि महाप्रजापति का इतना आग्रह है कि मेरे 
प्रमं-विनय में उन्हें प्रत्रजत होने की अनुमति मिलनी चाहिये, तो में इसे स्वीकार 
करता हूँ । लेकिन इसके लिये महाप्रजापति गौतमी को स्त्रियों की ओर से आठ 
बातें स्वीकार करनी होंगी और स्त्रियों से उनका पालन कराना भी उसकी जिम्मेदारी 
होगी । यही महाप्रजापति की दीक्षा होगी ।” 

२३. तब आनन्द स्थविर ने तथागत से उन आठ नियमों की जानकारी भ्राप्त 
की और जाकर प्रजापति गौतमी को वह सब बातचीत सुना दी जो तथागत से 
हुई थी । 

२४. महाप्रजापति गौतमी बोली---“आनन्द ! जिस प्रकार अलकार-प्रिय 
कोई कुमार या कुमारी, यदि स्नानानन्‍्तर उसे कमल के फूलों की, वा चमेली के फूलों 
की, वा अतिमुक्तक की माला दी जाय और वह उसे दोनों हाथों में लेकर सिर पर 
रखे, उसी प्रकार आनन्द ! से इन आठों नियमों को अपने सिर पर, जीवन-पय्येन्‍त 
पालन करने के लिये, घारण करती हूँ ।” 

२५. तब आनन्द स्थविर तथागत के पास आये और अभिवादन कर एक ओर 
बेठ गये । एक ओर बैठ कर आनन्द स्थविर ने तथांगत को कहा--“महाप्रजापति 
गौतमी ने इन आठों नियमों के पालन कराने की जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली 
है। इसलिये अब यह उसकी उपसम्पदा मान छी जाय” 

२६. अब महाप्रजापति गौतमी ने प्रब्रज्या-उपसम्पदा ग्रहण की और उसके 


झातनयाँ भाग 53 १५३ 


साथ ही उन पांच सौ शाकक्‍्य देवियों ने भी जो महाप्रजापति भौतमी के साथ चल 
कर आई थीं। इस प्रकार प्रब्रजित-उपसम्पन्न हो कर प्रजापति गौतमी तथागत के 
सामने आई और तथागत को अधिवादन किया | तथागत ने उसे धर्म और विनय 
की शिक्षा दी । 

२७. शेष पांच सौ भिक्षुणियों को तथागत के ही एक शिष्य ननन्‍्दक ने ध्षमे और 
विनय की शिक्षा दी । 

२८. महाप्रजापति गौतमी के साथ जिन शाक्य-देवियों ने प्र्रज्या ग्रहण की 
अर्थात्‌ भिक्षुणियां बनीं, उनमें यशोधरा भी थी । भिक्षणी होने पर उसका नाम 
भटद्दा कंच्चाता (भद्गां कात्यायना) हुआ । 


२. प्रकृति नामक चण्डालिका की धर्म-दीक्षा 


१. उस समय भगवान्‌ बुद्ध श्रावस्ती में अनाथ-पिण्डक के जेतवनाराम में 
बिराज रहे थे । 

२. तथागत का शिष्य आनन्द भिक्षार्थ नगर में गया था । भोजनानन्तर 
आनन्द पानी पीने के लिये नदी की ओर जा रहा था। 

३. उसने एक लड़की को देखा जो नदी से घड़े में पानी भर रही थी। आनन्द 
ने उससे पानी मांगा । 

४. लड़की का नाम प्रकृति था | बोलोी-..मैं चाण्डाल-कन्या हूँ । मैं पानी 
नहीं दे सकती ।” 

५. आनन्द ने उत्तर दिया--“मुझे पानी चाहिए। मुझे तुम्हारी जाति नहीं 
चाहिये ।” तब लड़की ने आनन्द को अपने बरतन से कुछ पानी दिया । 

६. तब आनन्द जेंतवन लौट आये। वह लड़की भी आनन्द के पीछे पोछे आई 
और आनन्द के निवास-स्थान का पता लगा लिया । उसने यह भी मालूम कर ल्पिा 
कि उसका नाम आनन्द है और बह बुद्ध-शिव्य है| 

७. घर लौट कर उसने अपनी मां मातंगी से सारा वृत्तान्त कहा और जमीन 
पर छेट कर रोने लगी । 

८. मां ने रोने का कारण पूछा | लड़की बोली---“यदि तुम मेरा विवाह 
करना चाहती हो, तो मैं केवल आनन्द से करूँगी, मैं किसो अन्य से नहीं करूँगी ।'' 

९. माता ने पता लगाया । लौट कर लड़की से बोली---विवाह असम्भव 
है। क्योंकि आनन्द ने ब्रह्मचर्य -ब्रत ग्रहण कर रखा है । 

१०. यह बात सुनी तो लड़की बहुत दुःखी हुई। उसने खाना-पीना छोड़ दिया । 
वह इसे भाग्य-रेखा स्वीकार करने को तैयार न थी | इसलिये उसने कहा--मां ! 
तुम जादू-टोना जानती हो । क्या नहीं ? तो तुम इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्‍यों 
जादू-टोना नहीं करती ?” मां बोली---“मैं देखूंगी कि क्या हो सकता है।” 
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११. मातंगी ने आनन्द को भोजन के लिए निमंत्रण दिया | लड़की बहुत 
प्रसन्‍न हुईं। मांगी ने तब आनन्द को कहा कि उध्षकी लड़की उससे शादी करने के 
लिये अत्यन्त व्याकुल है। आनन्द ने उत्तर दिथा--“मैं ब्रह्मचर्य-ब्रत ग्रहण कर 
चुका हूँ। मैं किसी भी स्त्री से विवाह नहीं कर सकता ।” 

१२. मातंगी बोली--“यदि तुम मेरी लड़की से विवाह नहीं करते, तो वह 
आत्महत्या कर लेगी। उसकी तुम्हारे प्रति इतनी अधिक आसक्ति है।” आनन्द का 
उत्तर था--/“मैं असमर्थ हूँ ।” 

१३. मातंगी घर में गई और लड़की से कहा कि आनन्द तो विवाह करने से 
इनकार करता है । 

१४. लड़की चिल्काई--“मां ! तुम्हारा मन्तर-जन्तर कहां'गया ? ” मातंगी 
बोली-'मिरा मन्तर-जन्तर तथागत के मन्तर-जन्तर के विरुद्ध असर नहीं करता।” 

१५. लड़की चिल्लाई--“मां ! दरवाजा बन्द कर दे । उसे बाहर न जाने 
दे। मैं देखूंगी कि आज ही रात को वह मुझे पत्नी रूप में कैसे नहीं ग्रहण करता ? ” 

१६. मां ने वैसा ही किया, जैसा लड़की चाहती थी। रात होने पर मां ने कमरे 
में बिस्तर लगा दिया। लड़की ने अपने आप को अच्छी से अच्छी तरह अलंकृत किया 
और अन्दर आई। आनन्द पर इसका दुःछ प्रभाव नहीं पड़ा । 

१७.. अन्त में मां ने अपने जादू-टोने का प्रयोग किया। परिणाम-स्वरूप कमरे 
में आग जल उठी। मां ने आनन्द के कपड़ों को पकड़ा और बोली--यदि तुम अब 
भी मेरी लड़की से विवाह करना स्वीकार नहीं करते तो मैं तुम्हें आग में झोंक 
दूगी।” तब भी आनन्द झुका नहीं। मां ओर लड़की दोनों को हार माननी पड़ी । 
उन्होंने आनन्द को स्वृतन्त्र कर दिया। 

१८. वापिस लौट कर आनन्द ने सारी आप-न्बीती तथाग्रत को कह सुनाई । 

१९. दुसरे दिन बहू लड़की आनन्द को खोजती हुई जेतवन पहुंची । आनन्द 
भिक्षाटन के लिए निकल रहे थे। उसे देखा तो उससे बच निकलना चाहा। लेकिन 
जहां जहां आनन्द गया, लड़की ने पीछा किया । 

२०. जब आनन्द लौटा तो उसने देखा कि लड़की जेतवन बिहार के दरवाजे 
पर खड़ी उसकी प्रतीक्षा कर रही है । 

२१. आनन्द ने तथागत से कहा कि किसी प्रकार वह ऊड़की उसका पीछा नहीं 
छोड़ती है। तथागत ने उसे बुलवा भेजा । 

२२. जब लड़की सामने आई तो तथागत ने प्रश्न किया---तू आनन्द का 
पीछा किसलिये कर रही है ?” लड़की का उत्तर था कि वह उससे घिवाह करके 
रहेगी। बोली---मैंने सुना है कि वह अविवाहित है। में भी अविबाहित हूँ ।” 

२३. भगवान बुद्ध बोले--“आनन्द ! भिक्षु है। उसके सिर पर बाल नहीं हैं। 
यदि तुम भी उसी की तरह मृण्डन करा छो तो मैं देखूंगा कि कुछ हो सकता है ।” 
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२४. लड़की बोली--“मैं इसके लिए तैयार हूँ ।” भगवात बुद्ध ने कहा-- 
“मुण्डन कराने से पूर्व तुम्हें अपनी मां से अनुमति लेमी होगी ।* 

२५. लड़की मां के पास आई और बोली--'मां ! जो तुम नहीं कर सकी, 
वह मैं कर सकी हूँ । भगवान बुद्ध ने बचन दिया है कि यदि मैं मृण्डन करा हूं तो 
वह आनन्द से मेरा विवाह करा देंगे ।” 

२६. मां क्॒द्ध होकर बोली-- तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम मेरी लड़की 
हो और तुम्हें बाल रखने चाहिए । तुम आनन्द जैसे श्रमण से शादी करने के लिए 
इतना क्‍यों तड़पती हो ? मैं किसी अच्छे आदमी से तुम्हारी शादी करा दूंगी ।” 

२७. उसका उत्तर था--“ा तो मैं आनन्द से शादी करूंगी, या मर जाऊंगी। 
तीसरी बात होने को ही नहीं है |” 

२८. मां बोली--तुम मेरा अपमान क्‍यों कर रही हो ?” लड़की बोली-- 
“यदि मैं तुम्हें प्रिय हूं तो जैसा में चाहें वैसा मुझे करने दो ।/ 

२९. मां ने अपना विरोध वापस ले लिया और लड़की ने मुण्डन करा लिया । 

३०. तब लड़की तथागत के सामने उपस्थित हुई | बोली--“आपके आदेश 
के अनसार मैने अपना मण्डन करा लिया है ! 

३१. तथागत ने कहा--“आखिर तू चाहती क्‍या है? उसके शरीर का कौन 
सा हिस्सा है जिस से तुझे प्रेम है?” लड़की बोली-- “मै उसकी नाक से प्यार करती 
हूँ। मैं उसके मुंह से प्यार करती हूँ । में उसके कानों से प्यार करती हूँ । मैं उसकी 
आवाज से प्यार करती हूँ। मैं उसकी आंखों से प्यार करती हूँ । मैं उसकी चाल से 
प्यार करती हूँ ।” 

३२. तब तथागरट बोले--क्या तुम जानती हो कि आंखें आँसुओं का अड्डा 
मात्त हैं। ताक सींढ़ का घर है। मुंह में थूक ही भरा रहता है। कानों में मैल ही 
मैल होता है और शरीर मल-मृत्र का खजाना मात्र है। 

३३. जब स्त्री-पुरुष सहवास करते हैं वे बच्चों को जन्म देते हैं। जहां जन्म 
है, वहीं मृत्यु भी है। जहां मृत्यु है वहीं दुःख भी है। लड़की ! मैं नहीं जानता कि 
आननन्‍न्‍द से शादी करके तू क्या पायेगी ? ” 

३४. लड़की गम्भीरतापूर्वंक सोचने लगी और इस परिणाम पर पहुँची कि 
आनन्द से शादी करना बेकार है, जिसके लिये दह मरी जा रही थी। उसने अपना 
यह मत तथायत पर प्रकट कर दिया। 

५. तथागत को अभिवादत कर लड़की बोली--अज्ञान के वशीभूत होकर 
ही मैं आनन्द के पीछे लगी थी । अब मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं उस नाविक की तरह 
हूँ जिसकी नौका एक दुर्घटना के बाद दूसरे कितारे जा लगी है। मैं एक अरक्षित 
वृद्ध पुरुष की तरह हूँ जिसे सुरक्षा मिल गई है। मैं उस अन्धे पुरुष की तरह हूँ जिसे 
दृष्टि प्राप्त हो गई है। तथागत के ज्ञानामृत ने मेरी निद्रा भंग कर दी है। 


१५६ 56 हि?तीय काप्ड 


३६. “भाग्यवान है हे प्रकृति ! यद्यपि तू चाण्डाल-कन्या है किन्तु तू श्रेष्ठ पुरुषों 
और स्त्रियों के लिये आदर्श का काम देगी | तू “नीच” जाति की है सही, छेकिन 
बाह्मण तुझसे शिक्षा ग्रहण करेंगे। न्‍्याय तथा धर्म के पथ से विचलित न होना । तेरी 
कीति राज-सिंहासन पर बंठी हुई रातियों की कीति से बढ़ जायगी ।” 

३७. शादी की बात जाती रही तो अब उसके सामने “भिक्षुणी-संघ” में प्रविष्ट 
होने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग न था। 

३८. उसने इच्छा प्रकट की तो वह भिक्षुणी-संघ में ले ली गई। यूं निस्सन्देह 
बहू “नीचतम” जाति की थी । 


१. अंगुस्तर निकाय ८ : २:१४: १। 
२. देखो शाईल-करण अपदान । 
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आठवों भाग 
पतितों तथा अपराधियों की धर्म-दीक्षा 


१. एक आावारे की घर्म-दीक्षा 


१. उस समय राजगह में एक अत्यन्त असंयत आदमी रहता था, जो न अपने 
माता-पिता का ही आदर करता था, न दूसरे बड़े बूढ़ों का । जब भी उससे कोई 
पाप-कर्म हो जाता तो वह सूर्य, चन्द्रमा तथा अग्नि-देवता की ही पूजा किया करता 
था ताकि उसे पुण्य लाभ हो और वह अपने में मस्त रहे । 

२. तीन साल तक लगातार पूजा और बलिदान आदि में इतना शारीरिक 
कथ्ट उठाने पर भी उसे किसी प्रकार की शान्ति नहीं मिली । 

३. अन्त में उसने आ्रावस्ती पहुंच कर तथागत से भेंट करने की सोची | वहां 
पहुंचा और जब उसने तथागत के तेजपूर्ण व्यक्तित्व के दर्शन किये, वह उनके चरणों 
पर गिर पड़ा और अपनी अपरिसित प्रसन्नता प्रकट की । 

४. तब तथागत ने उसे बताया कि पशुओं की बलि देना मुखंता है, और ऐसे 
बाह्य कमंकाण्डों में (जिनका मन से कुछ सम्बन्ध नहीं) लगे रहना व्यर्थ है, और 
ऐसे उपचारों में भी जिनमें आदरणीयों का आदर नहीं होता । अन्त में उन्होंने 
कुछ गायायें कहीं। उस समय वह सारा स्थान उनके तेज से प्रकाशित हो गया । 

५. तब उस गांव के रहने वाले, विशेष रूप से बच्चों के माता-पिता तथागत 
की सेवा के लिये आये । 

६. बच्चों के माता-पितः को देखकर और उन्होंने अपने बच्चों के बारे में 
जो कुछ बताया उसे सुनकर तथागत मुस्कराये और ये गायायें कहीं-- 

७. श्रेष्ठ आदमी ईर्षा से स्वेथा मुक्त होता है। उसका दिमाग ख्‌ ला होता 
है और वह खुले प्रकाशयुक्त स्थान पर ही रहता है। यदि कभी उस पर कोई मुसी- 
बत भी आ पड़ती है, वह घबराता नहीं, वह विचलित नहीं होता । उस समय भी 
वह अपनी बुद्धि का ही परिचय देता है । 

८. “श्रेष्ठ आदमी सांसारिक बातों से सरोकार नहीं रखता। वह न धन की 
इच्छा रखता है, न संतान की और न जगह-जमीन की । वह सावधान रहकर शील 
का पालन करता है। वह प्रज्ञा के पथ पर चलता है और विचितर-विचित्र सिध्दान्तों 
का अनुसरण नहीं करता । 
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९. श्रेष्ठ आदमी अनित्यता के रूप को भली प्रकार समझ कर और यह जानकर 
कि यह संसार बाल में जमें वक्ष के समान है, अपने अस्थिर चित्त मित्र को स्थिरता 
के पथ पर और अपने अपवित्र-शील मित्र को पवित्नता के पथ पर लाने का पूरा 
पूरा प्रयास करता है ।' 


२. डाकू अंगुलिमाल की घर्म-दीक्षा 


१. कोशल-नरेश प्रसेनजित्‌ के राज्य में अंगूलिमाल नाम का एक डाकू रहता 
था, जिसके हाथ सदा रक्‍त से रंगे रहते, जिसका काम ही था आदमियों को सदा 
जर्मी करते रहना और उनकी जान लेते रहना और जिसके मन में किसी भी प्राणी 
के लिये कोई दया न थी। उसके कारण जो पहले गांव थे, वे अब गांव नहीं रहे थे; 
जो पहले तगर थे, वे अब नगर नहीं रहे थे; जो पहले इलाके थे, वे अब इलाके 
नहीं रहे थे । 

२. जिस किसी आदमी की भी वह हत्या करता था, बह उसकी एक अँगुली 
काट कर अपनी माला में पिरो छेता था--इसीलिये उसका नाम अंगुलि माल 
पड़ा । 

३े. एक समय जब भगवान्‌ बुद्ध श्रावस्ती के जेतवनाराम में विराजमान थे, 
उन्होंने डाक्‌ अंगुलिमाल के अत्याचा रों की कहानी सुनी । तथागत ने उस डाक्‌ को 
एक संत पुरुष में बदल देने का निश्चय किया । इसलिये एक दित भोजनानन्तर, 
पात्र-चीवर धारण कर, जिधर अंगुलिमाल के होने की बात सुनी जाती थी, उधर 
ही चल दिये । 

४. उन्हें उधर जाते देख, ग्वाले, बकरियां चराने वाले, हुल जोतने वाले और 
दूसरे रास्ता चलने वाले सभी मुसाफिर- चिल्ला उठे--“श्रमण ! उधर मत जा । 
अंगुलिमाल के हाथ में पड़ जायगा ।” 

५. “जब दस, बीस, तीस और चालीस आदमी तक भी इकट्ठे मिलकर यात्रा 
करते हैं; तब भी वह उस डाक्‌ के काबू में आ जाते हैं!" 

लेकिन तथागत बिना एक भी शद्व बोले अपने पथ पर आगे बढ़ते ही 
रहे । 

६. दूसरी और तीसरी बार भी उन आस-पास के लोगों ने तथा अन्य भी सभी 
लोगों ने तथागत को सावधान किया । किन्तु तथागत अपने पथ पर आगे बढ़ते 
ही गये । 

७. कुछ दूर से डाक ने तथागत को उस ओर आगे बढ़ते आते देखा | उसे 
बड़ा आश्चयं हुआ । जब दस-बीस. . . . . . चालीस, पचास आदमी तक भी 
इकट्ठे मिल कर उस ओर आने का साहस नहीं करते, यह 'श्रमण' अकेला ही उस 
ओर आगे बढ़ा चछा आ रहा है! डाक ने श्रमण' की ह॒त्या करने का विचार किया। 
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उसने अपनी ढारू-तलवार ली, तीर और तूृणीर संभाले और तथागत का पीछा 
किया । 

८. तथागत अपनी स्वाभाविक गति से आगे वढ़े चले जा रहे थे, किन्तु डाक 
अपने पूरे जोर से उनका पीछा करने पर भी उतको पकड़ नहीं पा रहा था। 

९. डाकू ने सोचा-“बह विचित्र बात है ! यह अद्भुत बात है ! अभी 
तक ऐसा था कि पूरी गति से भागे जाते हुए एक हाथी, एक घोड़े, एक गाड़ी और 
एक हिरण तक को मैं पा ले सकता था, और अब मैं पूरा जोर लगा कर भी स्वाभाविक 
गति से जाते हुए इस श्रमण को भी नहीं पकड़ पा रहा हूँ ।” तो वह रुक गया और 
उसने चिल्लाकर तथायत को भी कहा-“रुको ।” 

१०. जब दोनों मिले, तथागत ने कहा-“अंगुलिमाल ! मैंतों रुका हूँ । 
अब तू भी पाप-कर्म करने से रुक। मैं इसीलिये यहां तक आया हूँ कि तू भी 
सत्पथ का अनुगामी बन जाये । तेरे अन्दर का 'कुशल' अभी मरा नहीं है। यदि 
तू इसे केवल एक अवसर देगा तो यह तुम्हारी काया पलट देगा ।” 

११. अंगूलिमाल पर तथायत के वचनामृत का प्रभाव पड़ा | बोला- 
“आखिर इस मुनि ने मुझे जीत ही लिया । 

१२. “और अब जब आपकी दिव्य वाणी मुझे हमेशा के लिये पाप-विरत होने 
को कह रही है, तो मे इस अन्‌ शासन को स्वीकार करने के लिये तैयार हूँ ।” 

१३. अंगुलिमाल ने अपने गले में से अंगूलियों की माला उंतार कर दूर 
फेंक दी और तथागयत के चरणों पर गिर कर 'धर्म-दीक्षा' की याचना की । 

१४. देवताओं और मनृष्यों के शास्ता तथागत बोले-/चिक्ष ! आ।” 
और अंगुलिमाऊू उर्सी। समय “भिक्षु” बन गया। 

१५. भिक्ष्‌ अंगुलिमाल को अपना अनुचर बताकर तथागत श्रावस्ती के 
जेतवना राम को वापिस लौट गये । ठीक उसी समय राजा प्रसेनजित्‌ कै महल के 
आँगन में एक बड़ी भारी भीड़ चिल्ला-चिल्ला कर राजा से कर रही थी- तुम्हारे 
राज्य में जो अंग लिमाल डाक्‌ है, वह बहुत अत्याचार कर रहा है, जुल्म ढा रहा है, 
निर्दोष लोगों को जान से मार रहा है और उन्हें जख्मी बना रहा है। जिन लोगों 
को वह जान से मारता है, उनकी अंगुलियाँ काट-काट कर वह माला में पिरो लेता 
है और उसे अभिमानपूर्वक धारण करता है। महाराज ! उसका दमन करें ।” 
प्रसेनजित्‌ ने उसका मूलोच्छेद कर डालने का आश्वासन दिया | लेकिन वह कुछ 
भी कर सकने में असमर्थ रहा । 

१६. एक दिन राजा प्रसेनजित तथागत के दर्शनार्थ जेतवन गया । तथागत 
ने प्रशत किया-“राजन्‌ ! क्‍या मगध के नरेश सेनिय बिम्बिसार के साथ मामला 
कुछ गड़बड़ाया है या वैशाली के लिच्छवियों के साथ अथवा किसी अन्य विरोधी 
शक्ित के साथ ? ” 
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१७. “भगवान ! इस प्रकार की तो कोई बात नहीं है। किन्तु मेरे राज्य में 
मंगुलिमाल नाम का एक डाक्‌ रहता है, जो मेरी प्रजा को बहुत कष्ट दे रहा है । 
में उसका दमन करना चाहता हूं, किन्तु मैं असमर्थ सिद्ध हुआ हूं ।” 

१८. “राजन्‌ ! यदि आप अब देखें कि अंगुलिमाल के दाढ़ी-मूंछ मुण्ड हैं, उसने 
कावाय वस्त धारण कर रखा है, वह एक भिक्षु है, न वह किसी को मारता है, न 
चोरी करता है, न झूठ बोलता है, एकाहारी है और श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करता है-- 
सो आप उससे कैसा व्यवहार करेंगे ? ” 

१९. “भगवान्‌! या तो मैं उसे अभिवादन कखूंगा, या उसके आगमन पर 
खलड़ा हो जाऊंगा, या उसे बैठने का निमंत्रण दूंगा, या उसे चीवर तथा भिक्षुकी 
अत्य आवश्यकतायें स्वीकार करने के लिये प्रार्थना करूंगा अथवा मैं उसकी रक्षा, 
सुरक्षा की व्यवस्था करूगा-जिसका वह अधिकारी है। लेकिन इतना दुष्ट और 
इतना पतित ऐसा शीलवान्‌ हो ही कैसे सकता है ? ” 

२०. उस समय भिक्षु अंगुलिमाऊल भगवान्‌ से नातिदूर ही थे। भगवान्‌ ने 
अपना दाहिना हाथ निकाला और उसकी ओर संकेत करके कहा- राजन्‌ ! यह 
है अंगूलिमाल ।” 

२१. राजा ने यह देखा तो वह जैसे गूंगा ही हो गया । उसके रोंगटे बड़े हो 
गये । यह देख तथाग्रत ने कहा--“राजन्‌ ! भय मत मानें । यहां भय का कोई 
कारण नहीं है ! ” 

२२. राजा का भय और घबराहट दूर हुई तो वह अंगुलिमाल के पास गया और 
बोला-पृज्यवर ! क्या आप सचमुच अंगुलिमाल हैं ?” “राजन ! हां ! 

२३. “आपके पिता का क्‍या गोत्र था ? और आपकी माता का क्‍या गोत्र 
शा?” 

“राजन ! मेरा पिता गाग्यं था और मेरी माता मंत्नायणी ।” 

२४. “गार्ग्य-मैन्लायणी-पुत्र ! प्रसतन हो । मैं अब से आप की सब आवश्य- 
अतायें पूरी करूँगा ।” 

२५. उस समय अंगुलिमाल ने ग्रत छे लिया था कि वह अरण्य में ही रहेगा, 
भिक्षा पर ही निर्वाह करेगा और तीन से अधिक चीवरों का व्यवहार नहीं करेगा 
और मैं तीन चीवर भी पंसू-कूलिक होंगे अर्थात्‌ कूडें-कचरे के ढ़ेर पर पड़े मिले हुए 
कपड़े के बने होंगे। उसने यह कहकर कि उसके तीन चीवर उसके पास हैं, 
राजाका निमंत्रण अस्वीकार कर दिया । 

२६. तब राजा भगवान्‌ के पास गया और अभिवादन कर चुकने के अन न्तर एक 
ओर बैठ कर बोला-“भगवान्‌-! यह आश्चयें है। यह अद्भुत है। आप जंगली 
को पालतू बना लेते हैं। अदान्त को दान्‍्त कर देते हैं। अशान्त को शान्त बना देते हैं। 
यहीं यह है जिते मैं लाठी-तलवार से वश में नहीं कर मका । केकित ' भगवान्‌ 
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ने उसे बिना किसी लाठी-सलवार के वश में कर लिया है। भगवान्‌ ! अब मैं आपसे 
विदा मांगता हूँ । मुझे बहुत से कार्य हैं ।” 

२७. आप जिसका समय समझें ।” तब राजा प्रसेनजित्‌ अपने स्थान से उठा 
और अत्यन्त बिनम्रतापूर्वक अभिवादन कर विदा हुआ । 

२८- एक दिन जब पात्नचीवर धारण किये अंगुलिमाल श्रावस्ती में भिक्षाटन 
कर रहा था, एक आदमी ने उसके सिर पर ढेला फेंक कर मारा, दूसरे ने एक डण्डा 
फेंक कर मारा और तीसरे ने एक ठीकरा फेक कर मारा । सिर से रक्त बहने लगा । 
भिक्षा-पात्र टूटा गया । वस्त्र फट गये । ऐसी ही अवस्था में अंगुलिमाल भगवान्‌ 
बुद्ध के पास पहुँचा | वह समीप आया तो भगवान्‌ बुद्ध नें कहा--“अंगू लिमाल ।! 
यह सब सहन कर । अंगूलिमाल ! यह सब सहन कर ।” 

२९. इस प्रकार भगवान्‌ बुद्ध की शिक्षाओं को अंगीकार करने से अंगुलिमाल 
डाकू एक सन्त-पुरुष बन गया । 

३०. मुक्ति-सुख का आनन्द छेते हुए उसने कहा--“जों पहले प्रमादी 
रहकर भी बाद में अप्रमादी हो जाता है, वह बादलों से मुक्त चन्द्रमा की तरह 
लोक को प्रकाशित कर देता है।” 

३१. 'ेरे शत्रु भी इस शिक्षा को सीखें, इस मत को मानें और प्रज्ञा के पथ को 
अंगीकार करें। मेरे शत्रु भी समय रहते मैत्ी, विनम्नता और क्षमां-शीलता की 
शिक्षा ग्रहण करें । वे तदनुसार आचरण करें । 

३२. “अंगुलिमाल के रूप में मैं पतनोन्मुख था, मेरी अधोगति थी, मैं धारा में 
नीचे की ओर बहा जा रहा था। तथागत ने मुझे स्थल पर लाकर खड़ा 
कर दिया । अंगुलिमाल के रूप में मैं खूत रंगे हाथ वाला था; अब मैं सम्पूर्ण रूप 
से मुक्त हूँ ।” 


३. दूसरे अपराधियों की धमम-दीक्षा 


१. राजगृह के दक्षिण की ओर एक बड़ा पर्वत था--नगर से कोई पचहृत्तर 
मील | 
२. इस पव॑त में से होकर एक दर्रा जाता था--बड़ा गहरा और बड़ा सूना । 
दक्षिण-भारत का रास्ता इसी दरें में सै होकर गुजरता था । 
३. इस तंग दरें में पांच सौ डाक्‌ रहते थे, जो इस दरें में से गुजरने वाले राहियों 
की लूट-मार करते थे । 
४. राजा ने उनका दमन करने के लिये सेनायें भेजीं। लेकिन हर बार थे बच 
निकलते थे । 
५. क्‍योंकि बुद्ध इस स्थान से बहुत दूर नहीं थे, इसलिये उन्होंने उन लोगों की 
स्थिति पर विचार किया। उन्होंने सोचा कि ये लोग यह भी नहीं जानते हैं कि 
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इनका आचरण दुराचरण है। यद्यपि इन्हीं जैसे लोगों को शिक्षित करने के लिये 
मैंने जन्म धारण किया है, तब भी न तो इन लोगों ने मुझे देखा है और न मेरी सीख 
सुनी है। तथागत ने उनके पास पहुँचने का निश्चय किया । 

६. उन्होंने एक धनी घुड़-सवार का रूप बनाया और एक अच्छे घोड़े पर सवार 
हुए । कन्धे पर धनुष और तलवार थी, खुर्जी में सोता-चाँदी भरा था और घोड़े 
की लगाम आदि को कीमती जवाहरात जड़े थे । 

७. उसतंग दरंमें प्रवेश करने पर घोड़ा जोर से हिनहिनाया। उसकी आवाज 
सुनकर पांच सौ डाकू उठ खड़े हुए और उस घुड़सवार को देखकर बोले- हमें 
लूटने के लिये इतता माल एक साथ कभी नहीं मिला। इसे हम पकड़े ।” 

८. उन्होंने घुड़वार को घेर लेना चाहा ताकि वह बचकर भाग न जाय, 
लेकिन उसे देखकर बह जमीन पर गिर पड़े । 

९. जब वे जमीन पर गिरे तो सभी चिल्लाने लगे-“हे भगवान्‌ ! यह क्‍या 
है? हे भगवान्‌ ! यह क्‍या है ? 

१०. तब उस घुड़सवार ने उन्हें समझाया कि उस दुःख के मुकाबले में, जो 
सारे संसार को घेरे हुए है तुम जो दूसरों को दुःख देते हो और स्वयं उठाते हो, 
कुछ नहीं; और इसी प्रकार अश्नद्धा और विचिकित्सा की चोट के सामने वह चोट 
जो स्वयं खाते हो और दूसरों को पहुँचाते हो, वह भी कुछ नहीं । धमं-देशना के प्रति 
पूरी एकाग्रता ही इन जरुमों को भर सकती है। 

११. मानसिक दुःख के समान कोई जरुम नहीं । मूछ्धता के समात कोई चुभने 
वाला तीर नहीं । धर्म-शिक्षा ही इनकी चिकित्सा है। इसी से अन्धों को आंख 
मिलती है और अज्ञानियों को ज्ञान मिलता है। 

१२. आदमी इसी प्रकाश के पीछे-पीछे चलते हैं, जैसे अंधों को आंख मिल 
गई हो । 

१३. इससे अश्रद्धा का नाश होता है, यह मानसिक दुःख को दूर करती है, 
इससे प्रीति प्राप्त होती है, और यह विमल-प्रज्ञा उसी को प्राप्त होती है जो 
ध्यान से (धर्मोपदेश ) सुनता है । 

१४. जिसने सबसे अधिक पुष्य प्राप्त किया है, वद्दी इस पद का अधिकारी 
है। 

१५. यह सुना तो डाकुओं ने अपने दुष्कृत्यों पर पश्चात्ताप किया । उनके 
शरीर में जो तीर लगे थे, वे अपने आप निकल आये, और उनके जरूम भर गये । 

१६. तब वे श्रावक बन गये । उन्हें शान्ति प्राप्त हो गई । 


४. धर्म-दीक्षा में खतरा 
१. पुराने समय में भगवान्‌ बुद्ध राजगृह से कोई पौने दो सौ मील की दूरी 
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पर पव॑तों से भरे एक प्रदेश में रहते थे। इन पर्व॑तों में कोई १२२ आदमियों का एक 
गिरोह रहता था,जो जानवरों को मार कर उनके मांस से ही अपना काम चलाता था। 

२. बुद्ध वहां पहुँचते हैं और जिस समय पुरुष बाहर शिकार खेलने गये हुए थे, 
उनकी अनुपस्थिति में उनकी स्त्रियों को धर्म-दीक्षित कर देते हैं । तदनन्तर वे 
कहते हैं- 

३. जो दयावान्‌ है वह किसी प्राणी की ह॒त्या नहीं करता, वह प्राणियों के 
जीवन को सुरक्षित रखता है । 

४. धर्म अमर है। जो धघर्मानुसार आचरण करता है, उसे किसी आपत्ति का 
सामना नहीं करना पड़ता । 

५. “विनम्नता, सांसारिक भोगों के प्रति उपेक्षा, किसी को कष्ट न पहुँचाता, 
किसी को क्रोधित नहीं करता-यह ब्रह्मलोकवासियों के लक्षण हैं । 

६. दुबलों के प्रति सदा मैत्री, बुद्ध की शिक्षा के अनुसार निर्मलता, पर्याप्त खा 
चुकने पर भोजन की मात्रा की जानकारी-यह सब बार बार जन्म लेने ओर मरने 
से छूटने के साधन हैं। 

इन बुद्ध वचनों को सुनकर स्त्रियाँ अपने घर वालों की अनुपस्थिति में ही बुद्ध के 
धर्म में दीक्षित हो गईं। जब उनके पुरुष लौटे तो वे बुद्ध को मार ही डालना चाहते 
थे, किन्तु उतकी स्त्रियों ने रोक लिया। बाद में मैत्री-सूक्त के पदों को सुन वे भी 
धर्म-दीक्षित हो गये । 

७. और तब भगवान्‌ बुद्ध ने ये पंक्तियां भी कहीं :- 

८. जो मैत्नी-भावना का अभ्यास करता है और सबके प्रति दयाल्‌ रहता है 
उसे ग्यारह लाभ होते हैं । 

९. उसका शरौर सदा सुखी रहता है, वह हमेशा मीठी नींद सोता है, उसका 
चित्त एकाग्र रहता है। 

१०. उसे दुःस्वप्न नहीं आते। उसकी देवता भी रक्षा करते हैं। वह आदमियों 
का प्रिय होता है। उसे विधैले जीवों का खतरा नहीं होता । वह युद्ध-कष्ट से बवा 
रहता है। अग्नि या जल से उसकी हानि नहीं होती । 

११. वह जहां भी रहता है (अपने कार्ये में) सफल होता है। मरने पर 
ब्रह्मलोकगामी होता है, ये ग्यारह लाभ ( *आनिसंस) हैं। 

१२. इन बचनों का उपदेश ग्रहण कर चुकने पर, स्त्रियों तथा पुरुषों ने- 
सभी ने-धर्म-दीक्षा ग्रहण की । वे संघ में सम्मिलित हो गये । और उन्होंने 
शान्ति-लाभ किया । 


१, अंगुलिमाल सुत्त (मज्मिस निकाय २४४१६) । 
२. अंगुत्तर निकाय । 


तृतीय काण्ड 
बुद्ध ने क्या सिखाया 
« पहला भाग -- धर्म में भगवान बुद्ध का अपना स्थान । 
- भगवान्‌ बुद्ध के धर्म के बारे में विविध मत । 
- धर्म क्या है ? 
« अ-्धर्स क्‍या है ? 


» सद्धर्म क्‍या है ? 
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प्रथम भाग 


धर्म में भगवान बुद्ध का अपना स्थान 


१. भगवान बुद्ध ने अपने घर में, अपने लिये 
कुछ भी विशेष स्थान नहीं रखा। 


१. ईसा ने ईसाइयत का पै गम्बर होने का दावा किया । 

२. इससे आगे उसने यह भी दावा किया कि वह खुदा का बेटा है। 

३. ईसा ने यह भी कहा कि जब तक कोई आदमी यह न स्वीकार करे कि ईसा 
खुदा का बेटा है, तब तक उसकी मुक्ति हो ही नहीं सकती । 

४. इस प्रकार ईसा ने किसी भी ईसाई की मुक्ति के लिये अपने आप को ईश्वर 
का पैगम्बर और बेटा मानने की अनिवायं शर्त रखकर, ईसाहयत में अपने लिये एक 
खास स्थान सुरक्षित कर लिया । 

५. इस्लाम के पैगम्बर मुहम्मद साहब का दावा था कि वह खुदा द्वारा भेजे 
गये इस्लाम के पैगाम-बर थे । 

६. उनका यह भी दावा था कि कोई आदमी निजात (>> मुक्ति) राभ 
नहीं कर सकता जब तक वह ये दो बातें और न स्वीकार करे | 

७. जो इस्लाम में रहकर मक्ति-लाभ करना चाहता हो, उसे यह स्वीकार 
करना होगा कि महम्मद साहब खुदा के पैगम्बर हैं । 

८. जो इस्लाम में रहकर मक्ति-लाभ करना चाहता हो, उसे आगे यह भी 
स्वीकार करना होगा कि मुहम्मद साहब खुदा के आखिरी पैगम्बर थे । 

९. इस प्रकार इस्लाम में मुक्ति केवल उन्हीं के लिये सम्भव है जो ऊपर की 
दो बातें स्वीकार करें | 

१०. इस तरह महम्मद साहब ने किसी भी युस्तलमान की मुक्ति अपने को खुदा 
का पैगम्बर मानने की अनिवार्य शर्ते पर निर्भर करके अपने लिये इस्लाम में एक 
खास स्थान सुरक्षित कर लिया । 

११. भगवान बद्ध ने कभी कोई ऐसी शर्त नहीं रखी । 

१२. उन्होंने शुद्धोदद और महामाया का प्राकृतिक-पुत्र होने के अतिरिक्त 
कभी कोई दूसरा दावा नहीं किया। 
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१३. उन्होंने ईसा मसीह या मुहम्मद साहब की तरह की शर्तें लगाकर अपने 
धर्म-शासन में अपने लिये कोई खास स्थान सुरक्षित नहीं रखा । 

१४. यही कारण है कि इतना वाहुमय रहते हुए भी हमें बुद्ध के व्यक्तिगत 
जीवन के बारे में इतनी कम जानकारी है। 

१५. जैसा ज्ञात ही है कि भगवान्‌ बुद्ध के महापारिनिर्वाण के अनन्तर 
राजगृह में प्रथम संगीति (कान्फ्रेंस) हुई थी । 

१६. उस संगीति में महाकाश्यप अध्यक्ष थे। आनन्द, उपालि और अन्य दूसरे 
लोग, जो कपिलवस्तु के ही थे, जो जहां-जहां वे गये प्राय: हर जगह उनके साथ 
थे, घूमे और मृत्यु-पर्यन्‍्त साथ रहे, वहां उपस्थित थे । 

१७. लेकिन अध्यक्ष महाकाश्यप ने बया किया ? 

१८. उन्होंने आनन्द को “धर्म” का संगायन करने के लिये कहा और तब 
संगीति-कारकों' से पूछा कि “क्या यह ठीक है ? ” उन्होंने “हां” में उत्तर दिया । 
महाकाश्यप ने तब प्रश्न को समाप्त कर दिया । 

१९. तब महाकाश्यप ने उपालि को “विनय” का संगायन करने के लिये 
कहा और 'संगीति-कारकों' से पूछा कि “क्या यह ठीक है” ? उन्होंने “हाँ” में उत्तर 
दिया। महाकाश्यप ने तब प्रश्न समाप्त कर दिया । 

२०. तब महाकाश्यप को चाहिये था कि बह किसी तीसरे को जो संगीति में 
उपस्थित था, आज्ञा देते कि वह भगवान्‌ बुद्ध के जीवन की मुख्य-मुख्य घटनाओं का 
संगरायन करे । 

२१. लेकिन महाकाश्यप ने ऐसा नहीं किया । उन्होने सोचा कि “धर्म” और 
“विनय -यही दो विषय ऐसे हैं जिनसे संघ का सरोकार है। 

२२. यदि महाकाश्यप ने भगवान्‌ बुद्ध के जीवन की घटनाओं का ब्योरा 
तैयार करा लिया होता, तो आज हमारे पास भगवान्‌ बुद्ध का एक पूरा जीवन- 
चरित्र होता । 

२३. भगवान्‌ बुद्ध के जीवन की मुख्य-मुख्य घटनाओं का एक ब्योरा तैयार करा 
लेने की बात महाकाश्यप को क्यों नहीं सूझी ? 

२४. इसका कारण उपेक्षा नहीं हो सकती । इसका केवल एक ही उत्तर है कि 
भगवान्‌ बुद्ध ने अपने ये (धमं-शासन' में अपने लिये कोई विशेष स्थान सुरक्षित नहीं 
रखा था । 

२५. भगवान्‌ बुद्ध अपने धर्म से सवंथा पृथक्‌ थे । उनका अपना स्थान था ; 
धर्म का अपना । 

२६. भगवान्‌ बुद्ध ने किसी को अपना उत्तराधिकारी बनाने से इनकार किया, 
यह भी इस बात का उदाहरण या प्रमाण है कि वह अपने 'धमं-शासन' में अपने लिये 
कोई स्थान सुरक्षित रखना नहीं चाहते थे । 
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२७. दो तीन बार भगवान्‌ बुद्ध के अनुयायियों ने उनसे प्राथना की कि वे किसी 
को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दें । 

२८. हर बार भगवान्‌ बुद्ध ने अस्वीकार किया । 

२९. उनका उत्तर था, “घमं ही धर्म का उत्तराधिकारी है । 

३०. “'घर्म को अपने ही तेज से जीवित रहना चाहिये; किसी मानवीय 
अधिकार के बले से नहीं । 

३१. “यदि धर्म को मानवीय अधिकार पर निर्भर रहने की आवश्यकता है, 
तो वहु धर्म नहीं । 

३२. “यदि धर्म की प्रतिष्ठा के लिये हर बार इसके संस्थापक का नाम 
रटते रहने की आवश्यकता है, तो वह धर्म नहीं ।” 

३३. अपने धर्म को छेकर स्वयं अपने बारे में भगवान्‌ बुद्ध का यही दृष्टि- 
कोण था। 


२. भगवान बुद्ध ने कभी किसी को मुक्त करने का 
आश्वासन नहीं दिया। उन्होंने कहा कि वे 
मार्ग-दाता हैं, मोक्ष-दाता नहीं 

१. बहुत से धर्म “इल्हामी धर्म” माने जाते हैं। भगवान बुद्ध का धर्म “इल्हामी 
धर्म” नहीं । 

२. कोई धर्म “इल्हामी धर्म” इसीलिये कहलाता है कि वह भगवान का 
संदेश' वा 'पैगाम” समझा जाता है ताकि, वे अपने रचयिता की पूजा करें कि वहू 
उनकी आंत्माओं को मुख्त करे । 

३. अक्सर यह पैगाम किसी चुने हुए व्यक्ति के द्वारा प्राप्त माना जाता है, 
जो पैग़ाम-बर कहलाता है, जिसे यह पैग़ाम प्राप्त होता है और जो फिर उस पैगाम 
को लोगों तक पहुंचाता है । 

४. यह पैग़म्बर का काम है कि जो उसके धर्म पर ईमान लाने वाले हों, उनके 
लिये मोक्ष लाभ निश्चित कर दे । 

५. जो धर्म पर ईमान छाते हैं, उनकी मुज्ति का मतलब है, उनकी रूहों की 
निजात, ताकि वे अब दोज़ख़ में न जा सकें, लेकिन उसके लिये शर्त है कि उन्हें खू दा 
के हुक्‍्मों की तामील करनी होगी और यह स्वीकार करना होगा कि पैग़म्बर खदा 
का पैगाम-बर है । 

६. बुद्ध ने कभी भी अपने को खुदा का पैग़ाम-बर' होने का दावा नहीं किया। 
यदि कभी किसी ने ऐसा समझा तो भगवान बुद्ध ने उसका खण्डन किया । 

७. इससे भी बड़ी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि भगवान बुद्ध का धर्म एक आवि- 
ध्कार (१:८०२८7९) है, एक खोज है। इसलिये ऐसे किसी धर्म से जो 'इल्हामी” 
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कहा जाता है, इसका भेद पूरी-पूरी तरह स्पष्ट हो जाना चाहिये । 

८. भगवान्‌ ब्‌ द्ध का धर्म इन अर्थों में एक आविष्कार है या एक खोज है क्योंकि 
यह पृथ्वी पर जो मानवीय-जीवन है उसके गम्भीर अध्ययन का परिणाम है, और 
जिन स्वाभाविक-प्रवृत्तियों (एश0०७) को छेकर आदमी ने जन्म ग्रहण किया 
है उन्हें पूरी-पूरी तरह समझ लेने का परिणाम है, और साथ ही उन प्रवृत्तियों को 
भी जिन्हें आदमी के इतिहास ने जन्म दिया हैं और जो अब उसके विनाश का 
कारण बनी हुई हैं। 

९. सभी पैगम्बरों ने “मुक्ति-दाता” होने का दावा किया है। भगवान्‌ बुद्ध 
ही एक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने इस प्रकार का कोई दावा नहीं किया। उन्होंने 
मोक्ष-दाता' को 'सार्य-दाता' से सर्वधा पृथक रखा है-एक तो 'मोक्ष' देने वाला, 
दूसरा केवल उसका मार्म' बता देने बाला । 

१०. भगवान्‌ बुद्ध केवल मार्ग-दाता थे | अपनी मुक्ति के लिये हर किसी 
को स्वयं अपने आप ही प्रयास करना होता है । 

११. उन्होंने इस एक सुत्त में ब्राह्मण मोग्गल्लान को यह बात सर्वथा स्पष्ट 
कर दी थी । 

१२. एक बार भगवान्‌ बुद्ध श्रावस्ती में मिगारमाता के प्रासाद पूर्वाराम में 
ठहरे हुए थे । 

१३. उस समय ब्राह्मण मोग्गल्लान गणक तथागत के पास आया और कुशल- 
क्षेम पूछ कर एक ओर बैठ गया | इस प्रकार बैठकर ब्राह्मण मोग्गल्लान गणक ने 
तथागत से कहा:- 

१४. “श्रमण गौतम ! जिस प्रकार किसी भी आदमी को इस प्रासाद का परि- 
चय क्रमश: प्राप्त होता है, एक क्रम के अनुसार एक के बाद दूसरा, यहाँ तक कि 
आदमी ऊपर की अंतिम सीढ़ी तक जा पहुंचता है। इसी प्रकार हम ब्राह्मणों का 
शिक्षा-क्रम भी क्रमिक है, क्रमश: है : अर्थात्‌ हमारे बेदों के अध्ययन में । 

१५. “श्रमण गौतम ! जेसे धनुविद्या में, उसी प्रकार हम ब्राह्मणों में शिक्षा- 
क्रम ऋ्रमिक है, ऋ्रमणशः है, जैसे गणना में । 

१६. “जब हम विद्यार्थी को लेते हैं तो हम उसे गणना सिखाते हैं, एक 
एक, दो दूनी (चार), तीन तिया (नौ), चार चौके (सोलह) और इसी प्रकार सौ 
तक' | अब श्रमण गौतम ! क्या आप के लिये भी यह सम्भव है कि आप ऐसे भी 
शिक्षण-क्रम का परिचय दे सकें जो क्रमक हो, जो क्रमश: हो और जिसके अनुसार 
आपके अनुयायी शिक्षा अ्रहण करते हों ? ” 

१७. “ब्राह्मण ! यह ऐसा ही है। ब्राह्मण ! एक चतुर अश्व-शिक्षक को 
ही छो। वह एक श्रेष्ठ बछेंड़े को हाथ में लेता है। सबसे पहले वह उस के मुंह में 
लगाम लगाकर उसे साधता है। फिर धीरे-धीरे दूसरी बातें सिखाता है ! 
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१८. “इसी प्रकार हे ब्राह्मण ! जो शिक्षाकामी है, ऐसे आदमी को तथागत 
लेते हैं और सर्वप्रथम यही शिक्षा देते हैं कि शीलवान रहो. . .प्रातिमोक्ष के नियमों 
का पालन करो | 

१९. “सदाचरण में दृढ़ हो जाओ, छोटे-छोटे दोषों को भी बड़ा समझो, शिक्षा 
ग्रहण करो और विनय में पक्‍के हो जाओ । 

२०. “जब वह इस प्रथम शिक्षा में दृढ़ हो जाता है तो तथायत उसे अयला 
पाठ देते हैं, अमण ! आओ आँख से किसी रूप को देखकर उसके सामान्य स्वरूप 
था उसके ब्योरे से आकर्षित न होओ ।. 

२१. “उस श्रवृत्ति पर काब्‌ रखो, जो तृष्णा का परिणाम है, जो असंयत 
होकर चक्षु-हर्द्रिय से रूप देखने से उत्पन्न होती है,...ये कु-प्रवत्तियाँ, ये चित्त 
की अकुशल अवस्थायें आदमी पर बाढ़ की तरह काबू पा लेती हैं। चक्षु-इन्द्रिय को 
संयत रखो । चक्षु-इन्द्रिय को काबू में रखो । 

२२. “और इसी प्रकार दूसरी इन्द्रियों के विषय में भी सावधान रहो । जब 
तुम कान से कोई शब्द सुनो, या नाक से कोई गन्ध सूंघो, या जिल्ला से कोई चीड 
चख्तो, या शरीर से किसी का स्पर्श करो, और जब तुम्हारे मन में तत्सम्बन्धी संज्ञा 
वैदा हो तो उस वस्तु के सामान्य स्वरूप अथवा उसके ब्योरे से आकर्षित मत हो । 

२३. “ज्यों ही वहू उसका पूर्ण अभ्यास कर लेता है, तो तथागत उसे अगला 
पाठ देते हैं: श्रमण ! आओ ! भोजन के विषय में मात्ज्ञ हो, न खेल के लिये, 
तन मद के लिए, न शरीर को सजाने के लिये, बल्कि जब तक इस शरीर की स्थिति 
है तब तक इसे स्थिर बनाये रखने, विहिंसा से बचे रहने के लिये तथा श्रेष्ठ जीवन 
व्यतीत करने के लिये ही भोजन ग्रहण करो। भोजन ब्रहण करते समय मन में यह 
विचार रहना चाहिए कि मैं पहले की वेदना का नाश कर रहा हूँ, नई वेदना नहीं 
उत्पन्न होने दे रहा हूँ...मेरी जीवन-यात्रा निर्दोष होगी और सुख-पूर्ण होगी ।' 

२४. “ब्राह्मण ! जब वह भोजन के विषय में संयत हो जाता है, तब तथा- 
गत उसे अगला पाठ पढ़ाते हैं: श्रमण ! आओ ! जागरूकता ( "- सति) का 
अध्यास करो | दिन के समय, चलते हुए वा बैठे बैठे अपने चित्त को चित्त-मलों से 
परिशुद्ध करो । रात के पहले पहर में भी चलते-फिरते रहकर वा एक जगह बैठकर 
ऐसा ही करो । रात के दूसरे पहर में सिह-शैय्या से दाहिती करवट छेट जाकर एक 
पैर को दूसरे पाँव पर रखे हुए, जागरुकता तथः सम्यक्‌ जानकारी से युक्त, अप्रमाद- 
रत। तब रात केतीसरे पहर में जागकर चलते हुए वा बैठ बैठे अपने चित्त को चित्त- 
मलों से परिशुद्ध करो । 

२५. “और ब्राह्मण ! जब वह जागरूकता का अभ्यासो हो जाता है, तो 
तथागत उसे अगला पाठ देते हैं: श्रमण ! आओ जाग्ररूकता और स्मृति 
(>सम्यक्‌ जानकारी) से युक्त हो। आगे चलते हुए या पीछे हटते हुए-- 
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अपने आपको संयत रखो । आगे देखते हुए, पीछे देखते हुए, शुकते हुए, शिथिल 
होते हुए, चीवर धारण करते हुए, पात्न-चीवर ले जाते हुए, खाते हुए, चबाते हुए, 
चखते हुए, शौच जाते हुए, चलते हुए, खड़े होते हुए, बैठते हुए, लेटते हुए. सोते 
हुए, जागते हुए, बोलते हुए या मौन रहते हुए, स्मृति सम्यक्‌ जानकारी से 
युक्‍त हो । 

२६. “ब्राह्मण ! जब वह आत्म-संयमी हो जाता है तब तथागत उसे अगली 
शिक्षा देते हैं : श्रमण ! आओ“किसी एकान्त-स्थान को खोजो--चाहे बन हो, 
चाहे किसी वृक्ष की छाया हो, चाहे कोई पव॑त हो, चाहे किसी पंत की गफा हो, 
चाहे श्मशान भूमि हो, चाहे वन-गुल्म हो, चाहे खुला आकाश हो और चाहे कोई 
पुवाल का ढेर हो । और वह वैसा करता है। तब वह भोजनान्तर, पालथी लगाकर 
बैठता है और शरीर को सीधा रख चारों-ध्यानों का अभ्यास करता है। 

२७. “ब्राह्मण ! जो अभी शैक्ष हैं, जो अभी अशैक्ष नहीं हुए हैं, जो अभी 
अशैक्ष होने के लिये प्रयत्न-शील हैं, उनके लिये मेरा यही शिक्षा-क्रम है | 

२८. “लेकिन जो अहंत्‌-पद प्राप्त हैं, जो अपने आखवों का क्षय कर चुके 
हैं, जो अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर चुके है, जो कृत्कृत्य हैं, जो अपने सिर का 
भार उतार च्‌के हैं, जो मुक्ति-प्राप्त हैं, जिन्होंने भव-बन्धनों का मलोच्छेद 
कर दिया है और जो प्रज्ञा-विमुक्त हैं, ऐसो के लिये उपरोक्त श्रेष्ठ जीवन 
सुंख-विहार भर के लिगे है और जागरूकता-युक्त जीवन आत्म-संयम माव के 
लिये ।” 

२९. जब यह कहा जा चुका, तब ब्राह्मण मोग्गल्लान गणक ने तथागत से 
कहा-- 

३०. 'श्रमण गोतम ! मुझे यह तो बताये कि क्या आप के सभी शिष्य निर्वाण 
प्राप्त करते हैं, अथवा कुछ नहीं भी कर पाते ? ” 

३१. ब्राह्मण ! इस क्रम से शिक्षित मेरे कुछ श्रावक निर्वाण प्राप्त कर लेते 
हैं, कुछ नहीं भी कर पाते हैं| 

३२. 'श्रमण गौतम ! इसका क्‍या कारण है ? श्रमण गौतम ! इसका क्‍या 
हेतु है? यहाँ निर्वाण है। यहाँ निर्वाण का मार्ग है। और यहाँ श्रमण-गौतम जैसा 
योग्य पथ-प्रदर्शक है। तो फिर क्या कारण है कि इस क्रम से शिक्षा-प्राप्त कुछ 
श्रावक निर्वाण प्राप्त करते हैं, कुछ नहीं करते ? ” 

३३. “ब्राह्मण ! मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर दूगा । लेकिन पहले तुम, 
जैसा तुम्हें लगे, वैसे मेरे इस प्रश्न का उत्तर दो | ब्राह्मण ! अब यह बताओ कि 
क्या तुम राजगृह थाने-जाने का मार्ग अच्छी तरह जानते हो ? 

३४. “श्रमण गौतम ! मैं निश्चय से राजगृह आने-जाने का मार्ग अच्छी तरह 
जानता हूं ।” 
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३५. (अब कोई एक आदमी आता है और राजगृह जाने का मार्ग पूछता 
है।) लेकिन उसे जो रास्ता बताया जाता है, उसे छोड़कर वह दूसरा रास्ता पकड़ 
लेता है, वह गलत-मार्ग पर चल देता है, पूवं की बजाय पश्चिम की ओर चल देता है। 

३६. “तब एक दूसरा आदमी आता है और वह भी रास्ता पूछता है और तुम 
उसे भी ठीक-ठौक वैसे ही रास्ता बता देते हो । बह तुम्हारे बताये रास्ते पर चलता 
है और सकुशल राजगह पहुँच जाता है ? 

३७. ब्राह्मण बोला---'तो मैं क्या करूं, मेरा काम रास्ता बता देना है |" 

३८. भगवान बुद्ध बोले-- तो ब्राह्मण ! मैं भी क्या करूं, तथागत का काम 
भी केवल रास्ता बता देना है ।' 

३९. यहाँ यह सम्पूर्ण और सुस्पष्ट कथन है कि तथागत किसी को मुक्ति नहीं 
देते, वे केवल म्‌क्ति-पथ के प्रंदर्शक हैं ! 

४०. और फिर मुक्ति या निजात कहते किसे हैं ? 

४१. हजरत म्‌ हम्मद तथा ईसामसीह के लिये मुक्ति या निजात का मतलब 
है पैग़म्बर की मध्यस्थता के कारण रूह का दोज़ख जाने से बच जाता ! 

४२. बुद्ध के लिये मुक्ति! का मतलब है “निर्वाण और 'निर्वाण' का मतलब 
है राग-हेष की आग का बुझ जाना | 

४३. ऐसे धर्म में 'मुक्ति' का आश्वासन या बचन-बद्धता हो ही कैसे सकती 


है? 


३, बुद्ध ने अपने या अपने शासन के लिये किसी प्रकार 
की 'अपीरुषेयता' का दावा नहीं किया। उनका धर्म 
मनुष्यों के लिये एक मनुष्य द्वारा आविष्कृत 
घर्म था। यह 'अपौरुषेय' नहीं था 


१. प्रत्येक धर्म के संस्थापक ने या तो अपने को (ईश्वरीय कहा है, या अपने 
धरम को । 

२. हजरत मूसा ने यद्यपि अपने को ईश्वरीय' नहीं कहा, किन्तु अपनी शिक्षाओं 
को 'ईश्वरीय' कहा है। उसने अपने अनुयायियों को कहा क्रि यदि उन्हें क्षीर और 
मधु' के म्‌ लक में पहुंचना है तो उन्हें उन शिक्षाओं को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि 
वे ईश्वरीय हैं । 

३. ईसा ने अपने 'ईश्व रीय' होने का दावा किया। उसने दावा किया कि वह 
'इृशए्वर-पुत्र' था । स्वाभाविक तौर पर उसकी शिक्षायें भी 'ईश्वरीय' हो गईं ! 

४. कृष्ण ने तो अपने आपको 'ईश्वर' ही कहा और अपनी शिक्षाओं को 
भगवान का वचन! ।* 


बृ्ड्ड 74 तुलीच काज्ड 


५. तथामत ने न अपने लिये और ने अपने धर्म-शासन के छिए कोई ऐसा 
दावा किया | 
६. उनका दावा इतना ही था कि वे भी बहुत से मनृष्यों में से एक हैं और 
उनका संदेश एक आदमी द्वारा दूसरे को दिया गया सन्देश है । 
७. उन्होंने कभी यह भी दावा नहीं किया कि उनकी कोई बात गलत हो ही 
नहीं सकती । 
८. उनका दावा इतना ही था कि जहाँ तक उन्होंने समझा है उनका पथ 
मुक्ति का सत्य-मार्ग है । 
९. क्योंकि इसका आधार संसार भर के मनुष्यों के जीवन का व्यापक अनु- 
भव है । 
१०. उन्होंने कहा कि हर किसी को इस बात की स्वतन्त्रता है कि वह इसके 
बारे में प्रश्त पूछे, परीक्षण करे और देखे कि यह सन्मार्ग है या नहीं ? 
११. धर्म के किसी भी दूसरे संस्थापक ने अपने धर्म को इस प्रकार परीक्षण 
की कसौटी पर कसले का खुला चेलेंज नहीं दिया । 


१. गणक सोग्गल्लान-सुत्तन्‍्त (१०७) । 
२. देखो भगवद्गीता--४।६ । 
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दूसरा भाग 


भगवान बुद्ध के धरम के बारे में विविध मत 


१, दूसरों ने उनके धर्म को किस प्रकार समझा १ 


१. “भगवान बुद्ध की यथार्थ शिक्षायें कौन सी हैं ?” 

२. यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर बुद्ध के कोई दो अनुयायी अथवा ब्‌ द्-धर्म 
के कोई दो विद्यार्थी एकमत नहीं प्रतीत होते । 

३. कुंछ के लिये 'समाधि' ही उनकी खास शिक्षा है। 

४. कुछ के लिये “विपश्यना' ही है । 

५. कुछ के लिये बुद्ध-धर्म चन्द विशेष रूप से दी क्षित लोगों का धर्म है। कुछ 
के लिये यह बहुत लोगों का धर्म है । 

६. कुछ के लिये इसमें श्ष्क दार्शनिकता के अतिरिक्त और कुछ नहीं । 

७. कुछ के लिये यह केवल रहस्यवाद है । 

<. कुछ के लिये यह संसार से स्वार्थ-पूर्ण पलायन है । 

९. कुछ के लिये यह हृदय की प्रत्येक छोटी-बड़ी भावनाओं को दफना देने का 
व्यवस्थित शास्त्र है ! 

१०. बू द्ध-धर्म के सम्बन्ध में और भी नाना मतों का संग्रह किया जा 
सकता है । 

११. इस मतों का परस्पर विरोध आश्चर्यजनक है। 

१२. इनमें से कुछ मत ऐसे लोगों के हैं जिनके मन में किसी खास एक बात 
के लिये विशेष आकषंण है। ऐसे ही लोगों में से कुछ समझते है कि बुद्ध-धर्म का सार, 
समाधि या विपश्यना में अथवा चन्द दीक्षित लोगों का धर्म होने में है । 

१३. कुछ दूधरे मतों का कारण यह है कि ब्‌ द्व-धर्म के बारे में लिखने वाले 
अनेक लोग प्राचीव भारतीय इतिहास के पण्डित हैं। उनका बौद्ध-धर्म का अध्ययन 
आकस्मिक है और इतिहास से सम्पर्क रहने के ही कारण है। 

१४. उनमें से कुछ बुद्ध-धर्म के विद्यार्थी हैं ही नहीं । 

१५. वे नृवंश-शास्त्र के विद्यार्थी भी नहीं; वह शास्त्र जो ध्मं की उत्पत्ति और 
विकास से भी सम्बद्ध है । 
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१६. प्रश्त पैदा होता है कि क्या भगवान्‌ बुद्ध का कोई सामाजिक सन्देश था 
वा तहीं ? 

१७. जब उत्तर देने के लिये जोर डाला जाता है तो बुद्ध-धर्म के पण्डित प्राय: 
दो बातों पर विशेष बल देते हैं | वे कहते हैं-- 

१८. भगवान्‌ बुद्ध ने अहिंसा की शिक्षा दी थी | 

१९. भगवान्‌ बुद्ध ने शान्ति दी थी । 

२०. प्रश्न है-- कया बुद्ध ने कोई दूसरा सामाजिक संदेश दिया ? 

२१. क्या बूद्ध ने न्‍्याय' की शिक्षा दी ? 

२२. “कया बुद्ध ने 'मैत्री' की शिक्षा दी ?” 

२३. क्या बूद्ध ने 'स्वतन्त्रता' की शिक्षा दी ?” 

२४. क्या बुद्ध ने समानता की शिक्षा दी ? ” 

२५. “क्या बद्ध ने अातृभाव' की शिक्षा दी ?” 

२६. क्या बुद्ध काले माक्स के मुकाबले पर खड़े हो सकते हैं ? ” 

२७. बुद्ध-धर्म का विचार करते समय इन प्रश्नों को प्रायः कभी उठाया ही 
नहीं जाता । 

२८. मेरा उत्तर है कि भगवान्‌ बुद्ध का एक सामाजिक संदेश है । उनका 
सामाजिक संदेश इन सब प्रश्नों का उत्तर है । लेकिन उन सब प्रश्नों के उत्तरों को 
आधुनिक लेखकों ने दफना दिया है। 


२, मगवान बुद्ध का अपना वर्गीकरण 


१. भगवान्‌ ब्‌द्ध ने धर्म का अपने ढंग का वर्गीकरण किया है । 

२. पहला वर्ग 'धमं” है | 

३. उन्होंने एक दूसरा वर्ग माना है, जो यद्यपि 'धर्म' शब्द के अन्तर्गत ही ग्रहण 
किया जाता है, किन्तु जो वास्तव में 'अधर्म' है । 

४. उन्होंने एक तीसरा वर्ग माना है जिसे उन्होंने सद्धमं' कहा है । 

५. तीसरा वर्ग 'धमं के दर्शन' के लिये है । 

६. भगवान्‌ बुद्ध के धर्म को समझने के लिये आवश्यक है कि तीनों वर्गों को 
भली प्रकार समझा जाय--धर्म को, अधर्म को तथा सद्धर्म को । 


॥// 


तीसरा भाग 


धर्म क्या हे ? 


१. जीवन की पविन्नता बनाये रखना धर्म है 


१. “तीन तरह की जीवन की पवित्ताएँ हैं... शारीरिक पवित्नता 
किसे कहते हैं ? 

२. “एक आदमी जीव-हिंसा से विरत होता है, चो री से विरत होता है, काम- 
मिथ्याचार से विरत होता है। इसे शारीरिक-पवित्गरता कहते हैं । 

३. “वाणी की पवित्नता किसे कहते हैं ? 

४. “एक आदमी झूठ बोलने से विरत रहता है... . 

५. मानसिक पवित्नता किसे कहते हैं ? 

६. “एक भिक्षु, जब काम-छद्द सें ग्रस्त रहता है तो वहू जानता है कि मुझमें 
काम-छन्द है। यदि वह काम-छन्द से ग्रसा नहीं रहता, तो वह जानता है कि मुझ में 
काम-छन्द नहीं है । वह यह भी जानता है कि अनुत्पन्न काम-छन्‍्द कौ किस तरह 
उत्पत्ति होती है ? वह यह भी जानता है कि उत्पन्न काम-छन्द का कैसे उच्छेद होता 
है और वह यह भी जानता है कि किस तरह भविष्य में काम-छन्‍्द उत्पन्न नहीं होता । 

७. “यदि उसमें व्यापाद होता है तो वह जानता है कि मुझ में ब्यापाद 
(-ँष) है। वह इसकी उत्पत्ति. . . . . विनाश को भी जानता है और यह भी 
जानता है कि भविष्य में किस प्रकार इसकी उत्पत्ति नहीं होती । 


कुछ विचिकित्सा उत्पन्न रहती है तो वह जानता है कि विचिकित्सा उत्पन्न है। 
बह यह भी जानता है कि किस प्रकार इसका विनाश होता है और किस प्रकार भविष्य 
में इसकी उत्पत्ति नहीं होती | यही मानसिक-पवित्नता कहलाती है।* 
२. “जो शरीर, वाणी और मन से पवित्र है 
“निष्पाप, स्वच्छ और पवित्रता से युक्त है 
“उसे लोग “निष्कलंक' नाम से पुकारते हैं ।” 


(ख) 
१. “परवित्नता तीव तरह की है. . . . . . शरीर की पवित्रता, वाणी की पवि- 
क्ता तथा मन की पवित्रता । 
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२. शरीर की पवित्रता किसे कहते हैं ? 

३. “एक आदमी जीव-हिंसा से विरत रहता है, चो री से विरत रहता है, काम- 
मिथ्याचार से विरत रहता है। यह शरीर की पवित्नता है। 

४. “वाणी की पवित्नता किसे कहते हैं ? 

५. “एक आदमी झूठ बोलने से विरत रहता है. . . . . . व्यर्थ की बातचीत 
से विरत रहता है। यह वाणी की पवित्नता' कहलाती है। 

६. “मन की पवित्नता किसे कहते हैं ? 

७. 'एक आदमी ईर्ष्याल नहीं होता, और सम्यक्‌-दुष्टि रखता है। यह मन 
की पवित्रता है। ये तीन तरह की पवित्नताएं हैं ।* 


(ग) 

१. ये पांच तरह की दुबंलताएं हैं, जिनसे साधना में बाधा पहुंचती है। कौन 
सी पाँच ? 

२. जीव-हिंसा, चोरी, काम-मिथ्याचार, झूठ और नशा पेदा करने वाली 
शराब आदि नशीली चीजों का ग्रहण करता । 

३. ये पाँच तरह की दुबंलताएँ हैं जिनसे साधना में बाधा पड़ती है । 

४. जब साधना की ये पाँचों बाधाएँ दूर हो जाती हैं, तो चार स्मृति-उपस्थानों 
की उत्पत्ति होनी चाहिये । 

५. एक भिक्षु काय के प्रति कायानुपश्यना करता हुआ विहार करता है, 
प्रयत्नशील, ज्ञानवान्‌, स्मृतिमान और लोक में विद्यमान लोभ तथा दौम॑नस्य 
को काब्‌ में किये हुए ! 

६. बह बेदनाओं के प्रति वेदनानपश्यी हो विहार करता है. . . 

७. वह चित्त के प्रति चित्तानपश्यी हो बिहार करता है. . . 

८. वह चित्त में उत्पन्न होनेवाले विचारों ( -धर्मों) के प्रति धर्मानुपश्यी हो 
विहार करता है, प्रयत्नशी ल, ज्ञानवान्‌.स्मृतिमान और लोक में विद्यमान लोभ तथा 
दौम॑नस्य को काबू में किये हुए । 

९. जब साधना की ये पाँच बाधाएँ दूर हो जाती हैं तो चार स्मृति-उपस्थानों 
की उत्पत्ति होनी चाहिए ।* 


(घ) 
१. ये तीन घात हैं; शील-घात, चित्त-चात और दृष्टि-धात । 
२. शील-घात क्या है ? एक आदमी प्राणी-हिंसा करता है, चोरी करता है, 
काम-भोग सम्बन्धी सिथ्याचार करता है, झूठ बोलता है, चुगली खाता है, कठोर 
बोलता है तथा व्यर्थ बोलता है। यह शील-घात कहलाता है। 
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३. चित्त-धात किसे कहते हैं ? 

४. एक आदमी लोभी होता है, दौ मंनस्य-यु कत होता है। यह चित्त का घात है। 

५. दृष्टि-घात क्‍या है ? 

६. यहाँ कोई आदमी इस प्रकार की ग़लत-धारणा मिथ्या-दृष्टि रखता है 
कि दान देने में, त्याग करने में, परित्याग करने में कोई पुण्य नहीं; भले-बुरे कर्म का 
कुछ फल नहीं होता; न यह लोक है और न पर-लोक है; न माता है, न पिता है 
और न स्वोत्पन्न प्राणी हैं; लोक में कोई ऐसे श्रमण-ब्राह्मण नहीं हैं जो शिखर तक 
जा पहुंचे हों, जिन्होंने पूर्णता लाभ की हो, जिन्होंने अपनी ही अभिन्ञा से परछोक का 
साक्षात्कार किया हो और जो उसकी घोषणा कर सकते हों। भिक्षुओ, यह 
दृष्टिधात है । 

७. भिक्षुओं, यह शील-धात, चित्त-घात के और दृष्टि-घात के ही कारण ऐसा 
होता है कि मरने के अनन्तर प्राणी दुर्गति को प्राप्त होते हैं। ये तीन दृष्टि घात हैं। 

८. भिक्षुओं ! ये तीन लाभ हैं। कौन से तीत ? शील-लाभ, चित्त-लाभ 
तथा दृष्टि-लाभ । 

९. शील-लाभ क्‍या है ? 

१०. एक आदमी प्राणी-हिसा से विरत रहता है. . . .कठोर बोलने से विरत 
रहता है ओर व्यर्थ बोलने से विरत रहता है। यह शील-लाभ है। 

११. चित्त-लाभ क्‍या है ? 

१२. एक आदमी न लोभी होता है और न दौम॑नस्य-यु कत होता है । यह वित्त- 
लाभ है। 

१३. और दृष्टि-लाभ क्‍या है ? 

१४. यहां कोई आदमी इस प्रकार की ग़लत-धारणा, मिथ्या-धारणा नहीं 
रखता है कि दान देने में, त्याग करने में, परित्याग करने में कोई पुण्य नहीं, भले- 
बुरे कम का कुछ फल नहीं होता, न यह लोक है और न पर-लोक है; न माता है, 
न पिता है और न स्वोत्पन्न प्राणी हैं, लोक में कोई ऐसे श्रमण-ब्राह्मण नहीं हैं जो 
शिखर तक जा पहुंचे हों, जिन्हों ने पूर्णता लाभ की हो, जिन्होंने अपनी ही अभिज्ञा 
से परलोक का साक्षात्कार किया हो और जो उसकी घोषणा कर सकते हों। भिल्लुओ 
यह दृष्टि-लाभ है । 

१५. भिक्षुओ, इन्हीं तीन लाभों के कारण शरीर का नाश होने पर मरने 
के अनन्तर भ्राणी सुगति को प्राप्त होते हैं। भिक्षुओ, ये तीन लाभ हैं।* 


२. जीवन में पूर्णता प्राप्त करना धर्म है 
१. ये तीन पूर्णतायें हैं । 
२. शरीर की पूर्णता, वाणी की पूर्णता तथा मन की पूर्णता । 
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३. मन कौ पूर्णता कैसी होती है ? 

४. आखवों अथवा चित्त मलों का पूरा क्षय हो गया होने से, इसी जीवन में 
सम्पूर्ण चित्त-विमुक्ति का अनुभव करने से--प्रज्ञा विमुक्ति जो कि आख्रवों से 
विमुक्ति है--उसे प्राप्त कर, उसी में विहार करता है। यही मन की पूर्णता कह- 
लाती है। ये तीन पूणंताएं हैं । 

५. और दूसरी भी पारमिताएं हैं। भगवान्‌ बुद्ध ने उन्हें सुभूति को समझाया 
था। 

६. सुभूति-- बोधिसत्व की दान-पारमिता क्‍या है ?” 

७. तथागत--“बोधिसत्व चित्त की रुभी अवस्थाओं का ज्ञान रख कर 
दान देता है, अपनी भीतरी वा बाहा, और उन्हें सवबंसाधारण के लिये परित्याग 
कन बोधि' को रुमपित करता है। वह दूसरों को भी ऐसा ही करने की प्रेरणा देता 
है । किसी भी वस्तु में उसकी आसकित नहीं ।” 

८. सुभूति--“एक बोधिसत्व की शील-पारमिता क्‍या है ?” 

९, तथागत--“वह स्वयं दस कुशल-पथों में विचरता है और दूसरों को भी 
ऐसा ही करने की प्रेरणा करता है ।” 

१०. सुभूति--“बोघिसत्व की क्षान्ति-पारमिता क्‍या है ?” 

११. तथागत--“वह स्वयं क्षमा-शील हो जाता है तथा दूसरों को भी क्षमा 
शील रहने की प्रेरणा करता है ।” 

१२. सुभूति--“बोधिसत्व की वीय्यं-पारमिता क्‍या है ?” 

१३. तथागत--“बहू सतत पांचों पारमिताओं की पूर्ति में संलग्न रहता 
है, तथा दूसरों को भी ऐसा ही करने की प्रेरणा करता है ।” 

१४. सुभूति--“बोधिसत्व की समाधि की पारमिता क्या है ?” 

१५. तथागत--“ वह अपने कौशल़ से ध्यानों का लाभ करता है, किन्तु 
तत्सम्बन्धित रूप-लोकों में उसका जन्म नहीं होता | वह दूसरों को भी ऐसा ही करने 
की प्रेरणा करता है ।” 

१६. सुभूति--“बोधिसत्व की प्रश्मा-पारमिता क्या है ? ” 

१७. तथागत--“वह किसी भी धर्म (भौतिक वा अभौतिक वस्तु) में नहीं 
फसता, वह सभी धर्मों के स्वभाव पर विचार करता है। वह दूसरों को भी सभी 
धर्मों के स्वभाव पर विकार करने की प्रेरणा देता है ।” 

१८. इन पारमिताओं का विकास करना धर्म है । 


३. निर्वाण प्राप्त करना धर्म है 
१. भगवान्‌ बुद्ध ने कहा है: “निर्वाण से बढ़कर सुखद कुछ नहीं ।” 
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२. भगवान्‌ बुद्ध द्वारा उपदिष्ट सभी धर्मों में निर्वाण का प्रमुख स्थान है । 

३. निर्वाण क्या है ? भगवान्‌ ब्‌द्ध ने निर्वाण का जो अर्थ किया है, वह उस 
से सवंधा भिन्न है जो उनके पूर्वजों ने किया है । 

४. उनके पूर्वजों की दृष्टि में निर्दाण का मतऊूब था आत्मा” का मोक्ष । 

५. निर्वाण के चार स्वरूप थे: (१) लौकिक, (खाओ, पिओ, और मौज 
उडाओ); (२) यौगिक; (३) ब्राह्मगी; (४) औपनिषदिक 

६. ब्राह्मणी और औपनिषदिक निर्वाण में एक समानता थी । निर्वाण के 
दोनों स्वरूपों में आत्मा की एक स्वतस्त् सत्ता स्वीकार की गई थी--यह सिद्धान्त 
भगवान्‌ बुद्ध को अमान्य ही था। इसलिये भगवान्‌ बुद्ध को निर्वाण के ब्राह्मणी और 
औपनिष दिक स्वरूप का खण्डन करने में, उसे अस्वीकार करने में कोई कठिताई 
नहीं हुई । 

७. निर्वाण की भोतिक कल्पना इतनी अधिक जड़ता लिये हुए थी कि वह कभी 
भी बुद्ध के गले से उतर ही न सकती थी | इसमें कुछ भी आध्यात्मिक तत्व नहीं था । 

८. भगवान्‌ बुद्ध को लगता था कि निर्वाण के ऐसे स्वरूप को स्वीकार करता 
किसी भी मानव की बड़ी से बड़ी हानि करना है । 

९. इन्द्रियों की भूख की संतुष्टि उस भूख को बढ़ाने का ही कारण बनती है। 
इस प्रकार के जीवन में से सुख कभी उत्पन्न नहीं हो सकता । इसके विपरीत इस 
प्रकार के सुख में से अधिकाधिक दु:ख ही उत्पन्न हो सकता है। 

१०. निर्वाण का यौगिक स्वरूप एक स्वथा अस्थायी अवस्था थी । इसका 
'सुख' नकारात्मक था। इसके माध्यम से संसार से सम्बन्ध-विच्छेद हो सकता 
था,। यह दुःख से वच निकलता था, किन्तु सुख-प्राप्ति नहीं थी। इससे जितने भी 
कुछ 'सुख' की आशा की जा सकती थी, वह सुख अधिक से अधिक योग की अवधि 
भर था । यह स्थायी नही था। यह अस्थायी था । 

११. बद्ध का निर्वार्ण का स्वरूप अपने पूर्वजों के स्वरूप से सर्वथा भिन्न है । 

१२. बुद्ध के निर्वाण के स्वरूप के मूल में तीन बातें हैं । 

१३. इनमें से एक तो यह है कि किसी 'आत्मा' का सुख नहीं, बल्कि प्राणी का 

सुख । 
ध १४. दूसरी बात यह है कि संसार में रहते समय प्राणी का सुख | आत्मा' 
की 'मुक्ति' और मरणानन्तर आत्मा' की मुक्ति बृद्ध के विचारों से सवंधा विरुद्ध 
बातें हैं । 

१५. तीसरा विचार जो बुद्ध के निर्वाण के स्वरूप का मूलाधार है वह है राग- 
हेघाग्नि को शान्‍्त करना । 

१६. राग तथा द्वेष प्रज्ज्वलित अग्नि के समान हैं, यह बात भगवान्‌ बुद्ध ने 
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अपने उस प्रवचन में कही थी, जो उन्होंने बुद्ध-गया में रहते समय भिक्षुओं को दिया 
था ।* भगवान्‌ बुद्ध ने कहा :-- 

१७. भिक्षुओ, सभी कुछ जल रहा है। भिक्षुओ, क्या सभी कुछ जल रहा है? 

१८. “भिक्षुओ, चक्षु-इन्द्रिय जल रहा है, रूप जल रह है, चक्षु-विशान जल 
रहा है, चक्षु-संस्कार जल रहा है, और उस संस्कार से जो भी सुख-वेदना और 
असुख-अदुख वेदना उत्पन्न होती है, वह वेदता भी जल रही है। 

१९. “और ये किस से जल रहे हैं ? 

२०. “ये रागाग्नि से जल रहे हैं, ये देषाग्ति से जल रहे हैं, ये मोहाग्नि से 
जल रहे हैं, ये जाति, जरा, मरण, दु:ख दौर्मवस्य तथा उपायास से जल रहे हैं। 

२१. “भिक्षुओं, श्रोत्न-इन्द्रिय जल रहा है, शब्द जल रहा है, प्राण-इन्द्रिय जल 
रहा है, गन्ध जल रहा है; जिद्बा जल रही है, रस जल रहे हैं, काय जल रहा है, 
चित्त के संकल्प-विकल्प जल रहे हैं और चित के संस्कारों से जो भी सुख-बेदना, 
दुःख बवंदता और असुख-अदुख वेदना उत्पन्न होती है, वह बेदना भी जल रही है। 

२२. “और ये किस से जल रहे हैं ? 

२३. “मैं कहता हूँ, ये रागाग्ति से जल रहे हैं, द्वेषाग्नि से ज्ल रहे हैं, 
मोहाग्नि से जल रहे हैं; ये जाति, जरा, मरण, दुःख, दोर्मनस्य तथा उपायास से 
जल रहे हैं |” 

२४, “भिक्षुओ, इसका ज्ञान होने से जो विज्ञ है और जो श्रेष्ठ है उसके मन में 
उपेक्षा उत्पन्न होती है, उपेक्षा उत्पन्न होने से रागारिव आदि की शान्ति होती हैं 
और रागाग्नि आदि के शान्त हो जाने से वह 'मुक्त' हो जाता है; और मुक्त हो 
जाने से वह जानता है कि मैं 'मुक्त' हो गया हूँ ।” 

२५. निर्वाण सुखद कैसे हो सकता है ? यह एक दूसरा प्रश्त है जिसका उत्तर 
अपेक्षित है । 

२६. सामान्य तौर पर यह कहा-समझा जाता है कि अभाव आदमी को दु:खी 
बनाता है। लेकिन हमेशा यही बात ठीक नहीं होतो । आदमी बाहुल्‍य के बीच में 
रहता हुआ भी दुःखी रहता है। 

२७. दुःख लोभ का परिणाम है और लोभ दोनों को होता है, जिनके पास 
नहीं है उन्हें भी और जिनके पास है, उन्हें भी । 

२८. भगवान्‌ बुद्ध ने भिक्षुओं को दिये एक प्रवचन में यह बात भली प्रकार 
सुस्पष्ट कर दी है-- 

२९. भिक्षुओ, लोभ से लुब्ध, द्वेष से दुष्ट और मोह से मूढ़ चित्त से आदमी 
अपने दु:खों से दु:खी रहता है, आदमी दूसरों के दुःखों से दुःखी रहता है, आदमी माल- 
सिक बेदना और पोड़ा अनु भव करता है । 
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३०. “किन्तु यदि लोभ, ढेष तथा मोह का मूलोच्छेद हो जाय तो आंदमी न 
अपने दुःखों से दुखी रहेगा, न दूसरों के दुःखों से दुःखी रहेगा और न मानसिक 
बेदना और पीड़ा अनू भव करेगा । 

३१. “इस प्रकार भिक्षुओ, निर्वाण इसी जीवल में प्राप्य है, भविष्य-जीवन 
में ही नहीं, अच्छा लगने वाला है, आकर्षक है और बृद्धिमान श्रावक इसे हस्तगत 
कर सकता है !।* 

३२. जो चीज़ आदमी को जला डालती है और जो उसे दु:खी बनाती है, यहां 
उसे स्पष्ट कर दिया गया है। आदमी के राग-द्वेष को जलती हुई अग्नि के समान 
कहकर भगवान्‌ बुद्ध ने आदमी के दुःख की सर्वाधिक जोरदार व्याख्या की है । 

३३. राग-देष की अधीनता ही आदमी को दु:खी बनाती है । राग-द्ेष को 
संयोजन' अथवा बंधन कहा गया है जो आदमी को निर्वाण तक नहीं पहुंचने देते । 
ज्यों ही आदमी राग-देष की झोंक से मुक्त हो जाता है, उसके लिये निर्वाण-पथ 
खुल जाता है, वह दुःख का अन्त कर सकता है। 

३४. भगवान्‌ बुद्ध ने इन संयोजनों को तीन विभागों में विभक्त किया 
है-- 

३५. पहला विभाग वह है जिसका सम्बन्ध हर प्रकार की तृष्णा से है, जैसे 
कामकता और लोभ । 

३६. दूसरा वर्ग बह है जिसका सम्बन्ध सभी प्रकार की वितृष्णा से है--जैसे 
घृणा, क्रोध और द्वेष (दोष) 

३७. तीसरा वर्ग वह है जिसका सम्बन्ध सभी तरह की अविद्या से है---जड़ता, 
मुर्खता और मूढ़ता (मोह) । 

३८. पहली (राग) अग्नि और दूसरी (द्वेष) अग्नि का सम्बन्ध आदमी की 
उन भावनाओं से है और उस दृष्टिकोण से है जो उसका दूसरों के प्रति है 
जबकि तीसरी (मोह) अग्नि का सम्बन्ध उन सभी विचारों से है जो सत्य से 
भिन्नहैं। 

३९. भगवान्‌ बुद्ध के निर्वाण के सिद्धान्त के बारे में बहुत सी गलत-फहमियाँ 
हैं । 

४०. शब्द की व्यत्पत्ति की दृष्टि से 'निर्वाण' शब्द का शब्दाथं है बुझ्च जाना । 

४१. शब्द की इस व्यत्पत्ति को लेकर आलोचकों ने “निर्वाण” को दो कौड़ी 
का नहीं रहने दिया है, उसे एक सर्वथा बेहूदा सी चीज बना दिया है। 

४२. उनका कहना है कि तिर्वाण का मतलब है सभी मानवी-प्रवृत्तियों का 
बुन्च जाना अर्थात्‌ मृत्यु । 

४३. इस प्रकार उन्होंने निर्वाण के सिद्धान्त का मज़ाक उड़ाने की कोशिश 
की है। 
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४४. जो कोई भी इस अग्नि-स्कन्धोपम' सूक्त* की भाषा का विचार करेगा, 
उसे यह स्पष्ट हो जायगा कि निर्वाण का यह अर्थ कदापि नहीं है । 

४५. इस प्रवचन में यह नहीं कहा गया है कि जीवन जल रहा है और बुझ 
जाना मृत्यु है। इसमें यह कहा गया है कि राग-अग्नि जल रही है, . देषारित जल 
रही है तथा मोहाग्नि जल रही है । 

४६. इस अग्नि-स्कन्धूपम सूक्‍त में यह कहीं नहीं कहा गया कि आदमी की 
हर प्रकार को प्रवृत्तियों का मूलोच्छेद कर देना चाहिए । इसमें आग में घी डालना 
ही मना किया गया है ! 

४७. दूसरी बात यह है कि आलोचक “निर्वाण' और 'रिनिर्वाण' का भेद 
करना भी भूल गये हैं । 

४८. उदान के अनुसार “जब शरीर बिखर जाता है, जब तमाम सज्ञायें रुक 
जाती हैं, तब तमाम बेदनाओं का नाश हो जाता है, जब सभी प्रकार की प्रक्रिया 
बंद हो जाती है और जब चेतना एक दम जाती रहती है” तभी परिनिर्वाण होता है| 
इस प्रकार परिनिर्वाण का मतलब है पूरी तरह बुझ जाना । 

४९. निर्वाण का कभी यह अर्थ नहीं हो सकता। निर्वाण का मतलब है अपनी 
प्रवत्तियों पर इतना काबू रखना कि आदमी धम के मार्ग पर चल सके | इससे अधिक 
और इसका दूसरा कुछ आशय ही' नहीं । 

५०. राध को समझाते हुए स्वयं भगवान बुद्ध ने यह स्पष्ट क्रिया या कि निर्दोष 
जीवन का ही दूसरा ताम निर्वाण है। 

५१. एक बार राध स्थविर भगवान बुद्ध के पास आये | आकर भगवान 
बुद्ध को अभिवादन कर एक ओर बंठ गये इस प्रकार बैठ कर राध स्थविर ने 
भगवान्‌ बुद्ध से कहा:-- “भन्‍्ते ! निर्वाण किस लिये है ? ” 

५२. तथागत ने उत्तर दिया--निर्वाण का मतलब है रागास्नि, द्ेषाग्नि तथा 
मोहारिन का बुझ जाना ।” 

५३. “लेकिन भन्‍्ते ! निर्बाण का उद्देश्य क्या है ? ' 

५४. “राध ! निर्दोष जीवन का मूल निर्वाण में है। निर्वाण ही उद्देश्य है | 
निर्वाण ही मकसद है ।” 

५५. निर्वाण' का मतलब सभी (प्रवृत्तियो का) बुझ जाभा नहीं है, यह बात 
सारिपुत्र ने भी अपने इस प्रवचन में स्पष्ट की है:-- 

५६. एक बार भगवान बुद्ध श्रावस्ती में, अनाथपिण्डक ' के जेतवनाराम 
में विहार कर रहे थे । उसी समय सारिपुत्र भी वहीं ठहरे हुए थे । 

५७. भगवान बद्ध ने भिक्षुओं को सम्बोधित करके कहा :-- 'भिक्षुओं ' 
धर्म के दायाद बनो । भौतिक-वस्तुओं के दायाद न बनो | मेरी तुम पर अनुकम्पा 
है । इसलिय मैं तुम्हें धर्म का दायाद बनः०, हूँ! 
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५८. भगवान बुद्ध ने यह कहा और तब वह उठकर (गन्ध )-कुटी में चले गये। 

५९. सारिपुत्र पीछे रह गये। तब भिक्षुओं ने सारिपुत्त से प्रार्थना की कि वह 
बतायें कि निर्वाण क्या है ? 

६०. तब सारिपुत ने भिल्षुओं को उत्तर देते हुए कहा--“भिक्षुओ ! लोभ 
बुरा है, द्ेष बुरा है । 

६१. “इस लोभ और इस द्वेष से मुक्ति पाने का साधन मध्यम-मार्ग है, जो 
आंख देने वाला है, जो शान देने वाला है, जो हमें शान्ति, अभिज्ञा, बोंधि तथा निर्वाण 
की ओर ले जाता है । 

६२. “यह मध्यम-मार्ग कौन सा है ? यह मध्यम-मार्ग आये अष्टांगिक-मार्ग 
के अतिरिक्त कुछ नहीं, यही सम्यक्‌ दृष्टि, सम्यक्‌ संकल्प, सम्यक्‌ वाणी, सम्यक्‌ 
कर्मान्‍्त, सम्यक्‌ आजीविका, सम्यक्‌ प्रयत्न (व्यायाम), सम्यक्‌ स्मृति तथा सम्यक्‌ 
समाधी; भिक्षुओं ! यही मध्यम-मार्ग है । 

६३. हाँ! भिक्षुओं ! क्रोध बरी चीज है, द्वेष बुरी चीज़ है, ईर्ष्या बुरी 
चीज़ है, मात्सयं बरी चीज है, कंजूसपन बुरी चीज है, लालच बुरी चीज़ है, ढोंग 
ब्री चीज है, ठगी बुरी चीज़ है, उद्धतपन बुरी चीज है, मोह बुरी चीज़ है तथा 
प्रमाद बरी चीज़ है । 

६४. “मोह तथा प्रमाद के नाश के लिये मध्यम-मार्ग है, जो आँख देने वाला 
है, जो ज्ञान देने वाला है, जो हमें शान्ति, अभिज्ञा, बोधि तथा :निर्बाण की ओर ले 
जाता है । 

६५. “निर्वाण आये अष्टांगिक-मार्ग के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं ।' 

६६. इस प्रकार सारिपुत्र ने कहा । प्रसन्न-चित्त भिक्षु सारिपुत्न का प्रवचन 
सुन प्रमुदित हुए । 

६७. निर्वाण के मूल में जो विचार है वह यही है कि यह निष्कलड्भूता का पथ 
है ! किसी को भी निर्वाण से और कुछ समझना ही नहीं चाहिये । 

६८. सम्पूर्ण उच्छेदवाद एक अन्त है और परिनिर्वाण दूसरा अन्त है। निर्वाण 
मध्यम-मार्ग है । 

६९. यदि निर्वाण को इस प्रकार ठीक तरह से समझ लिया जाय, तो निर्वाण 
के सम्बन्ध में सारी गड़बड़ी दूर हो जाती है । 


४. तृष्णा का त्याग धर्म है 


१. ध्रम्मपद में भगवान बुद्ध ने कहा है. “आरोग्य से बढ़कर लाभ नहीं, 
सन्‍्तोष से बढ़कर धन नहीं ।* 
२. यहां संतोष का मतलब बेचारगी वा परिस्थिति के सामने सिर झुका देना 


नहीं है । 
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३. ऐसा समझ बैठता भगवान्‌ बुद्ध की दूसरी शिक्षाओं के स्वथा प्रतिकूल 
पड़ेगा । 

४. भगवान्‌ बुद्ध ने यह कहीं नहीं कहा कि 'भाग्यंवान्‌ हैं वे जो गरीब हैं। 

५. भगवान्‌ बुद्ध ने यह कहीं न कहा कि जो पीड़ित हैं उन्हें अपनी परिस्थिति 
बदलने का प्रयास नहीं करना चाहिये । 

६. दूसरी ओर उन्होंने ऐश्वर्यं' का स्वागत किया है। अपनी परिस्थिति 
की ओर से उपेक्षावान्‌ होकर पड़े-पड़े कष्ट सहते रहने के उपदेश के स्थान पर 
उन्होंने वीय्ये, उत्साहपूृवंक परिस्थिति को बदलने का प्रयास करने का उपदेश 
दिया है । 

७. जब भगवान्‌ बुद्ध ने यह कहा कि संतोष सबसे बड़ा धन है' तो उनके कहने 
का अभिश्राय यही था कि आदमी को लोभ के वशीभूत नहीं होना चाहिये, जिसकी 
कहीं कोई सीमा नहीं । 

८. जैसा कि भिक्षु राष्ट्रपाल ने कहा है; “मैं धतियों को देखता हूँ जो मूजेता- 
वश अधिक से अधिक इकट्ठा ही करते चले जाते हैं, उस में से कभी भी किसी को 
कुछ नहीं देते, उतकी तुष्णा रूपी प्यास बुझती ही नहीं; राजाओं को देखता हूँ 
कि जिनका राज्य समुद्र तक पहुंच गया है, किन्तु अब समुद्रपार साम्राज्य के लिये 
दुखी हैं, अभी भी तृष्णात॑ हैं, राजा-प्रजा सभी संसार से गुजर जाते हैं, उनका अभाव 
बना ही रहता है; वे शरीर त्याग देते हैं, किन्तु इस पृथ्वी पर उनकी काम-भोग 
की इच्छा की कभी तृप्ति ही नहीं होती ।”?* 

९. महा-निदान-सुत्त** में भगवान बुद्ध ने आनन्द को लोभ को अपने वश में 
रखने के लिये कहा है। तथागत का वचन है :-- 

१०. “इस प्रकार आनन्द ! लाभ की इच्छा में से तृष्णा पैदा होती है, जब 
लाभ की इच्छा मिल्कीयत की इच्छा में बदल जाती है, जब मिल्कीयत की इच्छा 
अपनी मिल्कीयत से बुरी तरह चिपटे रहने की इच्छा बन जाती है, तो ग्रह छोभ' 
कहलाती है ।” 

११. लोभ या संग्रह करने की असंयत-कामना पर नजर रखने को जरूरत है। 

१२. “इस तुष्णा या लोभ को वश में रखने की क्‍यों जरूरत है ? ” “क्योंकि 
इसी से” भगवान्‌ बुद्ध ने आनन्द से कहा “बहुत सी बुराइयां पैदा होती हैं, मुक्‍्का- 
मुक्‍्की भी हो जाती है, लोगां को आघात भी लगते हैं, झगड़े भी होते हैं । परस्पर 
विरोध भी होते हैं, कलह भी होते हैं, एक दूसरे की निन्‍दा तथा झूठ बोलना भी 
होता है ।”?* 

१३. इस में कोई सन्देह नहीं कि वर्ग-संघर्ष का यह सही सही विश्लेषण है । 

१४. इसीलिए भगवान्‌ बुद्ध ने तृष्णा' और लोभ” को अपने वश में रखने के 
लिये कहा है ॥ 
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५, यह भागना कि सभी संस्कार अनित्य हैं धर्म है 


१. अनिस्यता के सिद्धान्त के तीन पहल हैं । 

२. अनेक तत्वों के मेल से बनी हुई चीजें अनित्य हैं । 

३. व्यक्तिमत रूप से प्राणी अनित्य है । 

४. प्रतीत्य-समुत्पन्न वस्तुओं का 'आत्म-तत्व” अनित्य है । 

५. अनेक सत्वों के मेल से बनी हुई चीजों की अनित्यता को बात महान्‌ बौद्ध 
दाशैनिक असंग ने अच्छी तरह समझाई है | 

६. “सभी चीजें”, असंग का कहना है, 'हेतुओं तथा प्रत्ययों से उत्पक्त हैं । 
किसी का कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है। जब हेतु-प्रत्ययों का उच्छेद हो जाता है, 
बस्तुओं का अस्तित्व नहीं रहता ।” 

७. प्राणी का शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु तामक चार महाभूतों का 
परिणाम है। जब इन चारों महाभूतों का पृथक्करण हो जाता है, प्राणी नहीं 
रहता । 

८. अनेक तत्वों के मेल से बनी हुई चीजें अनित्य हैं कहने का अभिष्राय यही 
है! 

९. जीवित प्राणी की अनित्यता की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या यही है कि वह है नहीं, 
वह हो रहा है। 

१०. इस अथ॑ में भूत काऊ का प्राणी अपना जीवन व्यतीत कर चुका, न वह 
बतेमान में कर रहा है और त भविष्य में करेगा ! भविष्यत्‌ काल का प्राणी रहेगा, 
लेकिन न रहा है और न रहता है; वर्तमान काल का प्राणी रहता है, लेकिन न रहा 
है, और न रहेगा ।* 

११. संक्षेप यही है कि मानव निरन्तर परिवर्तंत-शील है, निरन्तर संवर्धन- 
शील है। बह अपने जीवन के दो भिन्न क्षणों में भी एक नहीं है । 

१२. इस सिद्धान्त का तीसरा पहल एक सामान्य आदमी के लिये समझ सकता 
कुछ कठिन है । 

१३. यह समझ लेता कि आदमी किसी न किसी दिन अवश्य मर जायेगा, बड़ा 
आसान है । 

१४. किन्सु यह समझ सकना कि किस प्रकार एक प्राणी जीते जी परिवर्तित 
होता रहता है, उतना ही आसान नहीं । 

१५. “यह कैसे सम्भव है ?” भगवान बुद्ध का उत्तर था---यह इसीलिये 
सम्भव है कि हर चीज अनित्य है ।” 

१६. आगे चलकर इसी “अनित्यता' के सिद्धान्त ने शुन्यवाद का रूप ग्रहण 
कर लिया है । 
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१७. औड़ 'शूम्यता' का मतलब सोलह आने निषेध नहीं है। इस का मतलब 
इतना ही है कि संसार में जो कुछ है बह प्रतिक्षण बदल रहा है| 

१८. बहुत कम लोग इस बात को समझ पाते हैं कि श्न्‍्यता' के ही कारण 
सभी कुछ सम्भव है, इस के बिना संसार में कुछ भी सम्भव नहीं रहेगा । सभी 
दूसरी बातें जीओं के अनित्यता के स्वभाव पर ही निर्भर करती हैं । 

१९. यदि चीजें परिवर्तत-शील न हों बल्कि स्थायी और अपरिवर्तनशील 
हों, तब एक रूप से किसी दूसरे रूप में जीवन का सारा विकास ही रुक जायगा, 
किसी में कुछ भी परिवर्तन न हो सकेगा, किसी की कुछ भी उन्नति न हों 
सकेगी । 

२०. यदि आदमी मर जाते या उन में परिवर्तन आ जाता और फिर वे सब 
उसी अवस्था में अपरिवर्तित स्थिति में रहते, तो क्या हालत होती ? मानव-जाति 
की प्रगति सबंधा रुक जाती । 

२१. यदि शून्य! का मतलब अभाव' माना जाये तो कई कठिनाइयां उत्पन्न 
हो जाती हैं । 

२२. शून्य! उस बिन्दु के समान है, जा कि एक पदार्थ है किन्तु जिसकी कोई 
लम्बाई-चौड़ाई नहीं । 

२३. भगवान्‌.ब्‌ द्ध का यह उपदेश था कि सभी चीजें अनित्य है । 

२४. इस सिद्धान्त से हमें क्‍या शिक्षा मिलती है ? यह अधिक महत्व का 
प्रश्न है । 

२५. इस सिद्धान्त से हमें जो शिक्षा मिलती है, वह सरल है। किसी वस्तु के 
प्रति आसक्त न होओ । 

२६. यह अनासक्ति--सम्पत्ति के प्रति अनासकित, सम्बन्धियों, मित्रों, तथा 
प्रिचितों के प्रति अनासक्ति का ही अभ्यास करने के लिये यह कहां गया है कि 
सभी चीज़ें अनित्य हैं । 


६. कर्म को मानव जीवन के नेतिक संस्थान का 
आधार. मानना धर्म है 


१. भौतिक संसार में एक प्रकार का नियम दिखाई देता है। निम्नलिखित 
बातें इसकी साक्षी हैं । 

२. आकाश के नक्षत्रों के चलन में एक प्रकार का नियम है। 

३. ऋतुओं के नियमानुसार आवागमन में भी एक नियम है । 

४. वीजों से बृक्ष उत्पन्न होते हैं, दुक्षों में फल लगते हैं और फलों से फिर बीज 
प्राप्त होते हैं“-इस में भी एक प्रकार का नियम है । 
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५. बौद्ध परिभाषा में यहूं सब बीज नियम” तथा ऋतु-नियम' आदि 
कहलाते हैं । 

६.. इसी प्रकार क्या समाज में भी कोई ,नैतिक-क्रम है ? यदि है तो यह कैसे 
उत्पन्न हुआ है ? इस का संरक्षण कैसे होता है ? 

७. जो 'ईश्वर' में विश्वास रखते हैं, उन्हें इस प्रश्न का उत्तर देने में कोई 
कठिनाई नहीं है। उन का उत्तर सरल है । 

८. उन का कहना है कि संसार का नैतिक-क्रम ईश्वरेच्छा का परिणाम है | 
ईश्वड ने संसार को जन्म दिया है और ईश्वर ही संसार का कर्तो-धर्ता है। 
वही भौतिक, तथा नैतिक-नियमों का रचयिता भी है । 

९. उन का कहना है कि नैतिक-नियम आदमी की भलाई के लिये हैं क्योंकि वे 
ईश्वर की आज्ञा हैं। आदमी को अपने रचयिता ईश्वर की आज्ञाओं का पान 
करना ही पड़ेगा । और यह ईश्वर को आज्ञाओं-- का पालन ही है जो संसार 
को चलाता है । 

१०. संसार का नैतिक-संस्थान ईश्वरेज्छा का परिणाम है--हसके पक्ष में 
यही तक॑ दिया जाता है । 

११. लेकिन यह व्याख्या किसी भो तरह संतोषजनक नहीं है | क्योंकि यदि 
'ईश्वर' नैतिक-नियमों का जनक है और यदि 'ईश्वर' ही नैतिक-नियमों का आरम्भ 
और अवसान है और यदि आदमी ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करने के लिये 
मजबूर है, तो संसार में इतनी नैतिक-अराजकता वा अनैतिकता क्‍यों है ? 

१२. इस “ईश्वरीय-नियम” के पास कौन सी शक्ति है ? इस ईश्वरीय- 
नियम का व्यक्ति पर कौन सा अधिकार है ? ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। लेकिन जॉ 
लोग यह मानते हैं कि संसार का नैतिक-संस्थान ईश्वरेच्छा का परिणाम है--उनके 
पास इन प्रश्नों का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं । 

१३. इन कठिताइयों पर पार पाने के लिये बात कुछ थोड़ी बदल दी गई है। 

१४. अब यह कहा जाने लगा है: निस्‍्सन्देह ईश्वर की इच्छा से ही सुब्टि 
अस्तित्व में आई। यह भी सत्य है कि प्रकृति ने ईश्वर की इच्छा और मार्ग 
दर्शन के अनुसार ही अपना कार्य आरम्भ किया । यह भी सत्य है कि उसने प्रकृति 
को एक ही बार वह सब शक्ित प्रदान कर दी जो अब उसकी समस्त क्रिया-शीलता 
के मूल में है । 

१५. लेकिन इस के बाद ईश्वर ने प्रकृत #' स्वौर्न्द्द छोड़ दिया है कि वह 
शुरू में उसी के बनाये हुए नियमों के अनुसार कार्य फरती रहे ! 

१६. इसलिये अब यदि ईश्वरेच्छा या ईश्वर की आज्ञा के अनुसार कार्ये 
नहीं होता, तो अब इसमें ईश्वर का कीई दोष नहीं, सारा दोष प्रकृति का है। 

१७. लेकिन सिद्धान्त में इस तरह थोड़ा परिवर्तन कर देने से भी काम 
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महीं चलता । इससे केवल इतना ही होता है कि ईश्वर पर कोई जिम्मेदारी नहीं 
रहती । लेकिन तब प्रश्न पैदा होता है कि ईश्वर ने यह काम प्रकृति को क्‍यों सौंपा 
है कि वह उसके बनाये नियमों का पालन कराये ? इस प्रकार के अनुपस्थित, 
इस प्रकार के निकम्मे 'ईश्वर' का क्या प्रयोजन है ? 

१८. इस प्रश्न का कि संसार का नैतिक-क्रम कैसे सुरक्षित है ? जो उत्तर बुद्ध 
मे दिया है, वह सवंथा भिन्न है| 

१९. तथागत का उत्तर है: विश्व के नैतिक -क्रम के बनाये रखने वाला कोई 
'ईश्वर' नहीं है, वह कर्मे-नियम” ही हैं जो विश्व के नैतिकक्रम को बनाये 
हुए है । 

२०. “विश्व का नैतिक-क्रम चाहे भला हो, चाहे बुरा हो; लेकिन भगवान बुद्ध 
के उपदेशानुसार जैसा भी वह है वह आदमी पर निर्भर करता है, और किसी पर 
नहीं । 

२१. कम का मतलब है मनष्य द्वारा किया जाने वाला 'कर्म! और विपाक' 
का मतलब है उसका परिणाम । यदि नैतिक-क्रम बुरा है तो इसका मतलब है कि 
आदमी बुरा ( अकुशल) कम करता है; यदि नैतिक-क्रम अच्छा है तो इसका 
मतलब है कि आदमी भला ( कुशल) कर्म करता है । 

२२. बुद्ध ने केवल कम्म (कर्म) की ही वात नहीं कही । उन्होंने कम्म (कर्म) 
मियम की भी बात कहां है--अर्थात्‌ कर्म के कानून की । 

२३. कर्म के नियम से बुद्ध का अभिप्राय था कि यह अनिवाय है कि कर्म का. 
परिणाम उसी प्रकार उसका पीछा करे जैसे रात दिन का करती है। यह एक कोनून 
है । 

२४. कुशल कर्म से होने वाला लाभ भी हर कोई उठा सकता है और अकुशल- 
कर्म से होने वाली हानि से भी कोई नहीं बच सकता । 

२५. इसलिये भगवान्‌ बुद्ध की देशना थी: कुशल-कर्म करो ताकि उससे नैतिक- 
क्रम को सहारा मिले और उससे मानवता लाभान्वित हो; अकुशल-कर्म- मत करो 
ताकि उससे नैतिक-क्रम की हानि पहुंचे और उससे मानवता दुःखी हो । 

२६. यह हो सकता है कि एक कर्म और उसके विपाक में समय का थोड़ा 
बहुत यां काफी अन्तर भी हो जाय । ऐसा बहुधा होता है । 

२७. इस दृष्टि से कर्म के कई विभाग हैं जैसे--दिट्ठधम्मवेदनीय कर्म 
(इसी जन्म में फल देने वाला कर्म), उपपज्जवेदनीय कर्म (उत्पन्न होने पर फल 
देने वाला कर्म), अपरापरियवेदनीय कर्म (अनिश्चित समय पर फसल देने बाठा 
फर्म) । 

२८. कर्म कभी-कभी 'अहोसि कर्म' भी हो सकता है, अर्थात्‌ कर्म जिसका कुछ 
'बिपाक' न हो | इस अहोसि-कर्म के अन्तगंत वे सब कर्म आते हैं जो या तो इतने 
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दुबंल होते हैं कि उनका कोई 'विपाक' नहीं हो सकता अथवा जो किसी अन्य सबलू- 
कर्म द्वारा बाधित हो जाते हैं । 

२९. इन सब बातों के लिये थोड़ी गुंजाइश भी मान ली जाय तो भी भगवान्‌ 
बुद्ध की यह देशना अपने स्थान पर ठीक ही है कि कर्म का नियम लागू होकर ही 
रहता है। 

३०. कर्म के सिद्धान्त का अनिवाय तौर पर यह मतलब नहीं कि करने वाले 
को ही कर्म का फल भुगतना पड़ता है; और इससे अधिक कुछ नहीं । ऐसा समझना 
गलती है। कभी कभी करने वाले की अपेक्षा दूसरे पर ही कर्म का प्रभाव पडता 
है। लेकिन यह सब कर्म का नियम ही है, क्‍योंकि यह या तो नैंतिक-क्रम को 
संभालता है अथवा उसे गड़बड़ाता है । 

३१. व्यक्ति आते रहते हैं, व्यक्ति जाते रहते हैं। लेकिन विश्व का नेतिक- 
क्रम बना रहता है और उसके साथ वह कर्म-नियम भी जो इसे बनाये रखता है । 

३२. यही कारण है कि बुद्ध के धर्म में, नैतिकता को वह स्थान प्राप्त है जो 
अन्य धर्मों में (श्वर' को है । 

३३. इसलिये इस प्रश्न का कि विश्व का नेतिक-क्रम कैसे बना रहता है ? ' 
बुद्ध ने जो उत्तर दिया है वह इतना सरल है और इतना पक्का है । 

३४. इतना होने पर भी इसका सच्चा अर्थ बहुधा स्पष्ट नहीं होता । प्राय: 
ही नहीं बल्कि लगभग हमेशा, या तो यह अच्छी तरह से समझा नहीं जाता, या 
गलत तौर पर बयान किया जाता है अथवा इस की गलत व्याख्या की जाती है | 
बहुत लोग इस बात को समझते प्रतीत नहीं होते कि 'कर्म के नियम” का सिद्धान्त 
इस प्रश्त का उत्तर हैं कि विश्व का नैतिक-क्रम कैसे बना रहता है ? 

३५. लेकिन बुद्ध के कर्म के नियम के सिद्धान्त का यही प्रयोजन है । 

३६. कर्म के नियम का सम्बन्ध केवल विश्व के नैतिक-क्रम के प्रश्न से है । 
इसे व्यक्ति-विशेष के धनी-निर्धन होने वा भाग्यवान-अभाग्यवान होने से कुछ लेना 
देना नहीं । 

३७. इसे केवल विश्व के नैतिक-क्रम के बने रहने से सरोकार है । 

३८. इसी कारण से कम का नियम धमं का एक (महत्वपूर्ण ) अंग है। 
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१. अंगूसर निकाय । 

२. अंगृूत्तर निकाय । 

है. अंगुश्र विकाय । 

४. अंगुतर निकाय । 

५. संयुत्तनिकार ४३: ३: ६ । महादरण १:३ । 
६. अंगुसर निकाय--३ : ५२ । 

७. संयुत्तनिकाय ४३: ३: ६ । महावरग १:३ । 
८. धस्मदायाद सुसन्त (१॥१॥३) । 

९. धम्मपद, सुखवरगो--गाया २०४ । 


- मज्छिम निकाय रिट्ुपाल--८२ । 
- सहानिदान सुत्त (दोर्ध निकाय का १५वाँ सुत्तन्त) । 


नबी नगर 
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चौथा भाग 
अ-धर्म क्या हे? 


१, परा-प्राकृतिक मे विश्वास अ-धम है 


१. जब भी कोई घटना धटती हैं, आदमी हमेशा यह जानना चाहता है कि 
यह घटना कैसे घटी ? इंसका क्या कारण है ? 

२. कभी-कभी कौरण और उससे फलित होने वाला कार्य एक दूसरे के इतने 
समीप होते हैं कि कार्य के कारण का पता रूगराना कठिन नहीं होता । 

३. छेकिन कभी-कभी कारण से काये इतना दूर होता है कि कार्य के कारण 
का पता लगाना कठिन हो जाता है । सरसरी दृष्टि से देखने से उस कार्य का कोई 
कारण प्रतीत ही नहीं होता । 

४. तब प्रश्न पैदा होता है कि अम्‌क घटना कैसे घटी ? 

५. बड़ा सरल मीधा-साधा उत्तर है कि घटता किसी परा-प्राकृतिक कारण 
से घटी जिसे वहुधा करिश्मा या प्रातिहाय” भी कहा जाता है । 

६. बुद्ध के कुछ पूर्वजों ने इस प्रश्न के विविध उत्तर दिये हैं । 

७. पकुद कच्चान यह मानता ही नहीं था कि हर कार्य का कारण होता है। 
उसका मत था कि घटताएँ बिना किसी कारण के ही घटती हैं । 

८. मक्खली गोशाल मानता था कि हर घटना का कारण होना चाहिये । 
लेकिन वह प्रचार करता था कि कारण आदमी की शक्ति से बाहुर किसी प्रकृति, 
किसी 'अनिषाय” आवश्यकता', किसी अनुत्पन्न नियम” अथवा किसी 'भाग्य' में 
ही खोजना चाहिये । 

९. भववात्‌ बुद्ध ने इस प्रकार के सिद्धान्तों का खण्डन किया। उतका कहना 
था कि इतना ही नहीं कि हर घटना का कोई न कोई कारण होता है; बल्कि वह 
कारण या तो कोई न कोई मानवी कारण होत; टे था प्राकृतिक होता है । 

१०. काल (समय ), प्रकृति, आवश्यकता (?) आदि को किसी घटता का 
कारण मानने के खिलाफ उन का यही विरोध था । 

११. यदि कार (समय), प्रकृति, आवश्यकता (?) आदि ही किसी घटना 
के एकमात्र कारण हैं, तो हमारी अपनी स्थिति क्‍या रह जाती है ? 
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१२. तो क्‍या आदमी काल (समय ), प्रकृति, अकस्मात-पन, ईश्वर, भाग्य, 
आवश्यकता (? ) आदि के हाथ.की मात्र कठ-पुतली है ? 

१३. यदि आदमी स्वतन्त्र नहीं है तो उसके अस्तित्व का ही क्‍या प्रयोजन 
है ? यदि आदमी परा-प्राकृतिक में विश्वास रखता है तो उसकी बुद्धि का ही क्‍या 
प्रयोजन है ? 

१४. यदि आदमी स्वतन्त्र है, तो हर घटना का या तो कोई मानवी कारण 
होना चाहिये, या प्राकृतिक कारण । कोई घटना ऐसी हो ही नहीं सकती जिसका 
परा-प्राकृतक कारण हो । 

१५. यह सम्भव है कि आदमी किसी घटना के वास्तविक कारण का पता न 
लगा सके। लेकिन यदि वह बुद्धिमान है तो किसी न किसी दिन पता लगा ही लेगा। 

१६. परा-प्राकृतिक-वाद का खण्डन करने में भगवान्‌ बुद्ध के तीन हेतु थे--- 

१७. उनका पहला हेतु था कि आदमी बूद्धिवादी बने | 

१८. उनका दूसरा हेतु था कि आदमी स्वतनन्‍्त्रतापूर्वक सत्य की खोज कर 
सके । 

१९. उनका तीसरा उद्देश्य था कि मिथ्या-विश्वास के प्रधान-कारण की जड़ 
काट दी जाय, क्योंकि इसी के परिणाम-स्वरूप आदमी की खोज करने की प्रवृत्ति 
की हत्या हो जाती है । 

२०. यही बुद्ध धर्म का हेतु-वाद' है । 

२१. यह 'हेतु-वाद' बुद्ध धर्म का मुख्य-सिद्धान्त है । यह बुद्धिवाद की शिक्षा 
देता है और बुद्ध-धर्म यदि बृद्धिवादी भी नहीं है तो फिर कुछ नहीं है । 

२२. यही कारण है कि परा-प्राकृति की पूजा अ-धर्म है । 


२, ईश्वर में विश्वास अ-धर्म है 


१. इस संसार को किसने पैदा किया, यह एक सामान्य प्रश्न है। इस दुनिया 
को ईश्वर ने बनाया, यह इस प्रश्न का वैसा ही सामान्‍य उत्तर है। 

२. ब्राह्मण-योजना में इस सृष्टि-रचयिता के कई नाम हैं--प्रजापतिं, ईश्वर, 
भह्या या महाब्रह्मा । 

३. यदि यहु पूछा जाय कि यह ईश्वर कौन है, और यह कीसे अस्तित्व में 
आया तो इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं । 

४. जो लोग ईश्वर' में विश्वास रखते हैं, वे उसे सर्व -शक्तिमान, स्व-व्यापक 
तथा सबंअन्तर्यामी (*-सर्वज्ञ) कहते हैं । 

५. ईश्वर में कुछ नैतिक गुण भी बताये जाते हैं। ईश्वर को शिव ( «भला ) 
कहा जाता है, ईश्वर को ग्यायी कहा जाता है और ईश्वर को दयालु कहा 
जाता है। 
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६. प्रश्न पैदा होता है कि क्या तथागत ने ईश्वर को सुष्टि-कर्ता स्वीकार 
किया है ? 

७. उत्तर है नहीं।” उन्हों ने स्वीकार नहीं किया । 

८. इस के अनेक कारण हैं कि तथागत ने ईश्वर के अस्तित्व के सिद्धान्त को 
अस्वीकार कर दिया | 

९. किसी ने कभी 'ईश्वर' को नहीं देखा । छोग श्लाली उसकी चर्चा करते 
हैं। 


१०. ईश्वर अज्ञात' है, अदृश्य' है। 

११. कोई यह सिद्ध नहीं कर सकता कि इस संसार को ईश्वर ने बनाया है; 
संसार का विकास हुआ है, निर्माण नहीं हुआ । 

१२. इसलिये “ईश्वर' में विश्वास करने से कौनसा छाभ हो सकता है ? 
इससे कोई लाभ नहीं । 

१३. बुद्ध ने कहा ईश्वराश्वित धर्म कल्पनाश्रित है । 

१४. इसलिये ईश्वराश्वित धर्म रखने का कोई उपयोग नहीं । 

१५. इस से केवल मिथ्याविश्वास उत्पन्न होता है। 

१६. बुद्ध ने इस प्रश्न को यहीं और यूं ही नहीं छोड़ दिया । उन्होंने इस प्रश्न 
के नाना पहलुओं पर विचार किया है। 

१७. जिन कारणों से भगवान्‌ बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व के सिद्धान्त को 
अस्वीकार किया, वे अनेक हैं । 

१८. उनका तर्क था कि ईश्वर के अस्तित्व का सिद्धान्त सत्याश्षित नहीं है । 

१९. भगवान्‌ बुद्ध तें वासेट्र और भारद्वाज के साथ हुई अपनी बातचीत में 
इसे स्पष्ट कर दिया था ।* 

२०. वासेट्र और भारद्वाज में एक विवाद उठ खड़ा हुआ था कि सच्चा मार्ग 
कौनसा है ओर झूठा कौनसा ? 

२१. इस समय महान्‌ भिक्षु संघ को साथ लिये भगवान्‌ बुद्ध कोशल जनपद में 
विहार कर रहे थे। वह मनसाकत नामके द्राह्मण-गाँव में अचिरवती नदी के तट 
पर एक बगीचे में ठहरे | 

२२. वासेट्र और भारद्वाज दोनों मनशःरूत नाम की बस्ती में ही रहते थे । 
जब उन्होंने यह युना कि तथागत उनकी बस्ती भें साथे हैं तो वे उनके पास गये 
और दोनों ने भगवान्‌ बुद्ध से अपना-अपना दृष्टिकोण निवेदन किया। 

२३. भारदाज बोला--तरुक्ख का दिखाया हुआ मार्ग सीधा मार्ग है, यह 
मुक्ति का सीधा पथ है असर जो इस का अनुसरण करता है उसे वह ले जाकर सीधा 
ब्रह्मा से मिला देता है ।” 

२४. वासेट्र बोला--'हे गौतम ! बहुत से ब्राह्मण बहुत से मार्ग सुझाते 
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हैं--- अध्यम्यं ब्राह्मण, तैत्तिरिय ब्राह्मण, कंछोक ब्राह्मण तथा भीहुवर्यीय ब्राह्मण । 
ये सभी, जो कोई उनके बताये पथ का अनुसरण करता है, उसे ब्रह्ं से मिला 
देते हैं । 

२५. “जिस प्रकार किसी गांव या नगर के पास अनेक रास्ते होते हैं, किन्तु 
दे सभी आकर उसी गांव में पहुंचा देते हैं--उसी तरह से ब्राह्मणों द्वारा दिखाये 
गये सभी पथ ब्रह्म से जा मिलाते हैं । 

२६. तथागत ने प्रश्त किया--“तो वासेट् ! तुम्हारा क्‍या यह कहना है 
कि वे सभी मार्ग सही हैं ?” वासेटु बोला--“अमण गौतम ! हां मेरा यही कहना 
है ।” 

२७. लेकिन वासेट्ट ! क्या तीनों वेदों के जानकार इन ब्राह्मणों में कोई 
एक भी ऐसा है जिसने ब्रह्म! का आमने-सामने दर्शन किया हो ? 

२८. “गौतम ! नहीं !” 

२९. “क्या तीनों वेदों के जानकार ब्राह्मणों के गुरुओं में कोई एक भी ऐसा 
है, जिसने ब्रह्म का आमने-सामने दर्शन किया हो ?” 

३०. “गौतम .! निश्चय से नहीं ! ” 

३१. “तो किसी ने ब्रह्म” को नहीं देखा ? किसी को “ब्रह्म का साक्षात्कार 
नहीं हुआ ?” बासेट्र बोला--“हाँ ऐसा ही है ।” “तब तुम यह कैसे मानते हो कि 
ब्राह्मणों का कथन सत्याश्वित है ? ” 

३२. “वासेट्ट ! जैसे कोई अंधों की कतार हो । न आगे आगे चलने बारा 
अंधा देख सकता हो, न बीच में चलने वाला अन्धा देख सकता हो और न पीछे चलने 
वाला अन्धा देख सकता हो-इसी तरह वासेट्ट्र ! मुझे लगता है कि ब्राह्मणों का 
कथन केवल अंधा कथन है। न आगे आगे चलने वाला देखता है, न बीच में चलने 
वाला देखता है और न पीछ चलने वाला देखता है। इन ब्राह्मणों की बात-चीत 
केवल उपहासास्पद है; शब्द-मात्र जिस में कुछ भी सार नहीं | 

३३. “वासेट्रु ! क्‍या यह ठीक ऐसा ही नहीं है जैसे किसी आदमी का किसी 
स्त्री से प्रेम हो गया हो, जिसे उसने कभी देखा न हो ?” बासेट्ट बोला-“हाँ, यह 
तो ऐसा ही है ।” 

३४. “वासेट्र ! अब तुम बताओ कि यह कैसा होगा जब लोग उस आदमी से 
पूछेंगे कि मित्र ! तुम जिस सारे प्रदेश की सुन्दरतम स्त्री से इतना प्रेम करने की 
बात कहते हो, वह कौन है ? वह क्षत्रिय जाति से है ? ब्राह्मण-जाति से है ? 
वैश्य जाति से है अथवा शूद्र जाति से है ? 

३५. महाब्रह्मा, सृष्टि के तथाकथित रचयिता की चर्चा करते हुए, दथागत 
ने भारदाज और वासेट्रु को कहा-मित्रो ! “जिस प्राणीने पहले जन्म लिया था, 
वह अपने बारे में सोचने छगा में ब्रह्मा हें, महाब्रह्मा हूँ, विजेता हूँ, अविजित हूं, 
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स्व-द्रष्टा हूँ, सर्वाधिकारी हूँ, मालिक हूँ, निर्माता हूँ, रचयिता हूँ, मुख्य हूँ, व्यवस्था- 
पक हूँ, आप ही अपना स्वामी हूँ और जो हैं तथा जो भविष्य में पैदा होने वाले हैं, 
उन सबका पिता हूँ। मुझे ही से ये सब प्राणी उत्पन होते हैं । 

३६. तो इराका यह मतलब हुआ न कि जो अब हैं और जो भविध्य में उत्पन्न 
होने वाले हैं, ब्रहता रब का पिता है ? 

३७. तुम्हारा कहना है कि यह जो पूज्य, विजेता, अविजित, जो हैं तथा जो 
होंगे उन सद कत पिता, जिससे हम सब की उत्पत्ति हुई है-- ऐसा जो यह ब्रह्म है, 
यह स्थायी है, सतत रहने वाला है, नित्य है, अपरिवर्तत-शील है और वह अनन्त 
काल तक ऐसा ही रहेगा ।. तो हम जिन्हें ब्रह्मा ने उत्पन्न किया है, जो ब्रह्म के यहां 
से यहां आये हैं, सभी अनित्य क्यों हैं, परिवर्तन-शील क्यों हैं, अस्थिर क्‍यों हैं, अल्प- 
जीबी क्‍यों हैं ? मरणधर्मी क्‍यों हैं ? 

३८. इसका वासेट्र के पास कोई उत्तर न था। 

३९. तथागत का तीसरा तर्क ईश्वर की सर्वेशक्तिमत्ता से सम्बन्धित था । 
“यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और सृष्टि का पर्याप्त कारण है, तो फिर आदमी के 
दिलमें कुछ करने की इच्छा ही उत्पन्न नहीं हो सकती, उसे कुछ करने की आवश्यकता 
भी नहीं रह सकती, न उसके मन में कुछ करने का किसी भी तरह का कोई भी प्रयत्न 
करने का कोई संकल्प ही पैदा हो सकता है। यदि यह ऐसा ही है तो ब्रह्मा ने आदमी 
को पैदा ही क्‍यों किया ?” 

४०. इसका भी वासेट्टु के पास कोई उत्तर न था। 

४१. तथागत का चौथा तकी था यदि ईश्वर 'शिव' है, कल्याण-स्वरूप है तो 
आदमी हत्यारे, चोर, व्यभिचारी, झूठे, चुगलखोर, बकवादी, लोभी, द्वेषी और 
कुमार्गी क्‍यों हो जाते हैं? क्‍या किसी अच्छे, भले, शिव स्वरूप ईश्वर के रहते यह 
सम्भव है ? 

४२. तथागत का पाँचवां तर्क ईश्वर के सर्वज्ष, न्‍्यायी और दयाल होने से 
मम्बधित था | 

४३. यदि कोई ऐसा महान्‌ सृष्टि-कर्त्ता है जो न्यायी भी है और दयाल भी है, 
तो संसार में इतना अन्याय क्यों हो रहा है ?” भगवान्‌ बुद्ध का प्रश्न था। उन्होंने 
कहा:- जिसके पास भी आंख है वह इस दर्दनाक हालत को देख सकता है ? ब्रह्मा 
अपनी रचना को सुधारता क्‍यों नहीं है ? यदि उसकी शक्ति इतनी असीम है कि 
उसे कोई रोकने वाला नहीं तो उसके हाथ ही क्‍यों ऐसे हैं कि शायद ही कभी 
किसी का कल्बाण करते हों ? उमकी सारी की सारी सृष्टि दुःख क्‍यों भोग 
रही है ? वह सभी को सुखी क्यों नहीं रखता है? चारों ओर ठगी, झूठ 
और अज्ञान क्‍यों फैला हुआ है ? सत्य पर झूठ क्‍यों बाजी मार ले जाता है ? 
सत्य और ग्याय क्‍यों पराजित हां जाते हैं ? में तुम्हारे ब्रह्म को परं-अन्यायी 
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मानता हूं जिसने केवल अन्याय को आश्रय देने के लिये ही इस जगत की 
रचना की ।” 

४४. “यदि सभी प्राणियों में कोई ऐसा सवंशक्तिमान ईश्वर व्याप्त है जो 
उन्हें सुखी अथवा दुखी बनाता है, और जो उन से पाप-पुण्य कराता है तो ऐसा ईश्वर 
भी पाप से सनता है। या तो आदमी ईश्वर की आज्ञा में नहीं है या ईश्वर न्‍्यायी 
और नेक नहीं है अथवा ईश्वर अन्धा है। 

४५. ईश्वर के अस्तित्व के सिद्धान्त के विरुद्ध उनका अगला तक यह था कि 
ईश्वर की चर्चा से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । 

४६. भगवान्‌ बुद्ध के अनुसार धर्म की धुरि ईश्वर और आदमी का सम्बन्ध 
नहीं है, बल्कि आदमी आदमी का सम्बन्ध है। धर्म का प्रयोजन यही है कि वह 
आदमी को शिक्षा दे कि वह दूसरे आदमियों के साथ कैसे व्यवहार करे ताकि सभी 
आदमी प्रसन्‍न रह सके । 

४७. एक और भी कारण था जिसकी वजह से तथागत ईश्वर के अस्तित्व के 
सिद्धान्त के इतने खिलाफ थे । 

४८. वह धामिक रस्मों और व्यर्थ के घामिक क्रिया-कलाप के विरोधी थे । 
उनके विरोध का कारण यही था कि ये सब मिथ्या-विश्वास के घर हैं और मिथ्या- 
विश्वास सम्यक्‌-दृष्टि का शत्रु है। उस सम्यकदृष्टि का जो तथागत के आयें 
अष्टांगिक-मार्ग का सब से महत्वपूर्ण पक्ष है । 

४९. तथागत की दृष्टि में ईश्वर-विश्वास बड़ी ही खतरनाक बात थी । क्‍्यों- 
कि ईश्वर-विश्वास ही प्रार्थना और पूजा की सामथथ्यं में विश्वास का उत्पाक है, 
और प्रार्थना कराने की जरूरत ने ही पादरी-पुरोहित को जन्म दिया और पुरोहित 
ही वह शरारती दिमाग था जिसने इंतने अन्ध-विश्वास को जन्म दिया और 
सम्यक्‌-दृष्टि के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया । 

५०. ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध दिये गये इन तकों में से कुछ व्यावहारिक 
थे, कुछ मात्र सैद्धान्तिक। तथागत जानते थे कि ये ईश्वर के अस्तित्व के 
विश्वास के लिये एकदम मारक-तक नहीं हैं । 

५१. लेकिन इसका यह मतलब नही कि तथागत ने कोई मारक-तक दिया 
ही नहीं। एक तक उन्होंने दिया जो निश्वयात्मक रूप से ईश्वर-विश्वास के लिये प्राण- 
घातक है। यह उन के प्रतीत्य-समुत्पाद के सिद्धान्त के अन्तर्गत आता है । 

५२. इस सिद्धान्त के अनुसार ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं है, यह मुख्य प्रश्न 
ही नहीं है। न यही प्रश्न भख्य है कि ईश्वर ने सृष्टि की रचना की वा नहीं की ? 
असल प्रश्न यह है कि रचयिता ने सृष्टि किस प्रकार रची ? यदि हम इस प्रश्न का 
ठीक ठीक उत्तर दे सकें कि संसार की रचना कैसे हुई तो उसमें से ईश्वर के अस्तित्व 
के सिद्धात्त का कुछ भौचित्य सिद्ध हो सकता है! 
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५३. महत्वपू्ण प्रश्न यह है कि क्या ईश्वर ने सृष्टि भाव ( किसी पदार्थ ) 
में से उत्पन्न की अथवा अभाव ("शून्य ) में से ? 

५४. यह तो विश्वास करना असम्भव है कि कुछ नहीं' में से 'कुछ' की रचना 
हो गई। 

५५. यदि ईश्वर ने सृष्टि की रचना कुछ में से को है तो वह कुछ--जिस- 
में से नया कुछ' उत्पन्न किया गया है-ईश्वर के किसी भी अन्य चीज़ के उत्पन्न 
करने के पहले से चला आया है। इसलिये ईश्वर उस कुछ” का रचयिता नहीं 
स्वीकार किया जा सकता जो कुछ' उसके भी अस्तित्व के पहले से चला आ रहा है। 

५६. यदि ईश्वर के किसी भी चीज़ की रचना करने से पहले ही किसी ने 
'कुछ' में से उस चीज़ की रचना कर दी है जिससे ईश्वर ने सृष्टि की रचना की है 
तो ईश्वर सृष्टि का आदि-कारण नहीं कहला सकता । 

५७. भगवान्‌ बुद्ध का यह आखिरी तक ऐसा था कि जो ईश्वर-विश्वास के 
लिये सर्वथा मारक था, जिसका कुछ जवाब नहीं था । 

५८. मूल-स्थापना ही असत्य होने से ईश्वर को सृष्टि का रचयिता मानना 
अ-धर्म है। यह केवल 'झूठ' में विश्वास करना है । 


३. ब्रह्म-सायुज्य प्रर आधारित धर्म मिथ्या-धर्म है 


१. जब बुद्ध अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे, उस समय एक मत प्रचलित 
था, जिसे अब हम वेदान्त' कहते हैं । 
२. इस धर्म के सिद्धान्त थोड़े से हैं और सरल हैं । 
३. इस विश्व की पुष्ठ-भूमि में एक सर्व-व्यापक जीवन-तत्त्व विद्यमान है. 
जिसे हम ब्रह्म या ब्रद्मन्‌' कहते हैं । 
. यह ब्रह्म! एक वास्तविकता है| 
५. आत्मा! और 'ब्रह्म' में कोई अन्तर नहीं, दोनों एक ही हैं। 
६. 'जीवात्मा' और “ब्रह्मात्मा' को--जो वास्तव में एक हैं--एक मान लेने 
से ही आदमी को मोक्ष लाभ हो सकता है। 
७. जीवात्मा' और ब्रह्मात्मा' की एकता तभी स्थापित हो सकती है, जब 
इसका ज्ञान हो जाय कि दोनों एक हैं । 
८. और “जीवात्मा” तथा 'ब्रह्मात्मा' की एकता का बोध प्राप्त करने के 
लिये संसार का त्याग आवश्यक है | 
९. यही सिद्धान्त वेदान्त' कहलाते हैं । 
१०. बढ्ध के मन में इस सिद्धान्त के लिये कोई आदर न था। उनको लगता 
था कि इसका आधार ही मिथ्या है, इसकी कुछ उपयोगिता नहीं है और इसी लिये 
यह अपनाने योग्य नहीं । 
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११. इसे भगवान्‌ बुद्ध ने वासेट्र और भारद्वाज नामक दो ब्राह्मण तरुणों 
के साथ हुई बातचीत में स्पष्ट किया है । 

१२. भगवान्‌ बुद्ध का कहना था कि किसो बात को भी सत्य स्वीकार करने 
के लिये उसका कोई न कोई प्रमाण होना चाहिये । 

१३. प्रमाण दो तरह के होते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान । 

१४. भगवान्‌ बुद्ध का सीधा प्रश्न था: “क्या किसी को भो ब्रह्म का 
प्रत्यक्ष हुआ है ? क्‍या तुमने ब्रह्म' को देखा है ? क्या तुमने ब्रह्ा' से बातचीत 
की है ? क्‍या तुमने ब्रह्म को सूंघा है ? ” 

१५. वासेट्टु का उत्तर था--“नहीं 

१६. ब्रह्म के अस्तित्व का दूसरा अनुमान प्रमाण भी असन्तोषजनक है । 

१७. भगवान्‌ बुद्ध का प्रश्न था--- हम किस चीज़ के होने से 'बहा' के होने 
का अनुमान लगाते हैं ? ” इसका भी कोई उत्तर न था । 

१८. कुछ लोगों का कहना है कि अदृश्य वस्तु का भी अस्तित्व हो सकता है । 
इसलिये वे कहते हैं कि अदृश्य होने पर भी 'ब्रह्म' का अस्तित्व है । 

१९. यह कथन तो एक दम नंगा-कथन है और एक असम्भव स्थापना लिये 
हुए है। 

२०. लेकिन तक के लिये यह मान लेते हैं कि अदृश्य होने पर भी किसी वस्तु 
का अस्तित्व हो सकता है । 

२१. लोग कहते हैं कि इसका सब से अच्छा उदाहरण बिजली है। यह अदृश्य 
है, लेकिन तब भी इसका अस्तित्व है । 

२२. यह तक पर्य्याप्त नहीं है । 

२३. किसी अदृश्य वस्तु को किसी दूसरे दुश्य रूपमे अपने आपको प्रकट 
करना चाहिये। तभी हम उसकी वास्तविकता स्वीकार कर सकते हैं । 

२४. लेकिन यदि कोई अदृश्य वस्तु किसी भी दूसरे दृश्य रूप में अपने को प्रकट 
नहीं करती तो हम उसकी वास्तविकता स्वीकार नहीं कर सकते । 

२५. हम अदृश्य होने पर भी बिजली की वास्तविकता उससे उत्पन्न होने 
वाले परिणामों को देख कर स्वीकार करते हैं। 

२६. विजली से प्रकाश पैदा होता है। प्रकाश के होने से ही हम अदृश्य होने 
पर भी बिजली की वास्तविकता को स्वीकार करते हैं । 

२७. वह कौनसी दृश्य चीज़ है, जिसे यह अदृश्य 'ब्रह्म' उत्पन्न करता है ? 

२८. उत्तर है--कुछ नहीं ।' 

२९. एक दूसरा उदाहरण दिया जा सकता है। कानून में भी यह सामान्य बात 
है कि किसी एक बाट को, किसी एक स्थापना को मान लिया जाता है, उसे सिद्ध नहीं 
किया जाता, वह केवल एक कानूनी कल्पना' होती है । 
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३०. इस तरह की कानूनी कल्पना” को हम सभी स्वीकार करते हैं । 

३१. लेकिन इस तरह की कानूनी कल्पना” क्‍यों स्वीकार की जातो है ? 

३२. इसका कारण यह है कि "कानूनी कल्पना” इसलिये स्वीकार की जाती 
है कि उससे न्‍न्याय-संगत तथा उपयोगी परिणाम निकलता है। 

३३. ब्रह्म को भी एक 'कल्पना' मान लेते हैं। किन्तु इससे कौनसा उपयोगी 
परिणाम निकलता है ? 

३४. वासेट्टर और भारद्वाज के पास कोई उत्तर न था । 

३५. उनके दिमाग़ में अच्छी तरह कील ठोकने के लिये उन्होंने वासेद्ठ 
को सम्बोधित करके उससे पूछा--कया तुमने ब्रह्म' को देखा है ? 

३६. क्या तीनों वेदों के जानकार ब्राह्मणों में कोई एक भी ऐसा है जिसने 
बहा को आमने-सामने देखा है ? 

३७. गौतम ! निश्चय से तहीं ।” 

३८. “वासेट्ट ! क्‍या इन तीनों वेदों के जानकार ब्राह्मणों के आचार्यों में 
कोई एक भी है, जिसने ब्रह्म को आमने-सामने देखा हो ? ' 

३९. “गौतम |! निश्चय से नहीं ! ” 

४०. “वासेट्र | क्‍या इन ब्राह्मणों की पहले की सात पीढ़ियों में भी कोई 
एक भी ब्राह्मण है, जिसने 'बरह्म को आमने-सामने देखा हो ? 

४१. “गौतम ! निश्चय से नहीं ! 

४२. “अच्छा तो वासेट्ठु ! क्या ब्राह्मणों के पुराने ऋषियों ने कभी कहा 
हैं-- हम 'ब्रह्म' को जानते हैं, हम ने ब्रह्म' को देखा है। हम जानते हैं कि बह 
कहाँ है, किधर है ? 

डर३. गौतम ! नहीं ही ।” 

४४. तथागत ने उन दोनों ब्राह्मण-तरुणों से प्रश्न पूछना जारी रखा :--- 

४५. “तो वासेट्र ! अब तुम्हें कैसा लगता है ? यदि ऐसा ही है तो क्‍या 
तुम्हें यह नहीं लगता कि ्रह्म-सायुज्य' की ब्राह्मणों की यह सारी बात-चीत 
ही मूखंता पूर्ण बात-चीत है ? 

४६. “वासेट्र ! जैसे कोई अंधों की कतार हो । न आगे आगे चलने बाला 
अंधा देख सकता हो, न बीच में चलने वाला अन्धा देख सकता हो और न पीछे चलने 
वाला अन्धा देख सकता हो-इसी तरह वासेट्र ! मुझे लगता है कि ब्राह्मणों का 
कथन केवल अन्धा-कथन है। न आगे आगे चलने वाला देखता है, न बीच 
में चलने वाला देखता है, और न पीछे च>. _ » देखता है। इन ब्राह्मण 
की बात-चीत केवल उपहासास्पद है; शब्द-माव जिन में (ुछ हरी शहर 
नहीं । 

४७. “ासेट्ट ! क्‍या यह ठीक ऐसा ही नहीं है जैसे किसी आदमी का किसी 
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स्‍त्री से प्रेम हो गया हो, जिसे उसने कभी देखा न हो ?” बासेट्र बोला- हां ! 
यह तो ऐसा ही है ?” 

४८. “बासेट्र ! अब तुम बताओ कि यह कंसा होगा जब छोग उस आदमी 
से पूछेंगे कि मित्र | तुभ सारे प्रदेश की जिस सुन्दरतम स्त्री से इतना प्रेम करने की 
बात करते हो, वह कौन है ? वह क्षत्रिय जाति से है ? ब्राह्मण जाति से है ? वैश्य 
जाति से है ? अथवा शूद्र जाति से है ? 

४९. “लेकिन जब उससे पूछा जायगा, उसका उत्तर होगा नहीं । 

५०. “और जब लोग उस से पूछेंगे कि मित्र ! तुम सारे देश की जिस सुन्दरतम 
स्त्री से इतना प्रेम करने की बात करते हो, उस का नाम क्‍या है ? उसका गोत क्या 
है ? वह लम्बे कद की है, छोट क़द की है वा मंझले कद की है ? क्‍या वह काले 
रंग की है, भूरे रंग की है वा गेहुंए रंग की है ? वह किस गांव, नगर या शहर में 
रहती है ? लेकिन जब उस से ये सब प्रश्न पूछे जायेंगे उसका एकही उत्तर होगा--- 
“नहीं । 

५१. “तो वासेट्ठ ! तुम्हें कैसा लगता है ? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि 
उस आदमी का कथन मूर्खता-पूर्ण कंथन है ? 

५२. दोनों ब्राह्मण तरुण बोले--गौतम ! सचमुच, यह ऐसा ही है।”* 

५३. इसलिये ब्रह्म' यथार्थ नहीं है और यदि कोई धर्म ब्रह्माश्रित' है तो वह 
व्यर्थ है । 


आत्मा में विश्वास अ-धर्म है 


१. भगवान्‌ बुद्ध ने कहा कि जिस धर्म का सारा दारोमदार' आत्मा पर है 
वह कल्पनाश्रित धर्मे है । 

२. आजतक किसी ने भी न तो आत्मा' फो देखा है और न उससे बातचीत 
की है। 

३. आत्मा अज्ञात है, अदृश्य है । 

४. जो चीज़ वास्तव में है वहू मन या चित्त है, आत्मा' नहीं। मन आत्मा' 
से भिन्‍न है | 

५. तथागत ने कहा--आत्मा में विश्वास करना अनुपयोगी है ।' 

६. इसलिये जो धर्म आत्मा' पर आश्रित है, वह अपनाने योग्य नहीं है । 

७. ऐसा धमम केवल मिथ्या-विश्वास का जनक है | 

<. बुद्ध ने इस बात को यों ही नहीं छोड़ दिया है। तथागत ने इसको अच्छी 
तरह चर्चा की है । 

९. आत्मा” में विश्वास भो वैसी ही सामान्य बात है जैसी 'परमात्मा' में 
विश्वास है । 
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१०. आत्मा" में विश्वास रखना भी ब्राह्मणी' धर्म का एक अंब था । 

११. “ब्राह्मणी' धर्म में 'रूह' को “आत्मा' या आत्मन्‌' कहते हैं । 

१२. ब्राह्मणी धर्म में आत्मा' उस तत्व-विशेष को कहा गया है जो शरीर 
से पृथक, किन्तु शरीर के ही भीतर, जन्म के समय से लेकर लगातार बना रहता है। 

१३. आत्मा के विश्वास के साथ तत्सम्बन्धी दूसरे विश्वास भी जुड़े हुए हैं । 

१४. शरीर के साथ आत्मा” का मरण नहीं होता । यह दूसरे जन्म के समय 
दूसरे शरीर के साथ जन्म ग्रहण करतो है । 

१५. शरोर आत्मा" का एक और अतिरिक्त-परिधान है । 

१६. क्‍या भगवान बुद्ध आत्मा में विश्वास रखते थे ? नहीं, एकदम नहीं । 
आत्मा' के सम्बन्ध में उनका मत “अनात्म-वाद' कहलाता है । 

१७. यदि एक अशरीरी आत्मा' को स्वीकार कर लिया जाय तो उसके सम्बन्ध 
में बहुत से प्रश्न पैदा होते हैं। आत्मा क्‍या है? आत्मा! का आगमन कहां 
से हुआ ? शरीर के मरने पर इसका क्या होता है ? यह कहां जाता है ? शरीर 
के न रहने पर यह परलोक' में कैसे रहता है ? वहां यह कब तक रहता है ? जो 
लोग आत्मा” के अस्तित्व के सिद्धान्त के समर्थक थे, भगवान्‌ बुद्ध ने उनसे ऐसे 
प्रश्नों का उत्तर चाहा था । 

१८. पहले तो उन्होंने अपने जिरह करने के सामान्य क्रम से यह दिखाना चाहा 
कि आत्मा का विचार कितना गोल-मटोल है । 

१९. जो आत्मा' के अस्तित्व में विश्वास रखते थे, उनसे भगवान्‌ बढ्ध ने 
जानना चाहा कि आत्मा' का आकार कितना बड़ा या छोटा है ? आत्मा' की 
शक्ल कैसी है? 

२०. आनन्द स्थविर को उन्होंने कहा था--- “आनन्द ! आत्मा के सम्बन्ध 
में लोगों के अनगिनत मत हैं । कोई कहते हुैं---मिरा 'आत्मा' रूपी है ओर बड़ा 
ही सूक्ष्म है।” कुछ दूसरों का कहना है कि आत्मा की शक्ल है, यह अनन्त है 
और यह सूक्ष्म है। कुछ दूसरे हैं जिनका कहना है कि यह निराकार है और 
अनन्त है । 

२१. “आनन्द ! आत्मा' के बारे में नाना तरह के मत हैं।” 

२२. “जो लोग आत्मा" के अस्तित्व में विश्वास करते हैं, उनकी आत्मा की 
कल्पना क्‍या है ?” यह भी भगवान्‌ बुद्ध का एक प्रश्न था। कोई कहते हैं-- 
“हमारी आत्मा (सुख-दुःख ) अनुभव-क्रिया है।” दूसरे कहते हैं “नहीं आत्मा अनुभव- 
क्रिया नहीं, आत्मा अननुभव-ज्रिया है ।” या फिर कोई कोई कहते हैं, “ मेरी आत्मा 
अनुभव-क्रिया नहीं है, न यह अननुभव-क्रिया है, बल्कि मेरी आत्मा अनुभव करता 
है, मेरी आत्मा का गुण है अनुभव करना ।” आत्मा के बारे में इस तरह की नाना 
कल्पनाएं हैं । 
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२३. जो लछोय “आत्मा में विश्वास रखते थे, उनसे भगवान्‌ बुद्ध ने यह भी 
पूछा है कि मरणान्तर “आत्मा! की क्‍या हालत होती है ? 

२४. तथागत ने यह भी-प्रश्न पूछा हैं कि क्या मरने के बाद आत्मा' देखी जा 
सकती है ? 

२५. उन्हें अनगिनत गोल-मटोल जवाब मिले । 

२६. क्या शरीर का नाश हो जाने पर आत्मा अपने आकार-प्रकार को 
बनाये रखती है ? उन्होंने देखा कि इस एक प्रश्न के आठ काल्पनिक उत्तर थे । 

२७. क्या 'आत्मा' शरीर के साथ मर जाती है ? इस पर भी अनगिनत कल्पनाएँ 
शीं।* 

२८. तथागत ने यह भी पूछा है कि शरीर के मरने के बाद आत्मा' सुखी 
रहता है वा दुःखी रहता है ? क्‍या 'आत्मा' शरीर की मृत्यु के बाद सुखी रहता 
है ? इस विषय में भी श्रमणों और ब्राह्मणों के भिन्न-भिन्न मत थे । कुछ का कहना 
था कि यह एकदम दु:खी रहता है। कुछ का कहना था सुखी रहता है। कुछ का 
कहना था कि यह सुखी भी रहता है, दुःखी भी रहता है | कुछ का कहना था कि 
न यह सुखीं रहता है और न दुःखी रहता है । 

२९. आत्मा” के सम्बन्ध में इन सब मतों के बारे में तथागत का वही एक 
उत्तर था, जो उन्होंने चुन्द को दिया । 

३०. चुन्द को उन्होंने कहा था: हे चुन्द ! जो श्रमण या ब्राह्मण इन मतों 
में से कोई भी मत रखते हैं, मैं उनके पास जाता हूँ और उनसे पूछता हूँ, मित्र ! क्‍या 
आपका यह कहना ठीक है ?” और यदि बे उत्तर देते हैं, हाँ ! मेरा मत ही ठीक 
है, शेष सब बेहूदा हैं, तो मैं उनके इस मत को नहीं मानता । ऐसा क्‍यों ? क्योंकि 
इस बिधय में लोगों के नाना मत हैं। मैं उनमें से किसी भी एक मत को अपने सत 
से श्रेष्ठ मानने की तो वात ही नहीं, अपने मत के समान स्तर पर भी नहीं मानता ।” 

३१. अब महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि आत्मा के अस्तित्व के सिद्धान्त के विरूद्ध 
भगवान्‌ बुद्ध ने कौन कौन से तर्क दिये हैं ? 

३२. भगवान्‌ बुद्ध ने आत्मा के विरुद्ध भी सामान्‍य रूप से वे ही तर्क दिये 
हैं जो उन्होंने परमात्मा' के विरुद्ध दिये हैं । 

३३. उनका एक तक॑ तो यही था कि आत्मा' की चर्चा उतनी ही बंकार वा 
अनुपयोगी है, जितनी परमात्मा” की चर्चा । 

३४. उनका तक था कि आत्मा के अस्तित्व में विश्वास सम्यक-दृष्टि के - 
विकास में उतना ही बाधक है, जितना परमात्मा' का विश्वास । 

३५. उनका तक था कि आत्मा में विश्वास भी उतना ही मिथ्या-विश्वास 
का घर है जितना परमात्मा" में विश्वास । उनकी सम्मति में आत्मा में विश्वास 
करना परमात्मा” में विश्वास करने की अपेक्षा भी अधिक खतरनाक था । क्योंकि 
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इससे इतना ही नहीं होता कि पुरोहितों का वर्ग पैदा हो जाता है, इससे इतना ही 
नहीं होता कि मिथ्या-विश्वासों के जन्म का रास्ता खुल जाता है बल्कि आत्मा! 
के विश्वास के फलस्वरूप आदमी के जन्म से मरण-पर्यन्त उसके समस्त जीवन पर 
पुरोहित-शाही का अधिकार हो जाता है । 

३६. इन्हीं सामान्य तकों के कारण कहा जाता है कि भगवान्‌ बुद्ध ने आत्मा' 
के बारे में अपना कोई निश्चित मत अभिव्यक्त नहीं किया । कुछ दूसरे लोगों का 
कहना है कि उन्होंने आत्मा' के सिद्धान्त का खण्डन नहीं किया । कुछ औरों ने 
कहा है कि भगवान्‌ बुद्ध हमेशा इस प्रश्न को बचा जाते थे । 

३७. ये सभी मत एकदम गलत हैं। क्योंकि महाली को भगवान्‌ बुद्ध ने 
स्पष्ट रूप से निश्चित शब्दों में यह कहा था कि “आत्मा' नाम का कोई पदार्थ 
नहीं है। हइसीछिय आत्मा के सम्बन्ध में तथागत का मत अनात्मवाद' 
कहलाता है । 

३८. आत्मा” के विरुद्ध सामान्य तक॑ के अतिरिक्त भगवान्‌ बुद्ध ने विशेष 
तर्क भी दिया है जो कि उनके अनुसार 'आत्मा' के सिद्धान्त के लिए एकदम मारक 
तर्क ही था । 

३९. आत्मा' के अस्तित्व की स्थापता के मुकाबले में भगवान्‌ बुद्ध का अपना 
सिद्धान्त था नाम-रूप का सिद्धान्त । 

४०. यह नाम-हूप का सिद्धान्त विभज्ज-वाद' द्वारा परीक्षण का परिणाम 
है, मानव-व्यक्तित्व अथवा मानव के बड़े ही सूक्ष्म कठोर विश्लेषण का परिणाम है। 

४१. 'नाम-रूप' एक प्राणी का सामूहिक नाम है । 

४२. भगवान्‌ बुद्ध के अनुसार हर प्राणो कुछ भौतिक तत्वों तथा कुछ मान सिक 
तस्वों के सम्मिश्रण का परिणाम है। वे भौतिक तथा मानसिक तत्त्व स्कन्ध' 
कहलाते हैं । 

४३. रूप-स्कन्ध प्रधान रूप से पृथ्वो, जल, बायु तथा अग्नि--इन चार 
भौतिक तत्त्वों का परिणाम है। वे 'रहूप' अथवा शरीर हैं। 

डं४ड. रूप-स्कन्ध के अतिरिक्त (चित्त-चंतसिकों का समह ) नाम-स्कन्ध है, 
जिससे एक प्राणी की रचना होतीं है । 

४५. इस ताम-स्कन्ध को हम विज्ञान (>चेतना) भी कह सकते हैं । यूं 
इस नाम-स्कस्ध के अन्तगेत, वेदता ( छ: इग्द्रियों तथा उनके विथयों के सम्पर्क से 
उत्पन्न होने बाली अनुभूति), सञ्ज्या (संज्ञा) तथा संखार (संस्कार) हैं। विज्ञात 
भी इन तीनों के साथ शामिल किया जाता है। (इस प्रकार पूर्व के तीन चैतसिक 
और विज्ञान ( * चित्त) को मिलाकर नाम-स्कन्ध होता है--अनु ० ) । एक आधुनिक 
मानस-शास्त्-वेत्ता कदाचित्‌ इसे इस रूप में कहना पसन्द करेगा कि चित्त ही वह 
मूल स्रोत है, जिससे सभी चैतसिक उत्पन्न होते है (अथवा चेतसिकों के समूह- 
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विशेष का नाम ही चित्त हो जाता है--अनु ०) । विज्ञान (चित्त) किसी भी 
प्राणी का केन्द्र-बिन्दु है । 

४६. पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु---इन चार तत्वों के सम्मिश्रण से “विज्ञान 
उत्पन्न होता है । 

४७. बुद्ध ह्वारा प्रतिपादित 'विज्ञान' की उत्पत्ति के इस सिद्धान्त पर एक 
आपत्ति उठाई जाती है । 

४८. जो इस सिद्धान्त के विरोधी हैं, थे पूछते हैं “विज्ञान (+-चिक्त) की 
उत्पत्ति कैसे होतो है ?” 

४९. यह सत्य है कि आदमी के जन्म के साथ विज्ञान ("चित्त ) की उत्पत्ति 
होती है और आदमी के मरण साथ विज्ञान ("-चित्त) का विनाश होता है । 
लेकिन साथ ही क्‍या यह कहा जा सकता है कि विज्ञान (चित्त) चार तत्वों के 
सम्मिश्रण का परिणाम है ? 

५०. भगवान्‌ बुद्ध ने हसे इस रूप में नहीं कहा कि भौतिक तत्वों की सह- 
स्थिति अथवा उनके सम्भिश्रण से विज्ञान ("-चित्त) की उत्पत्ति होती है। तथा- 
गत ने इसे इस रूप में कहा है कि जहाँ भी शरीर या रूप-कायय है, वहाँ साथ-साथ 
नामकाय भी रहता है । 

५१. आधुनिक विज्ञान से एक उपमा लें। जहाँ जहाँ विद्युत-क्षत्र (:८८पां८ 
52८6 ) होता है, वहाँ वहाँ उसके साथ आकर्षण-क्षेत्र (ए०९87८४८ 526) रहता 
है। कोई नहीं जानता कि यह आकर्षण-क्षेत्र किस प्रकार उत्पन्न होता है, या किस 
प्रकार अस्तित्व में आता है ? लेकिन जहाँ जहाँ विद्युत्‌-क्षेत्र होता है, वहाँ वहाँ 
यह उसके साथ अनिवार्य-रूप से रहता है । 

५२. शरीर और विज्ञान (*चित्त) में भी हम कुछ कुछ इसी प्रकार का 
सम्बन्ध क्‍यों न मान ले ? 

५३. विद्युत-क्षेत्र की अपेक्षा से उसका आकर्षण-क्षेत्र विधुत-क्षेत्र द्वारा प्रेरित 
क्षेत्र (700८८०० 823) कहलाता है। तो फिर हम विज्ञान ( चित्त ) को भी रूप- 
काय (“ शरीर) की दृष्टि से उसके द्वारा प्रेरित-क्षेत्र क्यों न कहें ? 

५४. आत्मा के विरुद्ध तथागत का तक यहीं समाप्त नहीं होता । अभी 
विशेष महत्वपूर्ण वक्‍तव्य शेष है। 

५५. जब विज्ञान ( "- चित्त * चेतना ) का उदय होता है तभी आदमी जीवित- 
प्राणी बनता है। इसलिये विज्ञान ("-चित्त "चेतनता) आदमी के जीवन में 
प्रधान वस्तु है। 

५६. विज्ञान की प्रकृति है ज्ञान-मूलक, भावता--मूलक, और क्रिया-शील। 

५७. विज्ञान को हम ज्ञान-मूलक उस समय कहते हैं जब यह हमें कुछ जानका री 
देता है, कुछ ज्ञान प्रदान करता है---वह ज्ञान रुचिकर भी हो सकता है और अरुचि- 
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कर भी हो सकता है, वह अपने भीतर घटनेवाली घटनाओं का भी हो सकता है, 
बाह्म-घटनाओं का भी हो सकता है । 

५८. (विज्ञान को हम भावना-मूलक उस समय कहते हैं जब यह चित्त की 
उन अवस्थाओं में उपस्थित रहता है जो अनुकूल-अनुभूतियाँ भी हो सकती हैं और 
प्रतिकूल-अनुभू तियाँ भी ; जब भावना-मूलक ज्ञान वेदना ( >- अनुभूति ) की उत्पत्ति 
का कारण बनता है । 

५९. विज्ञान अपनी क्रिया-शील अवस्था में आदमी को उद्देश्य-विशेष की 
सिद्धि के लिए कुछ करने की प्रेरणा देता है। क्रिया-शील विज्ञान ही संकल्पों का 
या इरादों का जनक है । 

६०. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि एक प्राणी की जितनी भी कियायें हैं वे या 
तो विज्ञान के द्वारा अथवा विज्ञान के परिणाम-स्वरूप पूरी होती हैं । 

६१. इस विश्लेषण के बाद भगवान्‌ बुद्ध प्रश्न करते हैं कि वह कौन सा कार्य 
है जो आत्मा के करने के लिये बचा रहता है ? आत्मा के जो कार्य माने जाते हैं, 
बे सब तो विज्ञान (*चित्त) द्वारा हो जाते हैं । 

६२. जिसका कुछ कार्य! ही नहीं, ऐसा आत्मा” एक बेहूदगी है। 

६३. इस प्रकार भगवान्‌ बुद्ध ने आत्मा” का अस्तित्व असिद्ध किया है । 

६४. यही कारण है कि आत्मा' का अस्तित्व स्वीकार करना अ-धर्म है । 


५. यज्ञ ( > बलि-कर्म ) में विश्वास अ-धर्म हैं 
() 

१. ब्राह्मणी धर्म यज्ञों पर निर्भर करता था । 

२. कुछ यज्ञ 'नित्य' कहलाते थे और कुछ यज्ञ नैमित्तिक' कहलाते थे । 

३. नित्य' यज्ञ का मतलब था वे अनिवायं कतंव्य जो चाहे कोई फल मिल्ले 
और चाहे न मिले करणीय ही थे । 

४. नैमित्तिक' यज्ञ उस समय किये जाते थे जब यजमान किसी सांसारिक 
इच्छा-विशेष की पूर्ति के लिये, उसके निमित्त से, वह यज्ञ कराता था । 

५. ब्राह्मणी-यज्ञों में सुरा-पान, पशुओं की बलि और हर तरह का आयोद- 
प्रमोद रहता था । 

६. तब भी ये यज्ञ धामिक--कृत्य' समझे जाते थे । 

७. ऐसे घर्मं को जिसका आधार “यज्ञ थे--पुद्ध ने अपनाने योग्य नहीं समझा । 

८. उन बहुत से ब्राह्मणों को जो भगवान्‌ बुद्ध से विवाद करने पहुंचे, तथायत 
ने अपने कारण बता दिये थे कि वे क्‍यों यज्ञों को धर्म! का अंग मानने के लिये 
तैयार न थे । 
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९. लिशा मिलता है कि इस विथय में तीन ब्राह्मणों ने तथागत से वाद-विवाद 
किया था। 

१०. उनके नाम थे, कूटदल्त, उज्जय और उदायी | 

११. कूटदन्त ब्राह्मण ने भगवान्‌ बुद्ध से पूछा था कि यज्ञ के बारे में उनका 
क्या मत था ? 

१२. तथागत बोले--“अच्छा तो, हे ब्राह्मण सुन, ध्यान दे और जो कुछ मैं 
कह रहा हूँ उसे सावधान रहकर सुन ।” 

१३. “बहुत अच्छा, कूटदन्‍्त बोला | तब भगवान्‌ बुद्ध ने कहा-- 

१४. “हे ब्राह्मण ! बहुत पुराने समय में महा-विजेता नाम का एक राजा 
था, बड़ा प्रतापी, बहुत घन बाला तथा बहुत सम्पत्ति वाला । उसके पास सोने- 
चांदी के भण्डार थे, सुख-भोग के सब सामान थे, धन-धान्य की कमी न थी । उसके 
खजाने धत से और उसके कोठे अनाज से भरे थे । 

१५. अब, एक आर, जब राजा महा विजेता अकेला | विचार-मग्न बैठा था, 
उसके मन में बड़े जोर से यह विचार पैदा हुआ: “आदमी के सुख-भोग के सामानों 
की मेरे पास कमी नहीं । मैं पृथ्वीं का चक्रवर्ती राजा हूँ । यह अच्छा होगा, यदि मैं 
एक महान्‌ यज्ञ करू जो दीर्घकाल तक मेरे कल्याण के लिये हो ।' 

१६. “तब उस. ब्राह्मण ने, जो राजा का पुरोहित था, राजा से कहा-- 
“राजन्‌ ! इस समय आपकी प्रजा हैरान की जा रही है और लूटी जा रही है । 
बहुत से डाक्‌ हैं जो गाँव और नगरों में लूट-मार करते हैं और जिन्होंने रास्ते अरक्षित 
कर दिये हैं। जब तक ऐसी अवस्था है, तब तक यदि, महाराज ने प्रजा पर एक नया 
टैक्स और लगाया तो महाराज निश्चय से गलती करेंगे।' 

१७. “लेकिन हो सकता है कि महाराज यह सोचें कि मैं शीघ्र ही उन दुष्टों 
की सब कारवाइयाँ रोक दुगा--उनको पकड़वा लूंगा, उन पर जुर्माने करूंगा, उनको 
देश-निकाला दे दूगा तथा उनको मरवा डालूंगा। लेकिन इस तरह से उनकी स्वेच्छा- 
चारिता नहीं रोकी जा सकती । जो अदण्डित बच रहेंगे, वे प्रजा को हैरान करते रहेंगे। 

१८. “इस गड़बड़ी को जड़मूल से समाप्त करने का एक रास्ता है। आपके राज्य 
में जितने भी ऐसे हों जो पशु पालते हों या खेती करते हों, उन्हें महाराज ! आप खाने 
को दें और खेतों में बीज वोने के लिये बीज दें। आपके राज्य में जितने भी ऐसे हों जो 
ब्योपार में लगे हों, उन्हें महाराज! आप ब्योपार करने के लियेपू जी दें। आपके राज्य में 
जितने भी ऐसे हों जो सरकारी कर्मचारी हों, उन्हें महाराज! आप भोजन और वेतन दें। 

१९. “तब जब सब कोई अपने अपने काम में लगे रहेंगे तो वे देश में उत्पात 
नहीं मचार्येगे, राजा को राज्यकर से अधिक आय होने लगेगी, देश सुख और शान्ति 
का अनुभव करेगा; और जनता खुश-हाल हो जायगी । लोग अपने बच्चों को गोद 
प्ें लेकर नाचेंगे और तिर्भय होकर खुले दरवाजे तोयेंगे ।' 
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२०. “सब हे ब्राह्मण ! राजा महाविजेता ने अपने पुरोहित की बात माल 
वैसा हू! किया | लोग अपने अपने काम में लग गये । उन्होंने देश में उत्पात मचाना 
छोड़ दिया । राजा को राज्य-कर से अधिक आय होने लगी । देश सुख और शान्ति 
का अनुभव करने रूगा । जनता खुश-हाल हो गई । लोग अपने अपने बच्चों को 
गोद में लेकर नाचने रूगे और निर्भय होकर खुले-दरवाजे सोने लगे । 

२१. “जब उत्पात शान्त हो गया, तो राजा महाविजेतः ने फिर अपने पुरोहित 
से कहा--“अब उत्पात शान्त है| देश खुशहाल है। मैं अपने दीघंकालीन कल्याण 
के लिये वह महान्‌ यज्ञ करना चाहता हँ---आप बतायें कि कैसे करूँ ?” 

२२. पुरोहित ने राजा को उत्तर देते हुए कह्ा--“राजन्‌ ! अब यज्ञ होने 
दें । राजन्‌ ! अब आप राजधानी में और राजधानी के बाहुर समस्त देश में ऐसे 
जितने भी क्षत्रिय हों जो आपके मालगुजार हों उन्हें निमंत्रण दें, जो मन्त्री हों, 
राज्याधिकारी हों या प्रतिष्ठित ब्राह्मण हों, या जो सम्पन्न गृहपति हों---उन सब 
को निमंत्रण भेजें और कहे कि मैं अपने दीघेकालीन कल्याण के लिये महान्‌ यज्ञ 
करना चाहता हूँ । आप उसकी स्वीकृति दे दें ।” 

२३. “(ब हे ब्राह्मण कूटदन्त ! जैसा पुरोहित ने कहा था, वैसा ही राजा ने 
किया । उन क्षत्रियों, मन्त्रियों, ब्राह्मणों तथा गृहपतियों ने भी वैसा ही उत्तर 
दिया--राजन्‌ ! आप महान्‌ यज्ञ करें । राजन्‌ यह समय महान्‌ यज्ञ करने के 
लिये अनुकूल है।” 

२४. “राजा महाविजेता बुद्धिमान था और अनेक बातों में बहुत कुशल था । 
उसका पुरोहित भी वैसा ही बुद्धिमान था और बहुत बातों में कुशल था । 

२५. हे ब्राह्मण ! तब उस पुरोहित ने यज्ञ के आरम्भ होने से पहले राजा 
को बता दिया कि उसमें कितना धन व्यय हो सकता है ? 

२६. पुरोहित ने कहा--“महाराज ! कहीं ऐसा न हो कि यज्ञ आरम्भ 
करने से पूर्व, या यज्ञ करते समय अथवा यज्ञ हो चुकने के अनन्तर आपके मन में 
यह विचार उत्पन्न हो कि अरे ! इस यज्ञ में तो मेरी सम्पत्ति का बड़ा हिस्सा लग 
गया, तो ऐसा विचार मन में नहीं आना चाहिये । 

२७. और है ब्राह्मण ! उस पुरोहित ने यज्ञ आरम्भ होने से ही पहले, 
बाद में राजा के मन में, यज्ञ में भाग लेने वालों को हेकर कोई पश्चाताप न हो, 
इसलिये राजा को कहा--“राजन्‌ । आपके यज्ञ में हर तरह के छोग आयेंगे--- 
ऐसे भी जो जीव-हत्या करते हैं, ऐसे भी जो जीव-हत्या नहीं करते । ऐसे भी जो 
चोरी करते हैं, ऐसे भी जो चोरी नहीं करते । ऐसे भी जो काम-भोग सम्बन्धी 
मिथ्याचार करते हैं, और ऐसे भी जो नहीं करते । ऐसे भी जो झूठ बोलते हैं, ऐसे 
भी जो झूठ नहीं बोलते । ऐसे भी जो झूठी च्‌ गली खाते हैं, ऐसे भी जो झूठी चुगली 
नहीं खाते । ऐसे भी जो कठोर बोलते हैं, ऐसे भी जो कठोर नहीं बोलते । ऐसे भी 
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जो व्यर्थ बंकवाद करते हैं, ऐसे भी जो व्यर्थ बकवाद नहीं करते, ऐसे भी जो लोभ 
करते हैं, ऐसे भी जो लोभ नहीं करते । ऐसे भी जो द्वेष करते हैं, ऐसे भी जो द्वेष 
नहीं करते । ऐसे भी जिनकी सम्यक्‌-दृष्टि होगी; ऐसे भी जिनकी मिथ्या-दृष्टि 
होगी । इनहे जो बुरे हों, उन्हें अपनी बुराई के साथ पृथक्‌ रहने दें । और राजन्‌ ! 
जो भछे हों, उनके लिये आप यथायोग्य करें, उन्हें सन्तुष्ट करें, इस से आपके चित्त को 
आन्तरिक शान्ति प्राप्त होगी। 

२८. “और है ब्राह्मण ! महाविजेता द्वारा कराये गये इस यज्ञ में वृष॒भ- 
हत्या नहीं हुई थी, बकरियों के गले नहीं कटे थे, मुर्गे-मुगियाँ नहीं मारी गयी थीं, 
व मोटे सूअर और अन्य न किसी भी तरह के प्राणियों की बलि चढ़ाई गई थी । यूप 
( वध-स्तंभ) बनाने के लिये कोई पेड़ नहीं काटे गये थे, और यज्ञ-स्थल पर 
बिखेरने के लिये दूब-धास नहीं काटी गई थी । और वहाँ जो दास, जो इधर-उधर 
आने-जाने वाले तथा जो अन्य कर्मी काम कर रहे थे, वे दण्ड या भय के कारण 
अश्वु-मुख होकर काम नहीं कर रहे थे। जिसकी सहायता करने की इच्छा होती थी, 
काम करता था, जिसकी इच्छा नहीं होती थी, नहीं करता था। जो किसी ने 
करना चाहा, वह किया; जो नहीं करना चाहा वह बिना किये छोड़ दिया गया। 
उस यज्ञ में घी, तेल, मक्खन, दूध, मधु और शक्कर के अतिरिक्त और कुछ नहीं 
काम में आया। 

२९. “यदि आप कोई यज्ञ करना ही चाहते हैं, तो आपका यज्ञ' वैसा ही होना 
चाहिये जैसा महाराज महाविजेता का । अन्यथा यज्ञ व्यर्थ है। पशुओ की बलि 
निर्देयता मात है। यज्ञ कभी धर्म का अंग हो ही नहीं सकते । यह 'धर्म' का निःृष्ट- 
तम रूप है जो कहता है कि पशुओं की बलि देने से आदमी स्वर्ग जा सकते हैं ।” 

३०. तब कूटदन्त ब्राह्मण ने प्रश्न किया “हे गौतम ! तो क्या कोई दूसरा 
यज्ञ' है जिसमें पशुओं की बलि तो न देनी पड़े किन्तु जिसके करने से अधिक फल 
मिले, अधिक कल्याण हो |” 

३१. “हे ब्राह्मण ! हाँ, ऐसा है।” 

३२. “हे गोतम ! ऐसा “यज्ञ कैसे क्‍या होगा ?” 

३३. “हे ब्राह्मण ! जब एक आदमी श्रद्धायक्त होकर (१) जीव-हत्या से 
विरत रहने का संकल्प करता है, (२) चोरी से विरत रहने का संकल्प करता है, 
(३) काम-भोग सम्बन्धी मिथ्याचार से विरत रहने का संकल्प करता है, (४) 
झूठ से विरत रहने का संकल्प करता है, तथा (५) सुरा-मे रय--मद्य आदि नशीली 
चीजों के सेवन से विरत रहने का संकल्प करता है तो यह एक ऐसा यज्ञ है जो यज्ञों के 
निभित्त बड़े खर्च करने से अच्छा है, जो भिक्षुओं के ठहरने के निमित्त विहरादि 
बनवाने से भी अच्छा है, जो मिरन्तर भिक्षा देते रहने से भी अच्छा है, जो (त्रि-) 
शरण ग्रहण करने से भी अच्छा है ।” 
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३४. जब भगवान्‌ बुद्ध ने यह कहा तो कूटदन्त ब्राह्मण को भी कहना पड़ा--- 
“श्रमण गौतम ! आप का कथन सर्वे-श्रेष्ठ है। श्रमण गौतम ! आपका कथन 
सर्वश्रेष्ठ है ।/ 

(0) 

१. अब ब्राह्मण उज्जय ने तथागत से पूछा--- 

२. “श्रमण गौतम ! क्या आप थज्षों के प्रशंसक हैं ? 

३. “ब्राह्मण ! न मैं हर यज्ञ' की प्रशंसा करता हूँ, न मैं हर यज्ञ को सदोष 
कहता हूँ । हे ब्राह्मण ! जिस किसी यज्ञ में भी गो-हत्या हों, बकरियां और भेड़ें 
मारी जायें, मुर्गे-मुगियाँ और सूअर मारे जायें और भी दूसरे नाना तरह के प्राणियों 
की हत्या हो--इस प्रकार का यज्ञ” जिसमें पशु-बलि दी जाती हो, हे ब्राह्मण ! 
मेसी प्रशंसा का पात्र नहीं ।” “ऐसा क्‍यों ? ” 

०४. हेब्राह्मण! इस प्रकार के 'यज्ञ' के--जिसमें पशुओं की हत्या होतो है-- 
न तो श्रेष्ठजन पास फटकते हैं और न श्रेष्ठ मार्ग पर चलने वाले ही पास फटकते हैं । 

“छेकिन हे ब्राह्मण ! जिस यज्ञ में गो-हत्या नहीं होती. . . . ० पशुओं की हत्या 
नहीं होती--ऐसा यज्ञ जिसमें पशुओं की बलि नहीं दी जाती--ऐसा यज्ञ मेरी 
प्रशंसा का पात्र है। उदाहरण के लिये चिर-स्यापित दान या परिवार के सदस्यों 
के कल्याण के लिये त्याग ।” “ऐसा क्‍यों ? ” 

६. “क्योंकि ब्राह्मण ! जिस यश्ञ में पशुओं की बलि नहीं दी जाती, ऐसे 
यज्ञ के श्रेष्ठजन भी पास जाते हैं और वे भी जो श्रेष्ठमार्ग पर आखूढ़ हैं। 
(४0) 
१. उदायी ब्राह्मण ने भी तथागत से वही प्रश्न पूछा जो उज्जय ब्राह्मण ने 
पूछा-- 
२. “श्रमण गौतम ! क्‍या आप यज्ञ की प्रशंसा करते हैं ?” तथागत ने 
जो उत्तर उज्जय को दिया था, वही उदायी ब्राह्मण को दिया--- 

३. तथागत बोले--- 

“हुसे यज्ञ के---जो उचित समय पर किया जाय, ऐसे यज्ञ के---जिसमें पशुओं 
की बलि न दी जाये, वे निकट जाते हैं, जो श्रेष्ठ-जीवी हैं, जिनकी आँख पर से 
पर्दा हट गया है। 

जो कालछातीत हैं; 

जो जन्म-मरण के बंधन से मुक्त हैं, वे 

तथा वैसे द्वी दूसरे प्रा तथा कुशलज्ञ यज्ञ की प्रशंसा करते हैं । 
“यज्ञ अथवा श्रद्धायुक्त-कर्म में, 

अद्धायुक्‍त॒ चित्त से, 
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पुण्य-क्षेत्र में, 

जो बीज बोया जाता है; 

अथवा जो श्रेष्ठ-जीवी हैं, 

उन्हें जो दान दिया जाता है, 

उससे देवता भी प्रसन्न होते हैं । 

इस प्रकार के दान से विज्ञ जन विद्या का लाभ करते हैं, 

तथा दुःख से मुक्त हो, सुखी अवस्था को प्राप्त होते हैं ।” 

६, कल्पनाश्रित विश्वास अ-धर्म है 
9) 

१. ऐसे प्रश्नों का मन में उठना स्वाभाविक था जैसे (१) क्‍या मैं पहले था ? 
(२) क्या मैं पहले नहीं था ? (३) उस समय मैं क्या था ? (४) मैं क्या होकर 
क्या हुआ ? (५) क्या मैं भविष्य में होऊंगा ? (६) क्‍या मैं भविष्य में नहीं 
होऊंगा ? (७) तब मैं क्‍या होऊंगा ? (८) तब मैं कैसे होऊंगा ? (९) मैं 
क्‍या होऊंगा ? अथवा वह अपने वबतेमान के विषय में ही सन्देह-शीर 
होता है--- (१) क्‍या मैं हें? (२) क्या मैं नहीं हें? (३) मैं हें क्या ? (४) मैं 
कैसे हुं ? (५) यह प्राणी, कहाँ से आया ? (६) यह किधर जायगा ?* 

२. इसी प्रकार विश्व के बारे में बहुत से प्रश्न पूछे गये थे। कुछ इस प्रकार थे- 

३. “यह संसार किस प्रकार उत्पन्न किया गया ? क्‍या संसार अनन्त है ।” 

४. पहले प्रश्न के उत्तर में किसी का कहना था कि प्रत्येक वस्तु ब्रह्मा द्वारा 
उत्पन्न की गई है---दूसरों का कहना था कि यह प्रजापति द्वारा उत्पन्न की गई है। 

५. दूसरे प्रश्त के उत्तर में किसी का कहना था कि यह अनन्त है। किसी का 
कहना था, यह सान्‍्त है । किसी का कहना था यह ससीम ( "सीमा सहित ) है, 
किसी का कहना था यह असीम है । 

६. इन प्रश्नों को बुद्ध ने अ-ब्याकृत रखा । ऐसे प्रश्नों का स्वागत ही नहीं 
किया । उनका कहना था कि ऐसे प्रश्नों को पूछने वाले और उत्तर देने वाले---दोनों 
ही कुछ-कुछ विकृत-मस्तिष्क होने चाहिए । 

७. इन प्रश्नों के उत्तर देने वा दे सकने का मतरूब होगा कि आदमी को 
“सर्वज्ञ” होना चाहिये जो कि कोई होता ही नहीं । 

८. उनका कहना था कि वह ऐसे सर्वज्ञ' नहीं कि इस तरह के प्रश्नों का उत्तर 
दे । कोई भी यह दावा नहीं कर सकता कि जो कुछ हम जानना चाहते हैं, वह वह 
सब कुछ जानता है और न कोई यह ही दावा कर सकता है कि किसी भी समय जो 
कुछ हम जानना चाहते हैं वह किसी को हर समय ज्ञात रहता है । हमेशा कुछ न 
कुछ अज्ञात रहता ही है । 
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९, इन्हीं कारणों से भगवान्‌ बुद्ध ने ऐसी सब बातों को अपने धर्म से दूर ही 
दूर रखा । 
१०. उनकी दृष्टि में जो धर्म ऐसी बातों को धर्म का अंग माने वह अपनाने 
कछायक नहीं है । 


(0) 

१. जिन सिद्धान्तों को बुद्ध के समकालीन कुछ आवचार्य्यों ने अपने अपने 
धर्म का आधार बनाया था, उन सिद्धान्तों का सम्बन्ध दो बातों से था (१) आत्मा! 
से और (३) विश्व के आरम्भ से । 

२. वे आत्मा के बारे में या अपने आपके बारे में कुछ प्रश्न उठाते थे । वे 
पूछते थे: “ (१) क्या मैं पहले था ? (२) क्या मैं पहले नहीं था ? (३) उस समय 
मैं क्या था ? (४) मैं क्या होकर क्या हुआ ? (५) क्या मैं भविष्य में होऊंगा ? 
(६) क्या मैं भविष्य में नहीं होऊंगा ? (७) तब मैं क्या होऊंगा ? (८) तब मैं कैसे 
होऊंगा ? (९) मैंक्या होकर क्या होऊंगा ? अथवा वह अपने वर्तमान के ही विषय 
में सन्देह-शील होता है। (१) क्या मैं हें? (२) क्या मैं नहीं हैं? (३) मैं हूँ 
क्या ? (४) मैं कैसे हूं ? (५) यह 'प्राणी' कहां से आया ? (६) यह किघर 
जायगा ? 

३. दूसरों ने विश्व के आरम्भ के विषय में प्रश्न पूछे । 

४. कुछ ने कह्ठा---इसे ब्रह्मा ने पैदा किया है । 

५. दूसरों ने कहा, इसे स्वयं प्रजापति ने अपने आपकी आहुति देकर उत्पन्न 
किया है । 

६. दुसरे आचार्य्यों ने कुछ दूसरे प्रश्न पूछे: “संसार अनन्त है ? संसार 
अनन्त नहीं है ? संसार ससीम है ? संसार असीम है ? जो शरीर है, वही जीव है ? 
शरीर अन्य है, जीव अन्य है ? सत्य-ज्ञाता (>तथागत) मरने के बाद रहते हैं ? 
तथागत मरने के बाद नहीं रहते? वे रहते भी हैं और नहीं भी रहते ? वे न रहते 
हैं और न नहीं रहते हैं ? ”** 

७. भगवान्‌ बुद्ध का कहना था कि ऐ से प्रश्न उन्हीं लोगों द्वारा पूछे जा सकते 
हैं कि जिनके मस्तिष्क कुछ विकृत हों । 

८. भगवान बुद्ध ने ऐसे धामिक सिद्धान्तों का क्‍यों खण्डन किया, इसके तीन 
कारण थे । 

९. पहला कारण तो यही था कि इतको धर्म का अंग बनाने में कोई तुक तहीं 
था। 

१०. दूसरे इन प्रश्नों का उत्तर कोई 'सर्वेज्ञ ही दे सकता है, जो कोई होता 
ही नहीं । उन्होंने अपने प्रवचनों में इसी ब्रात पर जोर दिया है। 
११. उन्होंने कहा कि एक ही समय और उसी समय कोई भी सभी बातों का 
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ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता । ज्ञान का कही अन्त नहीं है। कुछ न कुछ और अधिक 
जानने के लिये हमेशा रहेगा । 

१२. इन सिद्धान्तों के विरुद्ध तीसरा तर्क यह था कि ये सब सिद्धान्त केवल 
कल्पनाश्षित' थे। उनका सत्य' परीक्षित नहीं था और न उनके सत्य” की परीक्षा 
ही हो सकती थी। 

१३. वे केवल कल्पना के घोड़े की लगाम को ढीला छोड़ देने के परिणाम थे । 
उनके पीछे कहीं कोई तथ्य न था । 

१४. और फिर इन कल्पनाश्चित सिद्धान्तों का एक आदमी और दूसरे आदमी 
के आपसी सम्बन्ध में क्या प्रयोजन था ? एक दम कुछ भी नहीं । 

१५. तथागत ने यही नहीं माना था कि संसार का निर्माण हुआ है। तथागत 
की मान्यता थी कि संसार का विकास हुआ है । 


७. घ॒मम की पुस्तकों का वाचन मात्र अ-घम्म है 


१. ब्राह्मणों ने सारा जोर (अपने लिये) 'विद्या' पर दिया है। उन्होंने शिक्षा 
दी है कि विद्या' ही अथ' और (विद्या' ही 'इति' है। इससे आगे और कुछ नहीं। 

२. इसके विरुद्ध भगवान्‌ बुद्ध सभी के लिये विद्या के पक्षपाती थे । इसके 
अतिरिक्त उन्हें इस बात की भी बड़ी चिन्ता थी कि विद्या प्राप्त करके आदमी 
उसका क्या उपयोग करता है? उनकी (विद्या' 'विद्या' के लिये न थी, उनकी 
विद्या उपयोग के लिये थी । 

३. इसलिये वे इस बात पर खास जोर देते ही थे कि जो विद्वान्‌ हो उसे 
शीलवान्‌ भी होना ही चाहिये | बिना शील' की “विद्या' अत्यन्त खतरनाक थी ! 

४. भिक्ष्‌ पटिसेन को जो कुछ भगवान्‌ बुद्ध ने कहा था उससे विद्या के विरुद्ध 
'शील' का महत्व स्पष्ट होता है। 

५. पुराने समय में जब भगवान्‌ बुद्ध क्षावस्ती में बिहार कर रहे थे, उस 
समय पटिसेन नाम का एक बुद्ध भिक्षु था, जो इतता अधिक कूढ़-मगज़ था कि 
एक गाथा भी याद न कर सकता था। 

६. बुद्ध ने दिन प्रति दिन पांच सो अहंतों को उसे शिक्षा देने के लिये कहा । 
लेकिन तीन वर्ष के बाद भी उसे एक भी गाथा याद न थी | 

७. तब उस जनपद के चारों प्रकार के लोग--भिक्षु, भिक्षुणियाँ, उपासक, 
उपासिकाएँं--उसकी हंसी उड़ाने रूगे । भगवान्‌ बुद्ध को उस पर दया आई | 
उन्होंने उसे पास बुलाया और बड़ी कोमरता के साथ यह गाथा कही -- 


कारयन संवरो साधु, साधु वाचाय संवरो 
सनसा संवरो साधु, साधु सब्बत्व संवरो 


सब्बत्थ संगुतो भिषजु सम्ज दुक्खा पमुच्णति' * 
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(अर्थे---जिसका मुंह संयत है, जिसके विचार-संयत हैं, और जो अपने शरीर 
से भो विरुद्धाचरण नहीं करता, वह निर्वाण प्राप्त करता है) 

८. तथागत की करुणा से जैसे पटिसेन के हृदय की कली खिल गई | बृद्ध 
भिक्ष पटिसेन ने भी वह गाथा दोहराई । 

९. तब भगवान व्‌ द ने उससे कहा:- हे वुद्ध / अब तुम केवल एक गाया कह 
यकते हो, और लोग इसे जानते हैं। इसलिये अभी भी लोग तुम्हारा मजाक उड़ायेंगे। 
मैं अब तुम्हें इस गाया का अर्थ भी समझाता हूँ | तुम ध्यान पूर्वक सुनो ।” 

१०. तव भगवान व्‌द्ध ने शरीर के तोन अकुशल-कर्में, वाणी के चार 
अकुशल-कर्म और मन के तीन अकुशछ-कमं--दस अकुशल-कर्म समझाये । 
इन दस अकुशल कर्मों के त्याग से आदमो निर्वाण प्राप्त कर सकता है। इस 
प्रकार समझाये जाने पर भिक्ष्‌ पटिसेन को सत्य का बोध हो गया और वह 
अहंत्व-पद का लाभो हुआ । 

११. अब इस समय बिहार में पाँच सौ भिक्षुणियां रह रही थीं। उन्होने अपने 
में से एक को बुद्ध के पास भेजा कि वे किसी भिक्ष्‌ को उन्हें धर्मोपदेश देने के लिये 
भेज दें । 

१२. उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान्‌ बुद्ध ने वृद्ध पटिसेन को ही उन्हें धर्मोपदेश 
देने के लिये भेजना चाहा । 

१३. जब उन भिक्षुणियों को यह पता लगा तो वे आपस में बहुत हँसीं । 
उन्होंने तय किया कि दूसरे दिन वृद्ध पटिंसेन के आने पर वे गाथा का उल्टा उच्चारण 
कर उसे गड़बड़ा दंगी, और शमिदा करेंगी । 

१४. दूसरे दिन जब वृद्ध पटिसेन आया, छोटी बड़ी सभी भिक्षुणियों ने उसका 
स्वागत किया और तब उसे अभिवादन करते समय वे आपस में हँसने लगीं । 

१५. तब बैठने पर उन्होंने बुद्ध पटिसेन को भोजन कराया । जब भोजन 
हो चुका ओर उसने हाथ धो लिये तब उन्होंने उसे अपना प्रवचन आरम्भ करने के 
लिये कहा । उनके प्रार्थना करने पर वृद्ध पटिसेन ने धर्मासन ग्रहण किया और अपना 
प्रवचन आरम्भ किया :- 

१६. “बहनों ! मेरी बुद्धि अधिक नहीं है। मेरा ज्ञान और कम है। मैं 
केवल एक गाथा जानता हूँ! मैं वह पढुंगा और उसका अर्थ भी समझाऊंगा। 
तुम ध्यान से सुनकर उसके अथं को घारण करो ।” 

१७. तब सभी भिक्षुणियों ने उल्टे क्रम से उस गाथा को कहने का प्रयास किया । 
छेकिन यह कया ! उनका मुंह ही नहीं खुल सका । वें लज्जा से मर गई। उन्होंने 
अपने सिर नीचे लटका लिये । 

१८. तब भगवान्‌ बुद्ध से प्राप्त शिक्षण के अनुसार वृद्ध पटिसेन ने उस गाथा 
को दोहरा कर उसकी व्याख्या करनी शुरू की । 
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१९. उसका प्रवचन सुनकर सब भिक्षुणियों को आश्चय्यें हुआ | उस 
उपदेश को सुनकर ये बहुत प्रसन्न हुईं। उन्होंने उसे सिर-माथे स्वीकार किया। 
थे अहँत हो गई । 

२०. इसके अगले दिन राजा प्रसेनजित ने बुद्धप्रमूख भिक्षु संघ को अपने 
यहां भोजन के लिये निमंत्रित किया । 

२१. बुद्ध ने पटिसेन की विशेष उन्नत स्थिति पहचान, उसे अपना भिक्षा-पात्र 
लेकर साथ साथ चलने के लिये कहा । 

२२. लेकिन जब वे राज-महल के द्वार पर पहुँचे, तो उस द्वारपाल ने जो उससे 
पूर्व-परिचित था, वृद्ध पटिसेन को अन्दर नहीं जाने दिया । बोला--“जो भिक्षु 
केवल एक गाथा जानता है, हमें उसका आतिथ्य नहीं क रना है। तुम्हारे जैसे सामान्यों 
के लिये स्थान नहीं है। अपने से श्रेष्ठतर लोगों को रास्ता दो और स्वयं चल दो ।” 

२३. तदनुसार पटिसेन दरवाजे के बाहर ही बैठ गये । 

२४. अब बुद्ध आसन पर विराजमान हुए | उन्होंने हाथ घोये । लेकिन यह 
क्या ! भिक्षा-पात्र लिये हुए पटिसेन का हाथ यहाँ उपस्थित था । 

२५. राजा, मन्त्रियों तथा अन्य उपस्थित जनों ने जब यह देखा तो उन्हें बढ़ा 
आश्चर्य हुआ । थे बोले--- “ओह ! यह कौन है ?” 

२६. तथागत ने उत्तर दिया--“यह भिक्षु पटिसेन है। इसने अभी बोधि 
प्राप्त की है। मैंने इसे अपना भिक्षापात्र लेकर पीछे पीछे आने के लिये कहा था, 
किन्तु ह्वारपाल ने उसे नहीं आने दिया ।” 

२७. तब पटिसेन को भी प्रवेश मिला और वह भी संघ में आ सम्मिल्ति हुआ । 

२८. तब राजा प्रसेनजित्‌ ने बुद्ध से पूछा :--- “मैं सुनता हूँ कि इस पटिसेन 
की कुछ योग्यता नहीं । यह केवल एक ही गाथा जानता है । तो उसे बोधि कैसे 
प्राप्त हो गई ?” 

२९. तथागत ने उत्तर दिया--- “ज्ञान अधिक न भी हो, शील भुख्य वस्तु है । 

३०. “इस पटिसेन ने इस एक गाथा के मर्म को अच्छी तरह हृदयज्भूम कर 
लिया है। इसका शरीर, वाणी और विचार पूर्ण रूप से शान्त हो गये हैं। यदि किसी 
आदमी के पास ज्ञान अधिक भी हो, किन्तु यदि उसका आचरण तदनुसार नहीं है, 
तो फिर यह सारा ज्ञान उस आदमी को विनाशोन्मूख होने से नहीं बचा सकता ।” 

३१. इसके बाद तथागत ने कहां :--- 

३२. “चाहे कोई आदमी एक हजार गाथाओं का वाचन करें, लेकिन यदि 
वह उन गाथाओं के अर्थ से अपरिचित है, तो उसका वह वाचन किसी भी एक गाथा 
के वाचन के समान नहीं जिसे सुन कर चित्त शान्ति को प्राप्त हो । बिना समझे 
हडारों शब्दों के उच्दरण का भी क्‍या प्रयोजत ? छेकिन एक शब्द का सुनना, 
समझना और तदनुसार आचरण करना मोक्ष-छाभ का कारण हो सकता है।** 
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३३. “एक आदमी अनेक ग्रन्थों का वाचन कर सकता है, छेकिन यंदि वह 
उन्हें समझता नहीं तो उसका वाचन निष्प्रयोजन है। धमम के एक ही पद को जानना 
और तदनुसार चलना मोक्ष का मार्ग है ।”१४ 
३४. इन शब्दों को सुनकर उपस्थित दो सौ भिक्षु, राजा तथा उसके मन्त्रीगण 
सभो प्रमुदित हुए । 


८. “धर्म” की पुस्तकों फी गलती की सम्भावना 
से परे मानना अ-घर्म है 


१. ब्राह्मणों की घोषणा थी कि वेद न केवल पत्ित्र ग्रन्थ ही हैं, बल्कि वे 
स्वत: प्रमाण हैं । 

२. ब्राह्मणों ने बदों के स्वत: प्रमाण होने की घोषणा नहीं को, बल्कि उन्होंने 
बेंदों को गलती की सम्भावना से परे माना । 

३. इस विषय में भगवान बुद्ध ब्राह्मणों से स्बंथा विरोधी मत रखते थे ! 

४, उन्होंने वेदों को पवित्त नहीं माना । उन्होंने क्षेदों को स्वत: प्रमाण नहीं 
मानता। उन्होंने बेदों को गलती की सम्भावना से परे नहीं माना । 

५. उनके समकालीन कई दूसरे धर्मापदेशक का भी यही मत था। लेकिन, 
बाद में या तो उन्होंने अथवा उनके अनुयाधियों ने अपने अपने मत को ब्राह्मणों की 
दृष्टि में आदत बनाने के लिये, अपना बुद्धिवादी पक्ष छोड़ दिया । लेकिन भगवान्‌ 
बुद्ध ने इस विषय में कभी समझौता नहीं किया । 

६. तेविज्ज सुत्त** में भगवान्‌ बुद्ध ने वेदों को जल-विहीन कान्तार कहा है, 
पथविहीन जंगल कहा है, वास्तव में विनाश-पथ । कोई भी आदमी जिसमें कुछ 
बौद्धिक तथा नैतिक प्यास है, वह वेदों के पास जाकर अपनी ध्यास नहीं बुझा 
सकता । 

७. जहां तक बेदो को गलत होने की सम्भावना से परे होने की बात है, तथागत 
ने कहा, कोई ऐसी चीजें हो ही नहीं सकती जो गलत होने की सम्भावना से सर्वथा 
परे हों--वेद भी नहीं । इसलिये भगवान्‌ बुद्ध ने कहा कि हर चीज का परीक्षण 
और पुनपरीक्षण होते रहना चाहिये । 

८. यह बात उन्होंने कालाम लोगों को दिये गये अपने प्रवचन में स्पष्ट की है । 

९. एक बार भिक्षु संघ सहित चारिका करते करते भगवान्‌ बुद्ध कोसल जनपद 
के केस पुत्तिय नगर में आ पहुंचे । वह नगर कालाम नामक क्षत्रियों की बस्ती थी । 

१०. जब कालाम नामक क्षत्रियों को तथागत के आगमन की सूचना मिली, 
वे वहां पहुंचे जहां तथागत विहार कर रहे थे और जाकर एक ओर बैठ गये | एक 
ओर बैठे हुए कालाम क्षत्रियों ने भगवान्‌ वुद्ध को इस प्रकार सम्बोधित किया :--- 
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११. “हे श्रमण गौतम ! हमारे गाँव में कुछ श्रमण-श्राह्मण आते हैं, वे 
अपने मत की स्थापना करते हैं, अपने मत को ऊंचा उठाते हैं और दूसरे के मत का 
खण्डन करते हैं, दूसरे के मत को नीचा दिखाते हैं । इसी प्रकार कुछ दूसरे श्रमण- 
ब्राह्मण आते हैं, वे भी अपने मत की स्थापना करते है, अपने मत को ऊँचा उठाते 
हैं और दूसरे के मत का खण्डन करते हैं, दूसरे के मत को नीचा दीखाते हैं । 

१२. “इसलिये हे श्रमण गौतम ! हम सन्देह में पंड जाते हैं कि इन श्रमण- 
ब्राह्मणों में कौन सत्य बोल रहा है और कौन झूठ ? ” 

१३. “हे काछामो ! तुम्हें योग्य विषय में सन्देह उत्पन्न हुआ है; तुम्हारे 
मन में योग्य विषय में शक उत्पन्न हुआ है ।” 

१४. “हे कालामो,” तथागत ने कथन जारी रखा, “किसी बात को केवल 
इसलिये मत मानो कि वह तुम्हारे सुनने में आई है; किसी बात को केवल इसलिये 
मत मानो कि वह परम्परा से प्राप्त हुई है; किसी बात को केवल इसलिये मत मानो 
कि बहुत से लोग उसके समर्थक हैं, किसी बात को केवल इसलिये मत मानो कि 
वह (धर्म-) ग्रन्थों में लिखी है, किसी बात को केवल इसलिये मत मानो, कि वह 
तक (-शास्त्र) के अनुसार है, किसी बात को केवल इसलिये मत मानो कि वह 
न्याय (-शास्त्र) के अनुसार है; किसी बात को केवल इसलिये मत मानो कि 
ऊपरी तौर पर वह मान्य प्रतीत होती है; किसी बात को केवल इसलिये मत मानो 
कि वह अनुकूल-विश्वास वा अनुकूल-दृष्टि की है, किसी बात को केवल 
इसलिये मत मानो कि वह ऊपरी तौर पर सच्ची प्रतीत होती है, किस बात 
को केवल इसलिये मत मानो कि वह किसी आदरणीय आचार्य्य की कही 
हुई है ।” 

१५. “ठो फिर हमें क्या करना चाहिये? हमारी क्‍या कसौटी होनो 
चाहिये ? “ काहलाम क्षत्षियों ने प्रश्न किया । 

१६. तथागत बोले--“कालामो ! कसौटी यही है कि स्वयं अपने से 
प्रश्त करो कि क्या अमृक बात का करना हितकर है ? क्या अमुक बात निन्दनीय 
है? क्या अमुक बात विज्ञ जनों द्वारा निपिद्ध है ? क्या अमुक बात के करने से 
कष्ट और दुःख होता है ? 

१७. “कालामों ! इतना ही नहीं, तुम्हें पह भी देखना चाहिये कि क्या मत- 
मत-विशेष तुष्णा, घृणा, मूढ़ता और द्वेष की भावना की वृद्धि में तो सहायक 
नहीं होता । 

१८. “कालामो ! इतना ही नहीं, तुम्हें यह भी देखना चाहिये कि मत- 
विशेष किसी को उसको अपनी इन्द्रियों का गुलाम तो नहीं बनाता ? उसे हिंसा 
करने में प्रवृत्त तो नहीं करता ? उसे चोरी करने की प्रेरणा तो नहीं देता ? 
उसे कामभोव सम्बन्धी मिथ्याचार में प्रवृत्त तो नहीं करता ? उसे झूठ बोलने 
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में प्रवृत्त तो नहीं करता ? उसे दूसरों को वैसा ही करने की प्रेरणा देने में तो प्रवुत्त 
नहीं करता ? 

१९. “और हे कालामो ! अंत में तुम्हें यही पूछना चाहिये कि महू दु:ख 
के लिये, अहित के लिये तो नहों है ? 

२०. हे कालामो ! अब तुम क्‍या सोचते हो ? 

२१. “इन बातों के करने में आदमी का अहित है वा हित है ? ” 

२२९. “भन्ते ! अहित है ।” 

२३. “हे कालामो ! कया ये बातें लाभप्रद हैं वा हानि-प्रद ? ” 

रेड. भन्‍्ते ! हानिप्रद ।” 

२५. “या ये बातें निन्‍्दनीय हैं ? 

२६. “भन्ते ! निन्‍्दनीय हैं ।” 

२७. “विज्ञ पुरुषों द्वारा निषिद्ध हैं का समर्थित हैं ?” 

२८. “बिश पुरुषों हारो निषिद्ध ॥” 

२९. “इनके करने से कष्ट और दु:ख होता है ? ” 

३०. 'भन्‍्ते ! इनके करने से' कष्ट और दुःख होता है। 

३१. “कोई धर्म-ग्रन्थ जो यह सब सिखाता हो, क्‍या वह स्वतः प्रमाण माता 
जा सकता है ? क्‍या वह गलत होने की सम्भावना से परे माना जा सकता है ? ” 

३२. भन्‍्ते ! नहीं ! 

३३. लेकिन काछामो ! यही तो मैंने कहा है। मैंने कहा है किसी बात 
को केवल इसलिये मत मानो कि वह तुम्हारे सुनने में आई है; किसी बात को 
केवल इसलिये मत मानो कि वह परम्परा से प्राप्त हुई है; किसी बात को केवल 
इसलिये मत मानों कि बहुत से लोग उसके समर्थक हैं; किसी बात को केवल 
इसलिये मत मानो कि वह (घधर्म-) ग्रन्थों में लिखी है; किसी बात को केवल 
इसलिये मत मानो कि वह तक (-शास्त्र) के अंनुसार है, किसी बात को केवल 
इसलिये मत मानो कि वह न्याय (-शॉस्त्र) के अनुसार हैं, किसी बात को केवल 
इसलिये मत मानों कि वह ऊपरी तौर पर मान्य प्रतीत होती है; किसी बात को 
केवल इसलिये मत मानो कि वह अनुकूल-विश्वासं वा अनुकूल-दृष्टि की है, किसी 
बांत को केवल इसलिये मत मानों कि वह ऊपरी तौर पर सच्ची प्रतौत होती है, 
किसी बात को केवल इसलिये मत मानो कि वह किसी आदरणीय आचाय॑ को 
कही हुई है । 

३४. 'किवल जब तुम आत्मानुभव से ही यह जानो कि “ये बातें अहितकर 
हैं, ये बातें निन्‍्दनीय हैं, ये बातें विज्ञ पुरुषों द्वारा निषिद्ध हैं, मे बातें करने से 
कष्ट होता है, दुःख होता है---है कालामो ! तब तुम्हें उनका त्याग कर देना 


चाहिये।” 
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३५. “भन्ते ! अद्भूत है। गौतम ! अद्भत हैं। हम आपकी, आपके धर्म की 
और संघ की शरण ग्रहण करते हैं । आज से प्राण रहने तक भगवान्‌ हमें अपना 
शरणांगत उपासक जानें ।”** 

३६. इस दलील का सार स्पष्ट है। किसी आदमी की शिक्षा. को प्रमाणित 
स्वीकार करते समय इस बात का विचार मत करो कि वह किसी (धमे-) ग्रन्थ 
में लिखी हुई है, इस बात का विचार मत करो कि वह तर्क (-शास्त्र) अनुकूल है, 
इस बात का विचार मत करो कि वह ऊपरी दृष्टि से मान्य प्रतीत होती है, इस 
बात का विचार मत करो कि वह अनुकूल-विश्वास वा अनुकूल-दृष्टि की ,है, इस 
बात का विचार मत करो कि वह ऊपरी दृष्टि से सच्ची प्रतीत होती है दथा इस 
बात का विचार न करो कि वहू किसी आदरणीय आचार्य्य की कही हुई प्रतीत 
होती है । 

३७. लेकिन इस बात का विचार करो कि जिन मतों को या जिस दृष्टि को 
तुम स्वीकार करना चाहते हो वे हिंतकर हैं वा नहीं, निन्‍दनीय हैं था नहीं, कष्ट 
प्रद तथा हानि-प्रद हैं वा नहीं ? 

३८. केवल एक इसी आधार पर कोई किसी दूसरे की दी हुई शिक्षा को 
स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है । 


तेबिण्जसुस्त्त (दीर्घ निकाय--१॥१३) । 
- तैजिज्जसुत्तन्त (दीर्घ मिकाय--१॥१३) । 
» सब्झिस निकाय, सब्बासव सुस्त । 

. महालि सुतन्त (दोर्घध निकाय १॥६) । 
- सब्बासव सुसन्त, (दोर्घ निकाय) । 
कूटदन्त सुत्त (दीर्च निकाय १४) । 

» उज्जय सुत्तन्त (अंगुत्तर निकाय) । 

- अंगुत्तर निकाय । 

« सब्यासव सुत्त (सज्सिम निकाय) । 
१०. सब्बासव सुत्त (सज्झिस निकाय) । 
११. पोट्टूपाद सुत्तल्त (दीर्घ निकाय) । 

१२. भिकखुवस्ग २५-३ (धस्मपद) । 

१३. सहसवस्ग---१ (धम्मपद) ॥। 

१४. सहुस्सवस्य--३ (धस्मपव) । 

१५. तेविज्बसुतल--१--१३ (शोधेनिकाय ) 
१६. अंगुत्तर निकाय--तिक सलिपात । 
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पौंचवों भाग 
सद्धम क्‍या है ? 


(क) पसद्बम के कार्य्य 
१. मन के मैल को दूर कर उसे निर्मल बनाना 


१. एक समय जब भगवान्‌ बुद्ध भ्रावस्ती में विहार कर रहे थे, तो कोशल- 
नरेश प्रसेनजित वहाँ आया जहाँ तथागत ठहरे हुए थे और अपने रथ से उतर 
अत्यन्त भक्ति-भाव से तथागत के समीप बैठा । 

२. उसने तथागत से प्रार्थना की कि वे कल के लिये उसका निमंत्रण स्वीकार 
करें | उसने उनसे दूसरे दिन नगर में सावेजनिक-धर्मोपदेश देने की भी प्रार्थना की 
ताकि छोग उनके दर्शन कर सकें और उनका उपदेश सुन, उसे ग्रहण कर सके । 

३. भगवान्‌ बुद्ध ने स्वीकार किया । दूसरे दिन भिक्षु संघ सहित उन्होंने 
नगर में प्रवेश किया और नगर के चौरस्तों को पार कर वे वहाँ पहुंचे जो स्थः 
पूर्व निश्चित था, तथा वहाँ विराजमान हुए । 

४. भोजनान्तर राजा ने तथागत से प्रार्थना की कि वे उस खुली सभा में 
भाषण दें । उस समय उनका प्रवचन सुनने वाले बहुत थे । 

५. उस समय उनके श्रोताओं में दो व्यापारी भी थे । 

६. एक मे सोचा “महाराज ने यह कितनी बड़ी बृद्धिमानी की बात की है 
कि इस प्रकार का सार्वजनिक घर्मोपदेश करवाया है.! ये उपदेश कितने व्यापक 
हैं और ये उपदेश कितने गहरे हैं ।” 

७. दूसरे ने सोचा, “महाराज ने यह क्‍या मूर्खता की है कि इस प्रकार इस 
आदमी से यहाँ उपदेश दिलवा रहे हैं ! 

८. “जैसे कोई बछड़ा अपनी मां के पीछ पोछे चलता है उस गाड़ी से बंधा 
हुआ जिसे वह खींचती है, उसी प्रकार यह बुद्ध राजा से बंधा हुआ है !” दोनों 
व्यापारी नगर से बिदा हो एक सराय में पहुंचे, जहाँ दोनों एक साथ ठहरे | 

९. सुरा-पान करते समय, जो भला व्यापारी था, उसे चातुमंहाराजिक 
देवताओं ने संयत रखा और उसकी रक्षा की । 
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१०. दूसरे को किसी दुष्ट प्रेतात्मा ने पीते रहने की प्रेरणा दी, जब तक बहू 
नशे और नींद से बेहोश नहीं हो गया । वह सराय के पास ही सड़क पर पड़ा था। 

११. प्रातःकाल जब व्यापारीयों की गाड़ियाँ वहाँ से बिदा होने ऊूगीं तो 
गाड़ीवानों ने सड़क के बीच पड़े उसे नहीं देखा । वह गाड़ी के पहियों के नीचे 
आकर मर गया । 

१२. दूसरा व्यापारी एक दूर देश में आ पहुंचा । वहाँ वह एक पवित्र घोड़े 
के घुटने टेकने के परिणामस्वरूप उस देश का राजा चुन लिया गया; और वह 
सिहासन पर विराजमान हुआ । 

१३. इसके बाद, इन घटनाओं की विचित्गनता पर विचार करके, यह अपने 
देश लोट आया | तब उसने भगवान्‌ बुद्ध को निमंत्रित किया कि वे जनता को 
उपदेश दें । 

१४. इस अवसर पर तथागत ने उस दुष्ट-हृदय व्यापारी की मृत्यु का कारण 
बताया और दूसरे बुद्धिमान व्यापारी के ऐश्वर्यंशाली बनने का भी । इसके बात 
तथागत ने यह भी कहा :-- 

१५. “मन ही सबका मूल है; मन ही मालिक है; मन ही कारण है। 

१६. “यदि आदमी का मन दुष्ट होता है तो वह दुष्ट वाणी बोलता है और 
दुष्ट कार्य भी करता है। तब दुःख उस आदमी के पीछे पीछे ऐसे ही हो लेता है 
जैसे गाड़ी के पहिये, खींचनेवाले बैल के पीछे पीछे । 

१७. “मन ही सबका मूल है, मन ही शासन करता है, मन ही योजना 
बनाता है। 

१८. “यदि आदमी का मन शुद्ध होता है, तो वह शुद्ध वाणी बोलता है और 
अच्छे अच्छे कार्य करता है। तब सुख आदमी के पीछे पीछे ऐसे ही हो लेता है 
जैसे कभी साथ न छोड़ने वाली छाया, वस्तु या व्यक्ति के पीछे पीछे ।* 

१९. यह सुनने पर, राजा और उसके मन्त्री तथा अन्य अनगिनत छोगों ने 
धर्म-दीक्षा ग्रहण की और वें तथागत के शिष्य हुए। 


२. संसार को 'घर्म-राज्य' बनाना 


१. धर्म का प्रयोजन क्‍या है ? 

२. भिन्न-भिन्न धर्मों ने इस प्रश्न के भिन्न भिन्न उत्तर दिये हैं ! 

३. आदमी को ईश्वर-प्राप्ति के मार्ग पर रूमाना और उसे अपने आत्मा" 
के मोक्ष का महत्व समझाना--यह एक सामान्य उत्तर है । 

४. बहुत से धर्म तीत राज्यों को बात करते हैं । 

५- एक 'स्वर्ग का राज्य कहलाता है, दूसरा पृथ्वी का राज्य' कहलाता है, 
तीसरा. “नरक का राज्य' कहलाता है । 
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६. कहा जाता है कि स्वर्ग के राज्य' पर ईश्वर का शासन है। नरक के 
राज्य' पर शैतान का एकाधिकार माना जाता है। पृथ्वी के राज्य” के बारे में 
झगड़ा है। इस पर शैतान का अधिकार नहीं है। साथ साथ इसे “ईश्वर के राज्य' 
के अन्तगंत भी नहीं माना जा सकता । आशा की जाती है कि शायद किसी दिन 
हो जाय । 

७. कुछ धर्मों में माना जाता है कि स्वर्ग का राज्य 'धर्म-राज्य' है, क्योंकि 
वहाँ ईश्वर का सीघा शासन है । 

८. कुछ दूसरे धर्मों में स्वर्ग का राज्य' पृथ्वी पर नहीं है। यह केवल स्वर्ग 
का ही दूसरा नाम है। जो कोई ईश्वर और उसके पैगम्बर पर ईमान लाता है, 
यह ही वहाँ पहुंच सकता है । जब पहुंचने वाले स्वर्ग पहुंचते हैं तो जीवन के जितने 
भी भोग-विलास के साधन हैं वे सब उन्हें वहाँ प्राप्त हो जाते हैं । 

९. सभी धर्मों का यही उपदेंश है कि आदमी के जीवन का उद्देश्य इस 'स्वर्ग' 
के राज्य', को प्राप्त करना और कैसे प्राप्त करना--यही होना चाहिये । 

१०. “धर्म का उद्देश्य क्या है ?” इस प्रश्न का बुद्ध ने सवंथा भिन्न उत्तर 
दिया है । 

११. भगवान्‌ बुद्ध ने लोगों को यह नहीं कहा कि उनके जीवन का उद्देश्य 
किसी काल्पनिक स्व की प्राप्ति होना चाहिये। उनका कहना था कि 'धर्मका 
राज्य! इस पृथ्वी पर ही है और वह धर्म-पथ पर चलकर प्राप्त किया जा सकता है । 

१२. उन्होंने लोगों से कहा कि यदि तुम अपने दुःख का अन्त करना चाहते 
हो, तो हर किसी को दूसरे के साथ न्याय-संगत, धर्में-संगत ब्यवहार करना होगा । 
तभी यह पृथ्वी धर्म का राज्य” बन सकेगी । 

१३. अन्य सब धर्मों की अपेक्षा तथागत के धर्म की यही अपनी विशेषता है। 

१४. तथागत के धर्म में पंचशीलों पर जोर दिया गया है, अष्टांगिक-मार्ग 
पर जोर दिया गया है और पारमिताओं पर जोर दिया गया है। 

१५. भगवान्‌ बुद्ध ने इन सब को अपने धर्म का आधार क्‍यों बनाया ? 
क्योंकि ये एक ऐसी जीवन-विधि हैं कि केवल यह ही आदमी को सदाचारी बना 
सकती हैं । 

१६. आदमी आदमी के प्रति जो अनुचित व्यवहार करता है, उसी में स 
आदमी का सारा दुःख पैदा हुआ है । 

१७. आदमी का आदमी के प्रति जो अनुचित व्यवहार है, उसका नाश 
केवल 'धर्म' ही कर सकता है और उससे उत्पन्न दुःख का भी । 

१८. इसीलिये भगवान्‌ बुद्ध ने कहा कि 'धर्मं' का काम केवल 'उपदेश' देता 
नहीं है बल्कि जैसे भो हो आदमी के मन में यह बात जमाना है कि स्बोपरि आव- 
श्यकता सदाचारी बनते की है । 
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१९. छोगों में सदाचार की भावना भरने के लिये, धर्म के लिये आवश्यक 
है कि वह कुछ दूसरे कार्य भी करे। 

२०. धर्म को यह शिक्षा देनी होगी कि आदमी जान सके कि कुशल-कर्म 
(शुभ-कर्म ) कौन सा होता है और वह उस कुशल-कर्मे को कर सके । 

२१. धर्म को यह भी शिक्षा देनी होगी कि आदमी जान सके कि अकुशल 
(«अशुभ ) क्‍या है और जो अकुशल है, उससे वह बच सके । 

२२. धर्म के इन दो कामों के अतिरिक्त, भगवान्‌ बुद्ध ने धर्म के दूसरे भी 
काम बताये हैं और जिन्हें वे बहुत महत्वपूर्ण समझते थे । 

२३. पहला है आदमी के स्वभाव और उसकी प्रवुत्तियों की ट्रेनिंग । यह 
प्रार्थना करने से भिन्न प्रक्रिया हैं। यह व्रत आदि रखने से भिन्न प्रक्रिया है। यह 
यजश्ञ-बलि से भिन्न प्रक्रिया है। 

२४. देवदह सुत्त-* में जैन-धर्म' की चर्चा करते हुए भगवान्‌ बुद्ध ने यह बात 
स्पष्ट की है । 

२५. जैन-धर्म के संस्थापक माने जाने बाछे तीर्थंकर महावीर का कहना था 
कि व्यक्ति जो कुछ भी दुःख या सुख अनुभव करता है, यह सब उसके पूर्वजन्म 
के कर्मों का परिणाम होता है । 

२६. ऐसा होने पर, पूर्वजन्म के दुष्कर्मों की निर्जरा हो जाने से और नये 
दुष्कर्म न करने से भविष्य के लिये कुछ संग्रह नहीं होता; जब भविष्य के 
लिये कुछ संग्रह नहीं होता, तो दुष्कर्मों का क्षय हो जाता है; जब दुष्कर्मों 
का क्षय हो जाता है, तो दुःख का क्षय हो जाता है; जब दुःख का क्षय हो 
जाता है तो सुख दुःख अनुभव करने की शक्ति (">बेदना) का क्षय हो 
जाता है। जब वेदना का क्षय हो जाता' हैतो सारे दुःख का मूलोच्छेद हो 
जाता है । 

२७. यही निगण्ठनाथ की शिक्षा (जैन-धर्म) थी। 

२८. इस पर तथागत ने यह प्रशत किया---“क्या तुम जानते हो कि यहाँ 
ही और अब ही, अकुशल प्रवृत्तियों का मूलोच्छेद हो गया और कुशल-प्रवृत्ति 
की स्थापना हो गई ? 

२९. उत्तर था-- “नहीं ।” 

३०. तब बुद्ध ने आपत्ति की : “तो पूर्व-दुष्कर्मों की निर्जरा से और नये 
दुष्कर्मों के भी न करने से क्या लाभ है, यदि चित्त को इसका अभ्यास नहीं है कि 
बह अकुशल-प्रवृत्ति को कुशल-प्रवृत्ति में बदल सके ।” 

३१. उनके मत में किसी भी धम्मं की यह सबसे भारी कमी थी। शुभ- 
प्रवृत्ति या शुभ-संस्कार ही किसी के स्थायो कप से अच्छा बने रहने को सबसे 
बड़ी गारण्टी है। 
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३२. यही कारण है कि बुद्ध ने चित्त की साधना को प्रथम स्थान दिया है, 
जओ कि संस्कारों को सुधारने का ही दूसरा नाम है । 

३३. दूसरी बात जिसे उन्होंने विशेष महत्व दिया वह यह है कि आदमी में 
इस बात का साहस हो कि चाहे वह अकेला ही हो तब भी उचित मार्ग से विचलित 
नहो। 

३४. सल्लेख-सुत्त-* में तथायत ने इसी बात पर जोर दिया है । 

३५. उन्होंने कहा है :- 

३६. “तुम्हें अपने मन को निर्मल बनाने के लिये निश्चय करना चाहिये 
कि चाहे दूसरे लछोग हानि करें, मैं हानि नहीं करूंगा। 

३७. “चाहे दूसरे लोग हिसा करें, मैं हिंसा नहीं करूंगा । 

३८. “चाहे दूसरे लोग चोरी करें, मैं चोरी नहीं करूंगा । 

३९. “चाहे दूसरे छोग श्रेष्ठ जीवन व्यतीत न करें, मैं श्रेष्ठ जीवन ब्यतोत 


४०. “चाहे दूसरे लोग झूठ बोलें, चुगली खावें, कठोर बोले अथवा व्यर्थ 
बकवास करें, मैं नहीं करूंगा । 

४१. “चाहे दूसरे लोग लोभी हों, मैं छोभ नहीं करूंगा । 

४२. “चाहे दूसरे लोग द्वंष करें, मैं द्वेंब नहीं करूंगा । 

४३. “चाहे दूसरे लोग मिथ्या-दुष्टि हों, मिथ्या-संकल्प वाले हों, मिथ्या 
वाणी वाले हों, मिथ्या-कर्मानत वाके हों, मिध्या-समाधिवाले हों; मैं सम्यक- 
दुष्टि होऊंगा, सम्यक-संकल्प वाछा होऊंगा, सम्यक्‌ू-वाणी, सम्यक्‌-कर्मान्‍्त, 
सम्यकू-आजीविका, सम्यकू-व्यायाम, सम्यक्‌-स्मृति तथा सम्यकू-समाधि वाला 
होऊंगा । 

ड४. “चाहे दूसरे सत्य के विषय में भी मलती पर हों, मुन्ति के विषुय में 
भी गरूती पर हों, मैं सत्य और मुक्ति दोनों विषयों में गछती पर न होऊंगा । 

४५. “चाहे दूसरे आलरूस्य और तन्‍्द्रा से युक्त हों, मैं आलस्य और तन्‍द्रा से 
मुक्त रहूंगा । 

४६. “चाहे दूसरे उद्धत स्वभाव के हों, मैं विनम्र स्वभाव का रहूंगा । 

४७. “चाहे दूसरे विचिकित्सा-युक्त हों, मैं विचिकित्सा से मुक्त रहूंगा । 

४८. “चाहे दूसरे क्रोधी हों, द्ेषी हों, ईवव्याल हूँ, कंजूस हों, छोभी हों, होंगी 
हों, ठग हों, बाधक हों, उद्धत हों, दुस्साहसी हों, कुसंगति वादे हों, ढीले-ढाले हों, 
अविश्वासी हों, निर्ूज्ज हों, अधामिक हों, अशिक्षित हों, सुस्त हो, चकित हों तथा 
मूर्ख हों, मैं इन सबके विरुद्ध होऊंगा । 

४९. “चाहे दूसरे छोग छौकिक वस्तुओं से चिपटे रहें, मैं जो लौकिक वस्तुएँ 
नहीं हैं उनसे चिपदूंगा और परित्याग-शील रहूंगा ।” 
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५०. “चुन्द ! थाणी और कर्म का तो कहना ही क्या, विज्ञान भी चेतना से 
प्रभावित होता है। इसलिये मैं कहता हूँ कि चुन्द ! इन सभी संकल्पों के सम्बन्ध 
में जो मैंने बताये हैं, दृढ़-निश्चयी होना चाहिये ।” 

५१. भगवान्‌ बुड के अनुसार यही धर्म का उद्देश्य है। 


(ख) धर्म तभी सद्बमे कह्छला सकता है, जब 
वह प्रज्ञा की वृद्धि करे 


१, घर्म तभी सद्धम है जब वह सभी के 
लिये ब्लान का द्वार खोल दे 


१. ब्राह्मणी सिद्धान्त था कि सभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते । यह अनि- 
वाये तौर पर चन्द लोगों के लिये ही सीमित रहना चाहिये । 

२. उन्होंने केवल ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के लिये ज्ञान-प्राप्ति का द्वार 
खुला रखा। लेकिन इन तोन-वर्गों के भी केवल पुरुष-वर्ग के ही लिये ज्ञान-प्राप्ति 
का द्वार खुला था । 

३. तमाम स्त्रियाँ, चाहे वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्ग की ही क्‍यों न हों 
और तमाम शूद्र--पुरुष तथा स्त्रियाँ दोनों--आान नहीं प्राप्त कर सकते थे । 
वे साक्षर तक नहीं हो सकते थे । 

४. भगवान्‌ बुद्ध ने ब्राह्मणों के इस अत्यन्त निर्देयतापूर्ण सिद्धान्त के विरुद्ध 
विद्रोह किया । 

५. उनका कहना था कि ज्ञान-प्राप्ति का द्वार सभी के लिये खुला रहना 
चाहिये--पुरुषों के लिये भी और स्त्रियों के लिये भी । 

६. बहुत से ब्राह्मणों ने उनसे शास्त्रार्थ करने का प्रयास किया । ब्राह्मण 
लछोहिज्च के साथ तथागत का जो वाद-विवाद हुआ उससे उनके विचारों पर 
बड़ा प्रकाश पड़ता है। 

७. महान्‌ भिक्षुसंघ सहित चारिका करते करते भगवान्‌ बुद्ध जब एक बार 
कोसल जनपद में से गुजर रहे थे, तो वे एक बार शालरू-वृक्षों से घिरे हुए साल- 
बतिका नामक ग्राम में पहुंचे । 

८. उस समय सालवतिका खूब आबाद था। घास, जंगल और धन-घान्य 
की कमी न थी। कोशल नरेश प्रसेनजित्‌ ने वह गाँव लोहिज्च ब्राह्मण को दे रखा 
था। उस गाँव पर उसका वैसा ही अधिकार था, मानो वह वहाँ का राजा हो। 

९. लोहिच्च ब्राह्मण का मत था कि यदि कोई श्रमण या ब्राह्मण विद्या प्राप्त 
कर ले तो उसे किसी स्त्री या शूद्र को उस विद्या का दान नहीं करना चाहिये । 
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१०. तब लोहिच्च ब्राह्मण ने सुना कि तथायत सालवतिका में ठहरे हुए हैं । 

११. यह सुनकर उसने भेसिक नामक नाई को बुलाया और कहां :-- 
“भले भेसिक ! आ और. जहाँ श्रमण गौतम ठहरे हैं जहाँ जा और जाकर उनका 
कुशल-समाचार पूछ। तदनन्तर भिक्षुसंघ सहित तथागत को कल के भोजन के 
लिये लोहिच्च ब्राह्मण का निमंत्रण दे आ ।” 

१२. नाई में कहा--“बहुत अच्छा ॥” 

१३. लोहिच्च ब्राह्मण का कथन स्वीकार कर भेतिक नाई ने वही किया जो 
उसे करने के लिये कहा गया था | तथागत ने मौन रहकर उसको प्रार्थना स्वीकार 
की । 

१४. दूसरे दिन प्रात:काल चीवर धारण कर, पात्-चीवर छे, भिक्षुसंघ सहित 
तथागत सालवतिका पधारे । 

१५. लोहिच्च ब्राह्मण ने भेसिक नाई को ही तथागत को छाने के लिये 
भेजा था । वह कदम-ब-कदम तथागत के पीछे पीछे चला आ रहा था । रास्ते 
में उसने तथागत को बताया कि लोहिज्व ब्राह्मण की यह मिथ्या-दृष्टि है कि 
किसी स्त्री या शूद्र को विद्या नहीं देनी चाहिये । 

१६. “भेसिक ! ऐसा हो सकता है। भेसिक ! ऐसा हो सकता है, 
तथागत ने कहा । 

१७. भगवान्‌ बुद्ध छोहिच्च ब्राह्मण के निवासस्थान पर पहुंचे और बिछे 
आसन पर बैठे । 

१८. तब लोहिच्च ब्राह्मण ने भिक्षुसंध सहित तथागत को अपने हाथ--- 
भोजन से--सब प्रकार के मधुर खाद्य-भोज्य से---पंतपित किया । 

१९. जब तथागत भोजन कर चुके और भोजनानन्तर उनके हाथ तथा उनका 
पात्र भी धोया जा चुका, तो लोहिच्च ब्राह्मण एक नीचा आसन लेकर तथागत के 
पास बैठ गया । 

२०. इस प्रकार बैठे हुए उप्त लोहिच्च ब्राह्मण से तथागत ने पूछा-- क्या 
यह सत्य है, जैसा लोग कहते हैं कि तुम्हारा यह मत है कि स्त्रियों तथा शूद्रों को 
विद्या नहीं पढ़ानी चाहिये ?” 

२१. लोहिच्च का उत्तर था -- बौतम ! ऐसा ही है 

२२. “अच्छा लोहिच्च ! अब तुम क्या सोचते हो ? क्या तुम सालवतिका 
के मालिक नहीं हो ?” “गौतम ! ऐसा हूँ हैं ।'' 

२३. “लोहिच्च ! अब उदाहरण के लिये समझो कि एक आदमी कहे- 
'लोहिच्च ब्राह्मण का सालवतिका पर अधिकार है। उसे ही सालवतिका से प्राप्त 
तमाम कर और सालछवतिका की समस्त उपज का आनन्द छेवा चाहिये। 
किसी दूसरे के लिये कुछ नहीं छोड़ना चाहिये ।” तो इस प्रकार की बात कहने 
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बाला आदमी क्या उन छोगों के लिये खतरनाक नहीं होगा, जो तुम पर निर्भर 
करते हैं ? ” 

२४. “गौतम ! वह उनके लिये खतरनाक होगा ।” 

२५. “तो क्या ऐसा खतरनाक आदमी उनका हितचिन्तक समझा जायगा ? ” 

२८. लोहिच्च बोला :--- “नहीं, ऐसा आदमी उनका हिंतचिन्तक नहीं 
होगा ।” 

२७. “जब वह उनकी हितचिन्ता नहीं करेगा, तो कया. वह उनका मित्र 
होगा वा शत्रु ? ” 

२८. “गौतम ! शत्रु ।” 

२९. “तो जो किसी को किसी का शत्रु बताये, ऐसा सिद्धान्त ठीक है या 
गलत ?” 

३०. “गौतम ! यह ग़रूत सिद्धान्त है ।” 

३१. “लोहिज्च ! अब तुम क्‍या सोचते हो ? क्या काशी और कोसल 
जनपद राजा प्रसेनजित्‌ के अधिकार में नहीं हैं ? 

३२. “गौतम ! हैं।” 

३३. “लोहिच्च ! अब उदाहरण के लिये समझो कि एक आदमी कहे: 
'कोसल-नरेश प्रसेनजित्‌ का काशी और कोसल पर अधिकार है। उसे ही काशी- 
कोसल से प्राप्त तमाम कर और काशी-कोसल की समस्त उपज का आनन्द लेना 
चाहिये। किसी दूसरे के लिये कुछ नहीं छोड़ना चाहिये ।' तो इस प्रकार की बात 
फहने वाला आदमी क्‍या उन सब लोगों के लिये जो राजा भ्रसेनजित्‌ पर निर्भर 
करते हैं---तुम और दूसरे सब लोग---खतरनाक नहीं होगा ? 

३४. “गौतम ! वह खतरनाक होगा ।” 

३५. “तो क्या ऐसा खतरनाक आदमी उनका हितचिन्तक समझा जायगा ? ” 

३६. लोहिच्च बोला--“नहीं, ऐसा आदमी उनका हितचिन्तक नहीं होगा ।” 

३७. “जब वह उनकी हिंतचिन्ता नहीं करेगा, तो क्या वह उतका मित्र होगा 
वा शत्र्‌ ?! 

३८. “गौतम ! शत्रु [” 

३९. “तो जो किसी को किसी का शत्रु बनाये, ऐसा सिद्धान्त ठीक है या गलत 
है?” 

४०. “गौतम ! ऐसा सिद्धान्त गलत है ।” 

४१. “लोहिच्च ! तो तुम यह बात स्वीकार करते हो कि जो यह कहे कि 
क्योंकि सालवतिका पर तुम्हारा अधिकार है, इसलिये सालवतिका के तमाम 
कर और सारी उपज का तुम्हें ही उपभोग करना चाहिये, किसी दूसरे के लिये 
कुछ नहीं छोड़ना चाहिये; और जो यह कहे कि क्योंकि काशी और कोसल जन-पद 
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पर राजा प्रसेनजित्‌ का अधिकार है, इसलिये राजा प्रसेनजित्‌ को ही काशी 
कोसल के तमाम कर और सारी उपज का उपभोग करना चाहिये, किसी दूसरे के 
लिये कुछ नहीं छोड़ना चाहिये; तो एंसा आदमी उन सब लोगो के लिये जो तुभ 
पर निर्भर करते हैं, अथवा उन सब लोगों के लिये जो तुम्हारे सहित कोसल-मरेश 
प्रसेनजित्‌ पर निर्भर करते हैं खतरनाक नहीं होगा ? जो दूसरों के लिये खतर- 
नाक होंगे वे उनके हितचिन्तक नहीं हो सकते । वे उनके शत्रु हो सकते हैं। और 
जो सिद्धान्त किन्‍्हीं को किसी का शत्रु बनाये, वह गलत सिद्धान्त है। 

४२. “तो लोहिच्च ! जो आदमी यह कहता है कि स्त्रियों और शूद्रों को 
विद्या नहीं देनी चाहिये, वह आदमी भी उस आदमी के ही समान है। 

४३. “इसी प्रकार ऐसा आदमी उन दूसरों के पथ में रोड़े अटकाने वाला 
होगा और उनका हितर्चितक नहीं होगा । 

४४. “इसी प्रकार ऐएंसा आदमी उनका हित्चितक न होने के कारण उनका 
शत्र्‌ हो जायगा; और जो सिद्धान्त किसी को किसी का शत्रु बनाये यह्‌ गलत 
सिद्धान्त है ।” 


२, धर्म तभी सद्धर्म है जब वह यह भी शिक्षा देता है कि 
केवल “विद्वान! होना पर्याप्त नहीं, इससे आदमी 
'पण्डिताऊपन' की ओर अग्रसर हो सकता है 


१. एक बार जब भगवान्‌ बुद्ध कौसाम्बी के 'सुस्वर” विहार में ठहरे हुए, 
एकत्रित लोगों को धर्मोपदेश दे रहे थे, उस समय वही कौसाम्बी में ही एक ब्रह्मचा री 
रहता था । 

२. उस ब्रह्म वारी को अभिमान था कि उस जैसा शास्त्रों का जानकार कोई 
नहीं । क्‍योंकि वह किसी दूसरे को शास्त्रार्थ करने में अपने जैसा नहीं समझता 
था, इसलिये वह जहां कहीं जाता अपने साथ एक जलती हुई मशाल केले जाता था । 

३. एक दिन किसी नगर के एक साधारण आदमी ने उसके इस विचित्र आचरण 
का कारण पूछा । उसका उत्तर था :- 

४. “संसार में इतना अधिक अन्ध्रकार है, लोग इतने अधिक पथ-प्रष्ट हैं कि 
मैं जहां तक उन्हें रास्ता दिखा सकता हूँ, वहां तक रास्ता दिखाने के लिये यह्‌ 
मशाल साथ लिये घूमता हूँ ।” 

५. तथागत ने यह सुना तो उस ब्रह्मचारी को सम्बोधित किया “अरे ! यह 
मशाल किस मतलब के लिये है ? यह मशाल लिये तुम कहां घूमते हो ? ” 

६. ब्रह्मचारी ने उत्तर दिवा:----सभी आदमी अज्ञान और अन्धकार से इतने 
घिरे हैं कि मै उन्हें रास्ता दिखाने के लिये यह मशाल लिये फिरता हूँ 
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७. तब भगवान्‌ बुद्ध ने उसे पूछा--“तो क्या धर्म ग्रन्थों में जिन चार प्रकार 
की विद्याओं--शब्द-विद्या, नक्षत्र-विद्या, राज-विद्या तथा युद्ध-विद्या---का उल्लेख 
है, तुम उन सबके जानकार हो ?” 

८. ब्रह्मचारी को मजबूर होकर यह मानना पड़ा कि उसे इनकी जानकारी 
नहीं है। उप्तने अपनी मशाल फेंक दी। तब भगवान्‌ बुद्ध ने कहा--- 

९. “यदि कोई आदमी चाहे पण्डित हो और चाहे अपण्डित, दूसरों को मूर्ख 
समझकर उनसे घृणा करता है तो वह उस अन्धे की तरह है जो स्वयं अन्धा होकर 
दूसरों को मशाल दिखाता फिरता है ।” 


३. घममं तभी सद्धम है जब वह सिखाता है कि जिस 
चीज की आवश्यकता है वह “प्रज्ञा' है 


१. ब्राह्मण विद्या को ही बहुत बड़ी बात समझते थे। आदमी चाहे शीलवान 
हो और चाहे न हो किन्तु यदि वह विद्वान है, तो उनकी दृष्टि में बहू पूज्य था। 

२. उन्होंने कहा है कि राजा तो अपने देश में ही पूजा जाता है किन्तु विद्वान 
सर्वत्र पृूजित होता है, इसका मतलब था कि 'विद्वान' राजा से बढ़कर है। 

३. तथागत ने प्रज्ञा को विद्या से भिन्न वस्तु माना है। 

४. कहा जा सकता है कि ब्राह्मणों ने भी प्रज्ञा और 'विद्या' को एक नहीं 
माना । 

५. यह सही हो सकता है किन्तु भगवान्‌ बुद्ध की प्रज्ञा की कल्पना में और 
ब्राह्मणों की प्रज्ञा की कल्पना में जमीन-आसमान का अन्तर है । 

६. तथागत ने अंगुत्तर-निकाय में आये अपने एक प्रवचन में इस भेद को 
बहुत अच्छी तरह स्पष्ट किया है । 

७. एक बार भगवान्‌ बुद्ध राजगृह के समीप वेल्ववनाराम के 'करून्दक- 
निवाप' में ठहरे हुए थे । 

८. उस समय मगध का एक बड़ा अमात्य वर्षकार ब्राह्मण भगवान्‌ बुद्ध के 
दर्शनार्थ आया। कुशल-क्षेम पूछ चुकने पर वह जाकर एक ओर बैठ गया। एक ओर 
बैठकर वर्षकार ब्राह्मण ने भगवान्‌ बुद्ध को कहा-- 

९. “श्रमण गौतम । यदि किसी आदमी में ये चार गुण हैं, तो हम उसे बड़ा 
विद्वान समझते हैं, बड़ा आदमी मानते हैं । कौन से हैं वे चार गुण ? 

१०. “श्रमण गौतम ! बह (१) विज्ञ होता है। जो कुछ बंह सुनता है, 
सुनते ही वह उसके अर्थ को जानता है। वह कह सकता है कि इस कथन का यह 
अर्थ है ।' (२) उसकी स्मरण-शक्ति अच्छी होती है | वह बहुत पुरानी कही 
गई या की गई बात को याद रख सकता है। 
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११. “वह (३) अपने गृहस्थी के कार्यों में कुशल होता है, (४) वह यह 
जानता है कि क्‍या करना योग्य होगा, क्‍या व्यवस्था उचित होगी ? 

१२. “श्रमण गौतम ! यदि किसी आदमी में ये चार गुण हैं, तो हम उसे 
बड़ा विद्वान समझते हैं, बड़ा आदमी मानते हैं। अब हे श्रमण गौतम ! यदि आप 
मेरे कबन का समर्थन करना योग्य समझें तो समर्थन करें, खंडन करना योग्य समझें 
तो खण्डन करें । 

१३. “ब्राह्मण ! मैं न तुम्हारा समर्थन- करता हूँ और न विरोध करता हूँ । 
ये उस आदमी को बड़ा विद्वान समझता हूँ, जिस में ये चार गुण हैं जो कि तुम्हारे 
बताये चार गुणों से सर्वेथा मिश्र हैं । 

१४. “हे ब्राह्मण ! एक आदमी बहुत जनों के हित के लिये होता है, बहुत 
जनों के कल्याण के लिये होता है। उसके कारण बहुत से आदमी सुन्दर, हितकर 
आरये-पथ के अनुगामी हैं । 

१५. “वह जिस विषय में मत को रूगाना चाहता है, उस विषय में वह मन को 
लगा सकता है; जिस विषय में मन को नहीं लगाना चाहता उस विषय में वह मन 
को उधर जाने से रोक सकता है। 

१६. “जिस संकल्प को वह मन में उत्पन्न होने देना चाहता है, उस संकल्प 
को मन में उत्पन्न होने देता है, जिस संकल्प को मन में उत्पन्न होने देना नहीं चाहता 
उस संकल्प को मन में उत्पन्न होने नहीं देता । इस प्रकार उसे अपने विचारों पर 
अधिकार होता है। 

१७. वह जब चाहे बिता कठिनाई के, बिना तकलीफ के चारों लोकोत्तर 
ध्यानों को प्राप्त कर सकता है जो इसी जीवन में भी सुख-विहार के लिये हैं । 

१८. “और हे ब्राह्मण ! वह इसी जन्म में आख़वों का क्षय कर, आखव-क्षय 
ज्ञान को प्राप्त हो, चित्त की विमुक्ति को प्राप्त करता है, प्रज्ञा द्वारा विमुक्ति 
को प्राप्त कर वह इसमें विहार करता है। 

१९. “इसलिये हे ड्राह्मण ! न मैं तुम्हारा समर्थन करता हूँ और न विरोध 
करता हूँ ! मैं उस आदमी को बड़ा विद्वान” आदमी समझता हूँ, मैं उस आदमी 
को बड़ा' आदमी समझता हूँ जिस में कि ये चार गुण हों, जो तुम्हारे बताये गुणों से 
सर्वथा भिन्न है।” 

२०. “श्रमण गौतम ! यह अदुभूत है। श्रमण गौतम ! यह अद्भूत है। 
आपने यह जितनी सुन्दर व्याख्या की है । 

२१. “मैं स्वयं समझता हूँ कि श्रमण गौतम में ये चारों गुण हैं। श्रमण 
गौतम बहुत जनों का हित करने में रत हैं। श्रमण गौतम बहुत जनों के कल्याण में 
रत हैं| श्रमण गौतम द्वारा बहुत से आदमी सुन्दर, हितकर आर्य॑-मार्ग में प्रति- 
ष्ठित हुए हैं । 
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२२. “अ्रमण बौसम जिस विजय में अपने मन को लगाना चाहते हैं, उस विषय 
मैं मन को लगा सकते हैं. .. इस प्रकार उन्हें अपने विचारों पर अधिकार होता है। 

२३. “निश्चय से श्रमण भौतम जब चाहें बिना कठिनाई के, बिना तकलीफ के 
बारों ध्यानों को. . . . . . निश्चय से श्रमण गौतम इसी जन्म में आख्रवों का क्षय 
कर, आखब क्षय ज्ञान को प्राप्त हो, चित्त की विम्‌ क्ति को प्राप्त करते हैं, प्रज्ञा दारा 
विमुक्ति को; इसे प्राप्त कर वह इसमें विहार करते हैं । 

२४. यह बिल्कुल साफ शब्दों में भगवान्‌ बुद्ध द्वारा प्रतिपादित प्रज्ञा में 
और ब्राह्मणों द्वारा प्रतिपादित (प्रज्ञा' में भेद स्पष्ट कर दिया गया है । 

२५. यहां यह भी स्पष्ट हो गया कि भगवान्‌ बुद्ध विद्या” की अपेक्षा प्रश्ञा 
को क्‍यों अधिक महत्व देते थे । 


(ग) धर्म तो तभी सद्वम कहला सकता है, 
जब बह मैत्री की वृद्धि करें 


१. घ॒र्म तभी सद्ध॒म है जब वह यह शिक्षा देता 
है कि केवल 'प्रश्ञा' भी अपयाप्त है: 
इसके साथ शील अनिवाय है 


१. प्रज्ञा आवश्यक है। लेकिन शील अधिक आवश्यक है। शील के बिना 
प्रज्ञा लत्रनाक है । 
२. अकेली 'प्रश्ञा' खतरनाक है | 
३. प्रज्ञा आदमी के हाथ की दुधारी तलवार है। 
४. शीलवान आदमी के हाथ में होने पर यह खतरे में पड़े हुए किसी आदमी 
की रक्षा कर सकती है । । 
५. छेकिन शील-रहित आदमी के हाथ में होने पर यह किसी की हत्या भी 
करा सकती है । 
६. इसलिये प्रज्ञा से भी शीले का महत्व अधिक है । 
७. प्रज्ञा विचार-धर्म है, सम्यक्‌ विचार करना | शील आचार-शर्म है, सम्यक्‌ 
आचरण करना । 
८. भगवान्‌ बुद्ध ने शीरू के पांच मूलाधार स्वीकार किये हैं । 
९. एक का सम्बन्ध जीव-हिसा से है। 
१०. दूसरे का सम्बन्ध चोरी से है । 
११. तीसरे का सम्बन्ध काम-भोग सम्बन्धी मिथ्याचार से है । 
१२. चौथे का सम्म्न्ध झूठ बोलने से है । 
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१३. पांचवें का सम्बन्ध दशीले पदार्थ सेवन करने से है। 

१४. इन पांचों मूलाधारों कों लेकर तथांगत ने लोगों को जीव-ह॒त्या से 
विरत रहने के लिये कहा, चोरी से विरत रहने के लिये कहा, कामभोग सम्बन्धी 
मिव्याचार से विरत रहने के लिये कहा, शूठ बोलने से विरत रहने के लिये 
कहा तथा शराब आदि नशीले पदार्थ ग्रहण करने से विरत रहने के लिये 
कहा । 

१५. भगवान्‌ बुद्ध ने शोल' को विद्या' के भी ऊपर क्यों स्थान दिया---यह 
स्पष्ट ही है। 

१६. ज्ञान का उपयोग आदमी के शील के अनुसार ही होकर रहेगा । शील 
के बिना ज्ञान का कोई मुल्य नहीं | यही उनके कथन का सार है । 

१७. एक दूसरे स्थान पर उन्होंने कहा है 'संसार में शील के समान कुछ नहीं । 

१८. “शीरू ही आरम्भ है, शील ही शरण-स्थान है, शील ही समस्त कल्याण 
की जननी है। शील हो सववंप्रथम है। इसलिये अपने शील को शुद्ध करो ।” 


२. धरम तभी सद्धमे है जब वह यह शिक्षा देता है 
कि प्रत्षा और शील के साथ-साथ करुणा 
का होना भी अनिवार्य है 


१. इस प्रश्न पर कि बौद्ध-धर्म की आधा र-शिला क्या है, कुछ मतभेद रहा है। 

२. कया अकेली प्रज्ञा बौद्ध-धर्म की आधार-शिला है ? क्या अकेली करुणा 
बौद्ध-धर्मं की आधार-शिला है ? 

३. इस मत-भेद के कारण भगवान्‌ बुद्ध के अनुयायी दो पक्षों में विभक्त हो 
गये थे। एक पक्ष का मत था कि अकेली 'प्रज्ञा' ही भगवान्‌ बुद्ध के धर्म की 
आधार-शिला है। दूसरे पक्ष का कहना था कि अकेली 'करुणा' ही बौद्ध-धर्म की 
आधार-शिला है । 

४. ये दोनों पक्ष अभी भी विभकक्‍त हैं । 

५. यदि बुद्ध-बचनों' को लेकर विचार किया जाय तो दोनों पक्ष गलत प्रतीत 
होते हैं । 

६. इसमें कोई मतभंद नहीं है कि बुद्ध-धर्म के दो स्तम्भों में से एक प्रज्ञा 
है । 

७. प्रश्न यही है कि करुणा भी दूसरा स्तम्भ है वा नहीं । 

८. करुणा भी भगवान्‌ बुद्ध के धर्म का एक स्तम्भ है---यह विवाद से परे 
की बात है। 

९. इसके समर्थन में बूद्ध-वचन' उद्धृत किया जा सकता है। 
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१०. पुराने समय में वान्धार देश में एक बहुत ही भयानक बीमारी से पीड़ित 
कोई साधु था। बह जहां कहीं बैठता, उसी जगह को गंदा कर देता । 

१९. बहू एक ऐसे विहार में था, जहां कोई उसकी सहायता न करता था । 

१२. पांच सौ लिक्षुओं के साथ तथागत आवश्यक बर्तन तथा गर्म पानी आदि 
छैेकर वहां पहुँचे । 

१३. बह स्थान इतना दुर्गेन्धपूर्ण था कि सभी भिक्षुओं को उस साधु से भी 
बुणा हो गई । लेकिन तथागत ने शक्रदेव से पानी आदि डलवाकर उस रोगी को 
अपने हाथ से स्नान कराया और उसकी सेवा की । 

१४. उस समय पृथ्वी काँपी और वहू सारा स्थान एक अलौकिक प्रकाश 
से भर गया । तब राजा, उसके मंत्री, आकाश-स्थित देवता, नाग आदि सभी वहां 
एकलित हुए और तथागत की पूजा की । 

१५. जितने भी वहां एकत्रित हुए थे, उन सभी को आश्चय्य हुआ, इसलिये 
उन्होंने पूछा कि इतने ऊंचे होकर आपने इतना सामान्य काम क्‍यों किया ? तथागत 
में समझाया :--- 

१६. “संसार में आने का तथागत का उद्देश्य ही यह है कि दरिद्रों, असहायों 
और आरकलितों का मित्र बनता। जो रोगी हों---श्रमण हों वा दूसरे कोई भी हों-- 
उनकी सेवा करना। दरिद्रों, अनाथों और बूढ़ों की सहायता करना तथा दूसरों 
को ऐसा करने की प्रेरणा देना ।/* 


३. धर्म तभी सद्धम हो सकता है, जब यह शिक्षा दे कि 
करुणा से भी अधिक मैत्री की आवश्यकता है 


१. बुद्ध ने करुणा' को ही धर्म की 'इति' नहीं कहा ! 

२. 'करुणा' का अय॑ दुखी आदमियों के प्रति दया किया जाना है। बुद्ध ने और 
आगे बढ़कर 'ैत्री' की शिक्षा दी। 'मैत्ती' का मतलब है प्राणि-मात्र के प्रति 
दया । 

३. तथागत चाहते थे कि आदमी दु:खी मनुष्यों के प्रति 'करुणा' की भावना 
रखने से भी और आगे बढ़कर प्राणि-मात्र के प्रति मैत्री की भावना रखे | 

४. जिस समय भगवान्‌ बुद्ध श्रावस्ती में विराजमान थे, उस समय अपने एक 
प्रवचन में उन्होंने यह बात अच्छी तरह से स्पष्ट कर दी है । 

५. मैत्री के बारे में बोलते हुए भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को कहा-- 

६. “मान लो एक आदमी प्‌ ध्वी खोदने के लिये आता है, तो क्या पृथ्वी उसका 
विरोध करती है ? 

७. भिक्षुओं में उत्तर दिया--“भगवान्‌ ! नहीं ।” 
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८. “मान लो एक आदमी लाख और दूसरे रंग लेकर आकाश में चित्न बनाना 
चाहता है। क्या तुम समझते हो कि वह बना सकेगा ? ” 
९. “भगवान्‌ ! नहीं ।” 

१०. “क्यों ?” भिक्षु बोले--- क्योंकि आकाश काला नहीं है।” 

११. “इसी प्रकार तुम्हारे मन में कुछ कालिख नहीं होनी चाहिये, जो कि 
तुम्हारे राग-द्ेष का परिणाम है ।” 

१२. “मान लो एक आदमी जरूती हुई मशाल छेकर गंगा नदी में आग 
लगाने आता है, तो क्या वह आग लगा सकेगा ? ” 

१३. “भगवान्‌ ! नहीं ।” 

१४. “क्यों ?” भिक्षुओं ने उत्तर दिया--“क्योंकि गंगा-जल में जलने का 
गुण नहीं है ।” 

१५. अपना प्रवचन समाप्त करते हुए तथागत में कहा--भिक्षुओं ! 
जैसे पृथ्वी आधात अनुभव नहीं करती और विरोध नहीं करती, जिस प्रकार हवा 
में किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं होती, जिस प्रकार गंगा नदी का जल अग्नि से 
अप्रभावित रहकर बहता रहता है; इसी प्रकार हे भिक्षुओ ! यदि तुम्हारा कोई 
अपमान भी कर दे, यदि तुम्हारे साथ कोई अन्याय भी करे तो भी तुम अपने विरो- 
धियों के प्रति मैत्नी की भावना अपनाये रखो । 

१६. “भिक्षुओ ! मैत्री की धारा हमेशा प्रवाहित रहनी चाहिये | तुम्हारा 
मन पृथ्वी की तरह दृढ़ हो, वायू की तरह स्वच्छ हो और गंगा नदी की तरह गम्भीर 
हो । यदि तुम मैत्नी का अभ्यास रखोगे तो कोई तुम्हारे साथ क॑ंसा भी अप्रीतिकर 
व्यवहार करे, तुम्हारा चित्त विचलित नहीं होगा । क्योंकि विरोधी लोग शीघ्र 
ही थक जायेंगे । 

१७. “तुम्हारी मैत्नी विश्व की तरह व्यापक होनी चाहिये और तुम्हारी भावनायें 
असीम होनी चाहिये, जिनमें कहीं देष का लेश भी न हो । 

१८. “मेरे धर्म के अनुसार “करुणा ही पर्याप्त नहीं है, आदमी में '“मैत्री' 
होनी चाहिये ।” 

१९. अपने प्रवचन में भगवान्‌ बुद्ध ने एक कथा सुनाई जो याद रखने के 
लायक है ।* 

२०. “एक समय श्रावस्ती में विदेसिका नाम की एक सम्पन्न स्त्री रहती थी, 
जिसकी झूयाति थी कि वह बड़ी सुशील है, बड़ी शान्त है। उसकी एक नौकरानी 
थी, जिसका नाम काली था, बड़ी दक्ष, बहुत सुबह उठकर अपना काम करने वाली । 
एक दिन काली ने सोचा, क्‍या मेरी मालकिन को, जिसकी इतनी ख्याति है, क्रोध 
आता ही नहीं, वा वह अपना क्रोध प्रगट नहीं करती ? अथवा मैं अपना काम 
इतनी अच्छी तरह करती हूँ कि उसका क्रोध अप्रकट रहता है ? 
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२१. इसलियं दूसरे दिन वह विलम्ब से उठी । मालकित बोली---“काली ! 
काली ! ” लड़की बोली---हां, मालकिन ! ” “तू इतनी देर करके क्‍यों उठी ?” 
“मालकिन ! कुछ बात नहीं ।” “दुष्ट लड़की ! कहती है, कुछ बात नहीं” कहते 
हुए मालकिन गुस्से के मारे धृुधवाने लगी । 

२२. “यद्यपि यह क्रोध को प्रकट नहीं होने देती, किन्तु भीतर क्रोध तो है । 
क्योंकि मैं अपना काम बहुत अच्छी तरह करती हूँ, इसीलिये इसका क्रोध अप्रकट 
रहता है। मैं इसकी और परीक्षा करूंगी/--लड़की ने सोचा । इसलिये दूसरे 
दिन वह और भी अधिक देर करके उठी । मालकिन बोली--“काली ! काली ! ” 
उत्तर दिया--'हाँ मालकिन ! / “तू इतनी देर करके क्यों उठी ?” “मालकिन ! 
कुछ बांत नहीं है ।” “दुष्ट लड़की ! कहती है कुछ बात नहीं” कहते हुए मालकिन 
और भी अधिक भिनभिनाई । 

२३. हां! क्रोध तो निश्चित रूप से है। लेकिन क्योंकि मैं अपना काम अच्छी 
तरह से करती हूँ, इसीलिय वह अप्रकट रहता है। मैं इसकी और परीक्षा करूंगी ।” 
इसलिये अगले दिन वह और भी विशेष देर करके उठी । मालकिन चिल्लाई--- 
“काली ! काली !” लड़की बोली---हाँ मालकिन ! ” “तू इतनो देरी से क्‍यों 
उठी ?” “मालकिन ! यह कुछ बात नहीं है ।” 

२४. “दुष्ट लड़की ! इतनी अधिक देर से उठना, कुछ बात ही नहीं है:--- 
इतना कहा और गुस्से में आकर मालकिन ने दरवाजे की अर्गेल निकाल कर लड़की 
के सिर में दे मारी । लड़की के सिर से खून बहने लगा । 

२५. रक्‍त बहते हुए अपने फूटे सिर को छेकर लड़की चिल्ला चिल्लाकर 
पड़ोसियों को सुना रही थी---दिखों रे लोगो, अपनी शान्त मालकिन को | देखो 
रे लोगों, अपनी क्रोध-रहित मालकिन को । इतनी सी बात पर कि उसका काम 
करने वाली लड़की देर से उठी, वह क्रोध से इतनी पागल हो गई कि दरवाजे की 
अगेल निकाल कर मेरे सिर में दे मारी और उसे फोड़ दिया ।” 

२६. “परिणाम-स्वरूप विदेसिका मशहूर हो गई कि बड़ी अशान्त है, बड़े 
क्रोधी स्वभाव की है---शान्त और विनम्र तो है ही नहीं । 

२७. “इसी तरह से कोई भिक्षु.भी बड़ा शानत और विनम्न रह सकता है, 
जब तक उसे अप्रसन्न करने वाली बात न कही जाय । लेकिन किसी भिक्षु में मैत्ी 
है या नहीं, इसकी परीक्षा तभी होती है जब उसके विरुद्ध कोई कुछ कहता है |” 

२८. इसके आगे तथागत ने कहा---“मैं उस भिक्ष्‌ को मैत्नी-भाव-सम्पन्न 
नहीं कहता जो केवल भोजन-वस्त् प्राप्त करने के लिये मैंत्री प्रदशित करता है। मैं 
उसे ही सच्चा भिक्ष्‌ कहता हूँ जिस की मैत्री का मूल खोत उसका धर्म है। 

२९. “भिक्षुओ ! कोई भी पुण्य-कर्म मैत्री-भावना के सोलहवें हिस्से के 
भी बराबर नहीं है। मैत्री जो कि चित्त की विमुक्ति है, उन सबको अपने 
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अन्तर्गत ले लेती है--यह प्रकाशमान होती है, यह प्रदीप्त होती है, यह प्रज्ज्वलित 
होती है । 

३०. “इसी प्रकार भिक्षुओं ! जैसे सभी तारों का प्रकाश मिलकर भी अकेले 
चन्द्रमा के प्रकाश के सोलह॒वें हिस्से के भी बराबर नहीं; चन्द्रमा का प्रकाश प्रकाश- 
मान होता है, प्रदीष्त होता है, प्रज्ज्वलित होता है। इसी प्रकार भिक्षुओं ! कोई 
भी पुण्य-कर्म मैत्नी-भावना के सोलहवें हिस्से के भी बराबर नहीं है। मैत्री, जो कि 
चित्त की विमुक्ति है, उन सबको अपने अन्तर्गत ले लेती है---पह प्रकाशमान होती 
है, यह प्रदीप्त होती है, यह प्रज्ज्वलित होती है । 

३१. “और भिक्षुओ ! जैसे वर्षा ऋतु की समाप्ति पर स्वच्छ, अनभ्र आकाश 
में उसने वाला सूर्य, तमाम अन्धकार को विदीर्ण कर देता है; वह प्रकाशित 
होता है, प्रदीजत होता है तथा प्रज्ज्वलित होता है; और जैसे रात्ि की समाप्ति पर 
भोर का तारा प्रकाशित होता है, प्रदीष्त होता है तथा प्रज्ज्वलित होता है; ठीक 
उसी प्रकार कोई भी पुण्य-कर्म मैत्नी-भावना के सोलहवें हिस्से के भी बराबर नहीं 
है । मैत्री, जो कि चित्त की विमुकव्ति है, उन सबको अपने अन्तर्गत ले लेती है-- 
यह प्रकाशमान होती है, यह प्रदीष्त होतो है, यह प्रज्ज्वलित होती है ।” 


(य) धर्म तभी सद्धम कहला सकता है, जब वह तमाम 
सामाजिक भेद-भावों को मिटा दे 


१. धमं तभी सद्धम हो सकता है, जब एक आदमी 
और दूसरे आदमी के बीच की तमाम 
दीवारों को गिरा दे 


१. एक आदर्श-समाज' क्या है ? ब्राह्मणों के अनुसार वे दों ने आदर्श-समाज 
की परिभाषा की है, और क्योंकि वेद स्वत: प्रमाण हैं और उसमें कभी कोई गलती 
हो ही नहीं सकती, इसलिये आदमी का आदशे-समाज' वही है जो बंदों में वणित है। 

२. वेदों में जिस “आदर्श-समाज” का विधान किया गया है, वह चातुर्वष्य॑' 
कहलाता है । 

३. बेदों के अनुसार इस प्रकार के समाज में तीन बातें अवश्य होनी जाहिये। 

४. इसमें चार वर्ग होने चाहिये--शअाहाण, क्षतिय, वैश्य तथा शूद्र । 

५. इन वर्गों का आपसी सम्बन्ध क्रमक-असमानत्ता के सिद्धान्त पर आश्रित 
होना चाहिये । दूसरे शब्दों में ये तमाम वर्ग एक दूसरे के समान नहीं हो सकते । 
उन्हें एक दूसरे के ऊपर-नीचे होता चाहिये---सामाजिक दर्ज के वारे में, अधिकारों 
के बारे में तथा सुविधाओं के बारे में ।' 
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६. सबसे ऊपर ब्राह्मण; उनके नीचे क्षत्रिय किन्तु वैश्यों से ऊपर, उनके भी 
नीचे वैश्य किन्तु शूद्रों से ऊपर । सबसे नीचे शूद्र । 

७. चातुर्वेष्यं से सम्बन्ध रखनेवाली तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हर वर्ग 
को अपने अपने पेशे में लगा रहना होगा। ब्राह्मण का काम है पढ़ना, पढ़ाना और 
धामिक संस्कार करना । क्षत्रिय का काम है शस्त्र धारण करना और लड़ना । 
वैश्य का काम है व्यापार तथा दूसरे कारोबार करना । शूद्र का काम है ऊपर के 
तीनों वर्गों की सेवा करना---उनके सभी मैले-कुचैले काम करना । 

८. कोई एक वर्ग दूसरे वर्गों का पेशा नहीं कर सकता । वह उसके पेशे की 
सीमा में पैर नहीं रख सकता । 

९. इस आदर्श-समाज' के सिद्धान्त को ब्राह्मणों ने ऊंचा दर्जा दिया और 
लोगों में इसका प्रचार किया । 

१०. यह स्पष्ट ही है कि इस चातुव्वण्य॑ के सिद्धान्त की “आत्मा” ही है 
असमानता । यह सामाजिक असमानता किसी सामाजिक-खेत की अनायास उगी 
हुई उपज नहीं है। असमानता ब्राह्मणवाद का शास्त्र-सम्मत सिद्धान्त है । 

११. भगवान्‌ बुद्ध ने इसका जड़-मूल से विरोध किया । 

१२. भगवान्‌ बुद्ध जाति-वाद के सबसे बड़े विरोधी थे। वे समानता के 
सबसे बड़े समर्थक थे । 

१३. जातिवाद और असमानता का समर्थन करने वारा एक भी तर्क ऐसा 
नहीं है, जिसका उन्होंने खण्डन नहीं किया । 

“१४, ऐसे ब्राह्मण बहुत थे, जिन्होंने इस विषय में बुद्ध से विवाद करने का प्रयास 
किया । लेकिन तथागत ने उन्हें एकदम मौन कर दिया । 

१५. अश्वलायन सुत्त* में कथा है कि एक बार सभी ब्राह्मणों ने इकट्ठे 
होकर अश्वलायन ब्राह्मण को भगवान्‌ बुद्ध के पास भेजा कि वह जाकर उनसे 
जातिवाद के बारे में शास्त्रार्थ करे। 

१६. अश्वलायन भगवान्‌ बुद्ध के सामने उपस्थित हुआ और ब्ाह्मणों की 
श्रेष्ठता का पक्ष भगवान्‌ बुद्ध के सामने रखा । 

१७. उसने कहा--“श्रमण गौतम ! ब्राह्मणों का कहना है कि ब्राह्मण ही 
ऊँचे वर्ग के हैं, शेष सब उनके नीचे हैं; ब्राह्मण ही शुक्ल-वर्ण हैं, शेष सब कृष्ण-वर्ण 
हैं, पवित्नता या शुचिता का वास केवल ब्राह्मणों में ही है, अब्राह्मणों में नहीं; केवल 
ब्राह्मण ही ब्रह्मा के औरस-पृत्र हैं, उसके मुख से उत्पन्न, उसके रचे हुए, उसके पैदा 
किए हुए तथा उसके उत्तराधिकारी । श्रमण गौतम का इस विधय में क्या कहना है ? ” 

१८. तथागत के उत्तर ने अश्वकायन को एक बार तो हतप्रभ ही कर 
दिया । 

१९. बुद्ध ने कहा--- अश्वलायन ! «क्या ब्राह्मणों की ब्राह्मण-पत्नियां ऋतु- 
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मती नहीं होतीं, गर्भ धारण नहीं करती और सन्‍्तान का प्रसव नहीं करतीं ? यह 
होते हुए भी कया ब्राह्मणों का कहना है कि ब्राह्मण ही ऊंचे वर्ण के हैं. . . . . . . - « 
ब्राह्मण ही ब्रह्मा के औरस-पुत्र हैं. . . . . ब्राह्मण ही उसके उत्तराधिकारी हैं ?” 

अश्वलायन---यह तो ऐ सा ही है, लेकिन तब भी ब्राह्मण कहते हैं कि वे ही 
ऊंचे वर्ण के हैं. . . . . वे ही ब्रह्मा के औरस-पुत्र हैं,. . . . - - वे ही ब्रह्मा के 
उत्तराधिकारी हैं ।” 

२१. तब तथागत ने अश्वलायन से दूसरा प्रश्न पूछा-- 

२२. “अश्वलायन ! यदि एक क्षद्विय एक ब्राह्मण कन्या से सहवास करे तो 
संतान मानव-संतान ही होगी अथवा उन दोनों के संयोग से कोई जानवर जन्म 
ग्रहण करेगा ?” 

२३. अश्वलायन के पास कोई उत्तर न था । 

२४. “जहां तक नैतिक उन्नति कर सकने की बात है तो क्या एकमात्र ब्राह्मण 
ही अपने आप को राग-द्वेष से मुक्त कर सकता है, एक क्षत्रिय नहीं ? एक वैश्य 
नहीं ? एक शूद्र नहीं ? ” 

२५. अश्वलायन बोला--नहीं, चारों वर्ण के लोग कर सकते हैं ।” 

२६. “अश्वलायन ! क्या तुमने कभी सुदा है कि यवन और कम्बोज देश 
में तथा अन्य पड़ोसी देशों में भी दो ही तरह के वर्ग होते है, एक आर्य (--स्वामी ) 
दूसरे दास?” ( >>बूलाम ) ; ओर एक आय॑ दास बन सकता है, तथा एक दास आयें ? ” 

२७. अश्वलायन-- हाँ, मैने ऐसा सुना है ।” 

२८. “बदि तुम्हारा चातुर्वेष्यं एक आदशे-समाज है तो फिर यह सभी देशों 
में क्‍यों नहीं ? 

२९. इनमें से किसी भी एक बात को लेकर अश्वलायन अपने जातिवाद 
और असमानता के पक्ष का समर्थन न कर सका । उसे एकदमच्मौन ही रह जाना 
पड़ा । अंत में अश्वलायन को ब्‌द्ध का एक शिष्य ही बनना पड़ा । 

३०. वासेट्ट नाम के एक ब्राह्मण ने तथागत की शरण ग्रहण कर ली थी । 
दूसरे ब्राह्मण इस बात के लिये उसे बुरा-भला कहते थे । 

३१. एक दिन वह भगवान्‌ बुद्ध के पास गया और उन्हें जाकर वह सब सुना 
दिया, जो ब्राह्मण उसके बारे में कदते-सुनते थे | 

३२. वासेट्ठ ने कहा--“भगवान्‌ ! ब्राह्मण कहते हैं कि ब्राह्मण का ही 
सामाजिक स्तर श्रेष्ठ है, बाकी सबका निदृष्ट है। केवल ब्राह्मण ही शुक्ल-वर्ण 
होता है; दूसरे वर्ण कृष्ण-वर्ग होते हैं। केवल ब्राह्मण ही शुद्ध वंशोत्यन्न हैं, 
अब्राह्मण नहीं, केवल ब्राह्मण हो ब्रह्मा के औरस पुत्र हैं, उसके मुंह से उत्पन्न, ब्रह्मा 
की संतान, ब्रह्मा द्वारा रचे गये, ब्रह्मा के उत्तराधिकारी । 

३३. “जहाँ तक तुम्हारी बात है तुमने अपने अभिजात वर्ग का त्याग करके 
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उस नीचे वर्ग की संगति की है। तुम उन सिरमुष्डों में शामिल हो गये हो, उन 
गंवारों में, उन कृष्णवर्णी लोगों में, उन शूद्रों में । तुम्हारे लिये ऐसा करना उचित 
नहीं । तुम्हारे लिये एंसा करना ठीक नहीं | यह कया है जो तुमने अपने अभिजात 
वर्य का त्याग कर उस नीच वर्ग की संगति की है ? तुम उन सिरमुष्डों में शामिल 
हो गये हो, उन गंवारों में, उन कृष्ण-वर्ण के लोगों में, उन शूद्रों में---हंमारी जाति 
की जूतियों से उत्पन्न वर्ण में । 

३४. “भगवान्‌ ! इन शब्दों में ब्राह्मण सुझे बुरा-भलछा कहते हैं, गाली देते 
हैं, किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ते ।” 

३५. “वासेट्र ! तो निश्चय से यदि ब्राह्मण ऐसा कहते हैं तो वह अपनी 
प्राचीन परम्परा को भूल गये हैं। सभी दूसरे वर्णों की स्त्रियों की तरह, ब्राह्मणियाँ 
भी सन्‍्पान उत्पन्न करती तथा उसका पालन-पोषण करती देखी जाती हैं । ऐसा 
होने पर भी यह सभी, माता की योनि से उत्पन्न ब्राह्मण ही कहते हैं कि ब्राह्मण ब्रह्मा 
के औरस-पुत्र हैं, ब्रह्मा के मुंह से उत्पन्न हुए हैं, ब्राह्मण ब्रह्मा की सन्तान हैं, ब्राह्मण 
ब्रह्मा की रचना हैं तथा ब्राह्मण ब्रह्मा के उत्तराधिकारी हैं ।-* * 

३६. एक बार एसुकारी ब्राह्मण तीन बातों को लेकर बुद्ध से शास्त्ार्थ करने 
गया ।?* 

३७. पहला प्रश्न जो उसने उठाया, वह पेशों के स्थायी वर्गीकरण के बारे 
में था। वर्गीकरण के पक्ष में बोलते हुए उसने कहा:--- मैं आप से एक प्रश्न पूछने 
आया हूँ । ब्राह्मणों का कहना है कि क्‍योंकि वे सर्वोपरि हैं, इसलिये वे किसी की 
सेवा नहीं करेंगे। सभी उन्हीं की सेवा करने के लिये उत्पन्न हुए हैं । 

३८. “श्रमण गौतम ! सेवा ( “पेशों) के चार विभाग किये गये हैं--( १) 
ब्राह्मणों द्वारा की जाने वाली सेवा, (२) क्षत्रियों द्वारा की जाने वाली सेवा, (३) 
वैश्यों द्वारा की जाने वाली सेवा तथा (४) शूद्रों द्वारा की जाने वाली सेवा; किन्तु 
एक शूद्र की तो कोई दूसरा शूद्र ही सेवा कर सकता है। दूसरा कौन शूद्र की सेवा 
करेगा ? श्रमण गौतम का इसके बारे में क्या मत है ?” 

३९. भगवान्‌ बुद्ध ने एसुकारी ब्राह्मण से एक प्रति-प्रश्न पूछकर उसके प्रश्न 
का उत्तर दिया । तथागत ने कहा या सारा संसार ब्राह्मणों के इस वर्गीकरण 
से सहमत है ? 

४०. “जहाँ तक मेरी बात है न मैं यही कहता हूं कि सभी सेवाएँ ( «पेशे ) की 
ही जानी चाहिये, न यही कहता हूँ कि सभी सेवायें ("*पेशे) नहीं ही की 
जानी चाहिये। यदि किसी सेवा (पेशे) के करने से आदमी की स्थिति अच्छी न 
होती हो, खराब होती हो तो वह सेवा (*पेशा) नहीं की जानी चाहिये; यदि 
किसी सेवा (पेशे) के करने से आदमी की स्थिति खराब होने की बजाय 
बेहतर होती हो तो वह सेवा (*«*पेशा) की जानी चाहिये । 
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४१. इसी एक कसौटी पर क्षत्रियों, ब्राह्मणों, वैश्यों, शरद्रों सभी की सेवा 
कसी जानी चाहिये; हर व्यक्ति को ऐसी सेवा ( >-पेशा) करने से इनकार करना 
चाहिये जो उसकी स्थिति को खराब बनाती हो, किन्तु हर व्यक्ति को ऐसी सेवा 
(पेशा) करनी चाहिये जो उसकी स्थिति को अच्छा बनाती हो । 

४२. चर्चा का दूसरा विषय जो एसुकारी ब्राह्मण ने उपस्थित किया, वह यही 
था कि आदसमी के दर्ज का विचार करते समय उसकी वंश-परम्परा का भी विचार 
क्यों नहीं किया जाना चाहिये ? 

४३. इस प्रश्न का तथागत ने यूं उत्तर दिया--“जहाँ तक वंश-परम्परा 
के अभिमान की बात है, एक आदमी जिस वंश में जन्म ग्रहण करता है, उससे उसका 
नाम-करण मात्र ही होता है कि यह क्षत्रिय-वंश में पैदा हुआ है, यह ब्राह्मण-वंश में 
पैदा हुआ है, यह वैश्य-वंश में पैदा हुआ है और यह शूद्र-वंश में पैदा हुआ है। जैसे, 
जिस प्रकार के इंघन से आग उत्पन्न होती है, उससे उसका नाम-करण हो जाता 
है---यह लकड़ी की. आग है, यह चली की आग है, यह लकड़ी की गांठ की आग है 
और यह गोबर की आग है; इसी प्रकार आदमी के लिये सद्धमं ही उसका वास्तविक 
घन है, जन्म से तो आदमी की चारों वर्णों में से किसी न किसी एक वर्ण में गिनती 
मात्र होती है। 

डंडे, “न वंश-परम्परा से, न अच्छी शक्ल होने से और न धन होने से कोई 
आदमी अच्छा या बुरा होता है। अच्छे वंश में उत्पन्न हुआ एक आदमी भी 
हत्यारा होता है, चोर होता है, व्यभिचारी होता है, झूठा होता है, चुगलखोर होता 
है, कठोर बोलने वाला होता है, बकवास करने वाला होता है, लोभी होता है, द्वेषी 
होता है और मिथ्या-दृष्टि वाला होता है। इसीलिये मैं कहता हूँ कि अच्छे वंश में 
उत्पन्न होने से ही कोई आदमी अच्छा नहीं होता । और अच्छे वंश में उत्पन्न होने 
पर भी एक आदमी इन सभी दोषों से युक्त होता है। इसलिये मैं यह भी नहीं कहता 
हूँ कि अच्छे वंश में उत्पन्न होने से ही कोई आदमी अच्छा नहीं होता ।” 

४५. एसुकारी ब्राह्मण का तीसरा प्रश्न प्रत्येक वर्ग के पेशे वा जीविका के 
साधन के सम्बन्ध में था। 

४६. एसुकारी ब्राह्मण ने तथागत से कहा-- ब्राह्मण चार तरह के जीविका 
के साधनों का विधान करते हैं--(१) ब्राह्मणों के लिये भिक्षा, (२) क्षत्रियों के 
लिये तीर-कमान, (३) वैश्यों के लिये व्यापार तथा पशु-पालन और (४) शूद्रों 
के लिये बैहेंगी पर (दूसरों का) धान ढोना । यदि इनमें से कोई अपना पेशा छोड़ 
कर किसी दूसरे का पेशा करता है तो यह उसके लिये अच्छा नहीं, ठीक वँसे ही जैसे 
कोई चौकीदार किसी दूसरे की सम्पत्ति पर अधिकार कर ले। श्रमण गौतम का इस 
बारे में क्या मत है ? 

४७. “क्या सारा संसार इस ब्राह्मणी-दर्गीकरण से सहमत है ? 
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४८. एसुकारी ब्राह्मण का उत्तर था-- वहीं ।” 

४९. बासेट्ठ को तथागत ने कहा था---/ऊंचे आदर्श का महत्व है, ऊंची जाति 
में जन्म ग्रहण करने का नहीं ।” 

५०. जाति नहीं, असमानता नहीं, ऊंच-नी च-नहीं---यही तथागत की देशना 
थी। 

५१. “दूसरे के साथ अपने आप को एक कर दो । यही सोचो जैसे वे हैं, वैसा 
मैं हूं, जैसा मैं हूँ, वैसे वे हैं ।” 


२. घमं तभी सद्धरम है जब वह यह शिक्षा दे कि किसी 
आदमी के 'जन्म' से नहीं, बल्कि उसके कम से 
ही उसका मूल्याडुन किया जाना चाहिए 


१. ब्राह्मण जिस चातुव॑ण्य का उपदेश देते थे, उसका आधार जन्म था । 

२. जो ब्राह्मण माता-पिता के घर पैदा हो गया, वह ब्राह्मण है । जो क्षत्रिय 
माता-पिता के घर पैदा हो गया है, वह क्षत्रिय है। जो वैश्य माता-पिता के 
घर पैदा हो गया, वह वैश्य है। जो शूद्र माता-पिता के धर पैदा हो गया, वह 
शुद्र है। 

३. ब्राह्मणों के अनुसार आदमी अपने जन्म के ही हिसाब से छोटा-बड़ा होता 
है---और किसी दूसरी बात से नहीं ! 

४. यह जन्माश्रित ऊेच-नीच का सिद्धान्त तथागत को उतना ही अप्रिय था, 
जितना चातुव्वेण्य का सिद्धान्त । 

५. भगवान्‌ बुद्ध का सिद्धान्त ब्राह्मणों के सिद्धान्त से सर्वेथा विरोधी था । 
उनका सिद्धान्त था कि किसी आदमी के “जन्म से नहीं, बल्कि उसके 'कर्म' से ही 
उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिये । 

६. जिस अवसर पर भगवान्‌ बुद्ध ने अपने इस सिद्धान्त का उपदेश दिया, 
वह अवसर भी विशेष था । 

७. एक समय भगवान्‌ बुद्ध अन्राथपिण्डक के जेतवनाराम में ठहरे हुए थे । 
एक दिल पूर्वाह्न में उन्होंने अपना भिक्षा-पात्र लिया और भिक्षार्थ श्रावस्ती में 
प्रवेश किया । 

<. उस समय यज्ञाग्नि प्रज्ज्वलित थी और यज्ञ की तैयारी हो रही थी । 
भिक्षाटन करते-करते भगवान्‌ बुद्ध उस अग्गिक के घर पर आ पहुंचे । 

९. तथागत को कुछ दूरी पर आता देख अग्गिक आग-बबूला हो गया। 
बोला--मुण्डक वहीं रह । दरिद्र श्रमण वहीं रह । वृषलर वहीं रह ।” 

१०. जब ब्राह्मण को इस प्रकार बोलते सुना, तो तथागत ने उसे सम्बोधित 
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करके पूछा---है ब्राह्मण ! कया तू जानता है कि वृष (*अछुत) कौन 
होता है? क्‍या तू जानता है कि क्या करने से आदमी वृषरू (5-अछुत) 
बनता है ? 

११. “नहीं श्रमण गौतम ! मैं नहीं जानता कि बुषल कौन होता है ? अथवा 
क्या करने से आदमी वृष (*अछूत) होता है ? ” 

१२. भगवान्‌ बुद्ध ने कहा कि यदि तुम यह जान लोगे कि वृष कौन होता 
है, तो इससे तुम्दारी कुछ हानि नहीं होगी । “अच्छा जब आप चाहते है कि मैं जात 
ही लू तो बतायें।” 

१३. ब्राह्मण के सुनने की इच्छा प्रकट करने पर तथागत ने कहा-१* :--- 

१४. “जो आदमी क्रोधी हो, लोभी हो, अनैतिक हो, चुगलखोर हो, मिथ्या- 
दृष्टि हो और वंचक हो---उसे वृषल' समझना । 

१५. “जो भी चाहे एकज हों, चाहे द्विज (पक्षी आदि ) हों, प्राणियों को हानि 
पहुंचाता है, जिसके मन में प्राणियों के लिये दया नहीं है--उसे 'बृषल” करके 
जानना । 

१६. जो भी कोई ग्रामों और झोपड़ियों को नष्ट करता है, जो अत्याचारी 
है--उसे वृष करके जानता । 

१७. “चाहे गाँव में, चाहे गाँव के बाहर जंगल में, जो भी किसी दूसरे 
को चीज़ को बिना दिये लेता है अर्थात्‌ चुराता है--उसे बृषल' करके 
जानना । 

१८. “जो किसी का 'ऋण' लेकर बिना लौटांये, यह कह कर कि मुझे तुम्हारा 
कुछ नहीं देता है, भाग जाता है--उसे बुषल' करके जानना । 

१९. “जो भी किसी वस्तु की कामना से, सड़क पर चलते हुए किसी को मार 
डालता है वा लूट केता है---उसे वृषल” करके जानना । 

२०. “जो भी कोई, अपने हित में, वा किसी दूसरे के हित में, अथवा धन के 
लोभ से पूछ जाने पर झूठी गवाही देता है--उसे बृषलः करके जानना । 

२१. “जो कोई जबदंस्ती या रजामन्दी से अपने मित्रों वा सम्बन्धियों को 
पत्नी से अवाचार करता है--उसे 'वृषल” करके जानना 

२२. “जो अपने पास पैसा होने पर भी, गत-यौवन अपने बृद्ध माता-पिता 
का पालन-पोषण नहीं करता--उसे बृषर' करके जानना । 

२३. “जो कोई कुशल” धर्म पूछे जाने पर 'अकुशल” धर्म की शिक्षा देता है 
और “रहस्य' बनाकर शिक्षा देता है--उसे वृुषल' जानना । 

२४. “जन्म से न कोई ब्राह्मण होता है, जन्म से न कोई शूद्र होता है ।-*१ ४” 

२५. यह सब सुना तो अग्गिक ब्राह्मण ने जो कुछ बुरा-भला तथागत को कहा 
था, उप्तके लिये वह बहुत लज्जित हुआ । 
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३. घम्मं तभी सद्धर्म है जब वह आदमी और 
आदमी के बीच समानता के भाव 
की अभिद्द्धि करे 


- जादमी असमान ही जन्म छेते हैं । 
- कुछ मजबूत होते हैं, कुछ कमजोर । 
- कुछ अधिक बुद्धिमान होते हैं, कुछ कम, कुछ एकदम नहीं । 

४. कुछ अधिक सामथ्यंवान्‌ होते हैं, कुछ कम । 

५. कुछ धनी होते हैं, कुछ गरोब । 

६. सभी को “जीवन-संघष” में प्रवेश करना पड़ता है। 

७. इस “जीवन-संघर्ष” में यदि असमानता को स्वाभाविक स्थिति 
स्वीकार कर लिया जाय तो जो कमजोर है, उसका तो कही ठिकाना ही 
नहीं रहेगा। 

८. क्‍या यह असमानता' का नियम जीवन का नियम बन जाना चाहिये ? 

९. कुछ कहते हैं "हां ! उनका तक है कि जो जीवन-संघर्ष' में टिकने के 
अधिक योग्य होगा, वह टिका रहेगा । 

१०. प्रश्न यह है कि जो आदमी 'जीवन-संघर्ष' में टिके रहने के लिये योग्यतम 
है, क्या समाज के दृष्टि-कोण से भी वही आदमी श्रेष्ठतम है ? 

११. कोई भी इस का निश्चयात्मक उत्तर नहीं दे सकता । 

१२. इसी सन्देह के कारण धर्म समानता” का उपदेशक है। हो सकता है 
कि “समानता” के कारण जो “श्रेष्ठतम” व्यक्ति है वह भी बना रह सके, चाहे वह 
जीवन-संघर्ष” की दृष्टि से योग्यतम न भी हो । 

१३. समाज को “श्रेष्ठतम” आदमी चाहिये, “योग्यतम” नहीं । 

१४. यही प्राथमिक कारण है जिस से धर्म समानता” का समर्थक है । 

१५. भगवान्‌ बुद्ध का यही दृष्टिकोण था और इसीलिये उनका यह कहना था 
कि जो धर्म समानता” का समर्थक नहीं है, वह अपनाने योग्य नहीं है । 

१६. कया आप किसी ऐसे धर्म में विश्वास कर सकते हैं या उसके लिये मन 
में आदर का भाव रख सकते हैं, जो दूसरों को दु:ःखी बनाकर स्वयं सुखी बनने 
की शिक्षा देता हो, अथवा अपने को दुःखी बनाकर दूसरों को सुखी बनाने की 
शिक्षा देठा हो अथवा अपने को और दूसरों को--दोनों को--दुःली बनाने शिक्षा 
देता हो ? 

१७. क्‍या वह धर्म अधिक श्रेष्ठतर नहीं है जो अपने सुख के साथ साथ दूसरों 
के सु में वृद्धि करता है और किसी प्रकार के अत्याचार को सहन नहीं 
करता ? 


न # -0 
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१८. जो ब्राह्मण “असमानता' के विरोधी ने, भगवान्‌ बुद्ध ने उनसे कई बड़े 
खास प्रश्न पूछे हैं । 

१९. भववान्‌ बुद्ध का धर्म आदमी की अपनी पुष्य-परक प्रवृत्ति में से उत्पन्न 
होने वाला अत्यन्त न्याय-संबत धर्म है। 


नमी 


» यमकथभ्ण १--२ (धम्मपद) । 
- बेजदहु सुसन्त--भज्छिसम निकाय (३॥१॥१) । 
- सल्लेख सुसम्त (मज्छिस निकाय १॥१॥८) ! 
- लोहिआ्च सुत्तत्त (दोर्धनिकाय--१२) ५ 
- स्वदेश पृज्य राजा, बिहान सर्वत्र पृज्यते । 
» बजस्सकार सुस्त (अंगुत्तर-निकाय--चतुस्क निपात) । 
- देखो पूतिगत्त-तिस्स को कथा (धस्मपदटुकथा) । 
« ककचूपम सुस्तन्त (सज्झिस विकाय--२१) । 
« अश्वलायन-सुत्त (मज्छिस निकाय ९३) । 
१०. “दास का प्राजीम अर्थ मुखाम नहों है। दाल का प्रायोन अर्थ “दाता 
भी किया जाता है। (देखो भगवान बुद्ध--धस्मानंद कोसस्जी (पृष्ठ २५) । 
११. सुसनिषात (पष्ठ ११५) । 
१२. एसुकारि सुसन्त (मज्धिम निकाय २१५१६) । 
१३. देखो अग्गिक-भारहाज सुस्त (थुत्त निपात) । 
१४. भ जज्चा बसलो होति, न जज्या हाति ब्राह्मणों । 
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मज़हब ओर धर्म 


१. 'मज़हब' क्‍या है! 


१. 'मज़हब' एक अनिश्चित शब्द है, जिसका कोई स्थिर अर्थ नहीं । 

२. यह शब्द तो एक है, किन्तु इसके अर्थ अनेक हैं । 

३. इसका कारण हैं कि 'मज़हब” बहुत सी अवस्थाओं में से होकर ग्‌ जरा है । 
हर अवस्था में हम उस मान्यता विशेष को “मज़हब' ही कहते रहे हैं । निस्सन्देह 
हर एक समय की मान्यता अपने से पूर्व की मान्यताओं से भी भिन्न रही है और 
अपने बाद में आने वाली मान्यताओं से भी भिन्न रही है । 

४. 'मजहब' की कल्पना कभी स्थिर नहीं रहो है । 

५. यह हर समय बदलती चली आई है । 

६. एक समय था जब बिजली, वर्षा और बाढ़ की घटनायें आदिम-आदमी 
की समझ से सर्वथा परे की बातें थी । इन सब पर काबू पाने के लिये जो भी कुछ 
टोना-टोटका किया जाता था, जादू! कहलाता था। उस समय 'मज़हब' और 
जादू' एक ही चीज के दो नाम थे । 

७. तब 'मजहब' के विकास में दूसरा समय आया। इस समय 'मजहब' का 
मतलब था---आदमी के विश्वास, धा्िक कमें-काण्ड, रोति-रिवाज, प्रार्थनायें और 
बलियों वाले यज्ञ ! 

८. लेकिन मजहब' का यह स्वडूप व्युत्पन्न है । 

९. मजहब का केन्द्र-बिन्दु इस विश्वास पर निर्भर करता है कि कोई शक्ति 
विशेष है जिस के कारण ये सभी घटनायें घटती हैं और जो आदिम आदमी की समझ 
से परे की बातें थीं। अब इस अवस्था को पहुंच कर जादू का प्रभाव जाता रहा। 

१०. आरम्भ में यह शक्ति शैतान' का ही रूप थी। किन्तु बाद में यह माना 
जाने लगा कि यह 'शिव' रूप भी हो सकती है । 

११. तरह तरह के विश्वास, कर्मे-काण्ड ओर यज्ञ शिव स्वरूप शक्ति को प्रसन्न 
करने के लिये और क्रोधरूप शक्ति को संतुष्ट रखने के लिये भी आवश्यक थे । 

१२. आगे चलकर वही शक्ति “ईश्वर, परमात्मा” या दुनिया का बनाने वाला 
कहलाई । 
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१३. तब 'मज़ह॒ब' को मान्यता ने तीसरी शक्ल ग्रहण की, जब यह माना जाने 
लगा कि इस एक ही शक्ति ने 'आदमी' और (दुनिया दोनों को पैदा किया है । 

१४. इस के बाद मज़हब की मान्यता में एक यह बात भी शामिल हो गई कि 
हर आदमी की देह में एक 'आत्मा' है, वह आत्मा” नित्य है, और आदमी जो 
कुछ भी भला-बुरा काम करता है, उस आत्मा' को 'ईश्वर' के प्रति उसके लिये 
उत्तरदायी रहना पड़ता है। 

१५. यही थोड़े में 'मज़हब' की मान्यता के विकास का इतिहास है। 

१६. अब 'मज़हब' का यही अथं हो गया है और अब 'मज़ह॒ब' से यही भावार्थ 
ग्रहण किया जाता है---ईश्वर में विश्वास, आत्मा में विश्वास, ईश्वर की पूजा, 
आत्मा का सुधार, प्रार्थना आदि करके ईश्वर को प्रसन्न रखना । 


२. धर्म! 'मजहब' से कैसे भिन्न है! 


१. भगवात्‌ बुद्ध जिसे धर्म' कहते हैं वह 'मज़हब' से सवंथा भिन्न है। 

२. यूं जिसे भगवान्‌ बुद्ध 'धर्म' कहते हैं, वह उसके समानान्तर है जिसे 
यूरोप के देववादी 'रिलीजन' कहते हैं । 

३. लेकिन दोनों में कोई खास समानता” नहीं है। बल्कि दोनों में बहुत बड़ा 
अन्तर है। 

४. इसी लिये कुछ यूरोपीय देव-बादी भगवान्‌ बुद्ध के धर्म! को मजहब' 
स्वीकार करने से इन्कार करते हैं । 

५. हमें इस के लिये कोई अफसोस नहीं है। नुकसान उन्हीं का है। इससे 
बुद्ध-धर्म की कोई हानि नहीं। बल्कि इस से 'रिलीजन' की कमियाँ स्पष्ट रूप से 
ध्यान में आ जाती हैं। 

६. इस विवाद में पड़ने की अपेक्षा यह अच्छा है कि हम यह बतायें कि धर्म 
क्या है और फिर यह दिखाये कि यह 'मज़हब' या 'रिलीजन' से कैसे भिन्ष है? 

७. कहा जाता है कि 'मज़हब' या 'रिलीजन' व्यक्तिगत चीज है और आदमी 
को इसे अपने तक ही सीमित रखना 'चाहिये। इसे सार्वजनिक जीवन में बिल्कुल 
दखल नहीं देना चाहिये । 

८. इसके सर्वंथा विरुद्ध 'धर्म' एक सामाजिक वस्तु है। यह प्रधान रूप से और 
आवश्यक रूप से सामाजिक है। 

९. धर्म का मतलूब है सदाचरण, जिस का मतलरूब है जीवन के सभी क्षेत्रों 
में एक आदमी का दूसरे आदमी के प्रति अच्छा व्यवहार । 

१०. इससे स्पष्ट हैं कि यदि कही एक आदमी अकेला हो हो तो उसे किसी 
घमें' की आवश्यकता नहीं । 


पहला भाग 25] २५१ 


११. लेकिन यदि कहीं परस्पर सम्बन्धित दो आदमी भी एक साथ रहते हों, 
तो चाहे वे चाहें और चाहे न चाहें उन्हें धर्म” के लिये जगह बनानी होगी। दोनों 
में से कोई एक भी बचकर नहीं जा सकता । 

१२. दूसरे शब्दों में बिना धर्म! के समाज का काम चल ही नहीं सकता । 

१३. समोज को तीन बातों में से एक का चुनाव करना ही पड़ेगा । 

१४. समाज चाहे तो अपने 'अनुशासन' के लिये धर्म का चुनाव नहीं कर 
सकता । यदि घ॒र्मं अनुशासन” नहीं करता तो वह धर्म ही नहीं है । 

१५. इसका मतलब है कि समाज अराजकता' के पथ पर आगे बढ़ना ठीक 
समझता है । 

१६. दूसरे, समाज पुलिस को अर्थात्‌ डिक्टेटर को अनुशासन के लिये चुन 
सकता है | 

१७. तीसरे समाज 'धर्म' और “मजिस्ट्रेट” दोनों का चुनाव कर सकता है; 
जितने अंश में समाज 'घमं' का पालन करे उतने अंश में धर्म! और जहाँ धर्म” का 
पालन न करे, वहाँ मजिस्ट्रेट । 

१८. न अराजकता में स्वतन्त्रता है और न डिक्टेटर-राज्य में स्वतन्स्रता है । 

१९. केवल तीसरी व्यवस्था में ही स्वतन्त्रता जीवित रहता है । 

२०. इसलिये जो स्वतन्त्रता चाहते हैं, उनके लिये 'धमम अनिवाय है । 

२१. धर! क्‍या है? मं की अनिवायें आवश्यकता क्‍यों है ? भगवान्‌ 
बुद्ध के अनुसार धम्मं के दो प्रधान तत्व हैं---प्रशा तथा करुणा । 

२२. प्रज्ञा क्या है ? प्रशा किस लिये ? प्रज्ञा का मतलब है बुद्धि ("निर्मल 
बुद्धि) भगवान्‌ बुद्ध ने प्रज्ञा को अपने धर्म के दो स्तम्भों में से एक माना है, क्योंकि 
वह नहीं चाहते थे कि “मिथ्या-विश्वासों” के लिये कहीं कोई गुंजाइश बची रहे । 

२३. करुणा क्‍या है? और करुणा किस लिये ? करुणा का मतलब है 
(दया) प्रेम, (मैत्ती)। इसके बिना न समाज जीवित रह सकता है और न समाज 
की उन्नति हो सकती है--इसीलिये भगवान्‌ बुद्ध ने करुणा को अपने घर्मं का दूसरा 
स्तम्भ बनाया । 

२४. भगवान्‌ बुद्ध के 'धर्' की यही परिभाषा है | 

२५. 'मज़हब' या 'रिलीजन” की परिभाषा से यह कितनी भिन्न है ? 

२६. कितनी प्राचीन और कितनी आधुनिक है यह भगवान्‌ बुद्ध द्वारा दी गई 
धर्' की परिभाषा ! 

२७. कितनी अलौकिक और कितनी मौलिक ! 

२८. किसी से उधार नहीं ली गई। कितनी सच्ची ! 

२९. प्रज्ञा और 'करुणा' का एक अलौकिक सम्सिश्रण ही तथागत का 
धर्म है। 
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३०: मणहब' अजवा 'रिलोजन' और पधमं' में इतना अन्तर है! 


३. 'मज़हब' का उद्देश्य और 'घमं' का उद्देश्य 


१. मजहब' या रिलीजन' का उद्देश्य क्या है ? धर्म का उद्देश्य क्या है ? 
क्या वे दोनों एक ही समान हैं और एक ही हैं ? अथवा वे दोनों दो हैं और भिन्न- 
भिन्नहैँं? 

२. इन प्रश्नों का उत्तर दो सूक्‍तों में है, एक जिसमें भगवान्‌ बुद्ध और सुनक्ख॑त्त 
को बातचीत का उल्लेख है, और दूसरा जिसमें भगवान्‌ बुद्ध और पोट्ठपाद ब्राह्मण 
की बातचीत का वर्णन है । 

३. तथागत एक बार मल्लों के नगर अनुपिय में विहार कर रहे थे । 

४. उस समय पूर्वाल्लु में तथागत ने चीवर पहना तथा पात्र और चीवर 
ग्रहण किया और अनुपिय नगर में भिक्षाटन के लिये निकले । 

५. रास्ते में उन्हें लगा कि कदाचित्‌ भिक्षाटन के लिये अभी थोड़ी देर रुकना 
चाहिये । इसलिये वह भग्गव परिव्राजक के आश्रम पर चले गये । 

६. उन्हें आता देखकर भग्गव परिब्राजक उठ खड़ा हुआ, अभिवादन 
किया और बोला---“आप कृपया आसन ग्रहण करें। आपके लिये आसन सज्जित 
है ।” 

७. तब तथागत वहाँ विराजमान हुए । भग्गव परिव्राजक भी एक नीचा 
आसन लेकर पास ही बैठ गया । इस प्रकार बैठकर भग्गव परिव्राजक ने भगवान्‌ 
बुद्ध को कहा-- 

८. “कुछ दिन हुए, काफी दिन हुए हे श्रमण गौतम ! सुनक्खत्त लिज्छवो 
मेरे पास आया था। कहता था कि अब मैंने श्रमण गौतम का शिष्यत्व त्याग दिया 
है । क्‍या जैसा उसने कहा, वैसा ठीक है ? ” 

९. “भग्गव ! यह ऐसा ही है जैसा सुनवखत्त लिच्छवी ने कहा ।” 

१०. इसके आगे तथागत बोले---“कुछ दिन हुए, काफी दिन हुए, सुनक्खस 
लिच्छवो मेरे पास आया था और कहने लगा--अब मैं तथागत के शिष्यत्व का 
त्याग करता हूँ । अब मैं तथागत का शिष्य नहीं रहूंगा ।” जब उसने मुझे यह कहा, 
तब मैंते उससे पूछा--- सुनक्खत्त ! क्या मैंने तुझे कभी कहा था कि सुनक्खत्त ! 
तू आ और मेरा शिष्य बनकर मेरे पास रह ?' 

११. “भगवान्‌ ! नहीं, ऐसा आपने कभी नहीं कहा ।” 

१२. “अथवा तू ने ही मुझे कभी कहा था कि मैं तथागत को अपना “गुरु! 
स्वीकार करता हूँ ।” 

१३. “भगवान्‌ ! नहीं। ऐसा मैंने कभी नहीं कहा ।” 
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१४. “तब मैंने उससे पूछा 'जब न मैंने हो तुझे कहा और न तू ने ही मुझे कहा 
तो कया तो मैं हूँ और क्‍या तू है, जो तू त्यागने की बात कर रहां है ? मूर्ख कहीं 
के, क्‍या इसमें तेरा अपना ही दोष नहीं है ? 

१५. सुनक्खत्त बोला--“लेकिन भगवान्‌ ! आप मुझे सामान्य मनुष्यों को 
शक्ति से परे कोई प्रातिहा्य (>चमत्कार ) नहीं दिखाते ।' 

१६. “सुनक्खत्त ! क्‍या मैंने कभी तुसे कहा था कि सुनक्खत्त तु आकर मेरा 
शिष्य बन जा, मैं तुझे सामान्य मनुष्यों की शक्ति से परे कोई प्रातिहाय॑ 
दिखाऊंगा ? 

१७. “भगवान्‌ ! ऐसा आपने कभी नहीं कहा ।” 

१८. “अथवा सुनक्खत्त ! तू ने ही मुझे कभी कहा था कि मैं भगवान्‌ का 
'शिष्यत्व' स्वीकार करता हूँ, क्योंकि भगवान्‌ मुझे सामान्य आदम्ियों को शक्ति 
से परे कोई प्रातिहाय॑' दिखायेंगे ? 

१९. “भगवान्‌ ! नहीं। मैंने ऐसा नहीं कहा था । 

२०. “जब न मैंने ही तुओं कहा और न तूने ही मुझे कहा तो क्या मैं हूं और 
क्या तू है, जो तू त्यागने की बात कर रहा है ? सुनक्खत्त! तू क्या सोचता है, चाहे 
सामान्य मनुष्यों की शक्ति से परे चमत्कार दिखाये जायें और चाहे न दिखाये जाये, 
क्या मेरे धर्म का यही उद्देश्य नहीं है कि जो मेरे धर्म के अनुसार आचरण करेगा, 
बह अपने दुःख का नाश कर सकेगा ? 

२१. “भगवान्‌ ! चाहे प्रातिहा्य दिखाई जायें और चाहे न दिखाई जाये 
निश्चय से तथागत की धर्म-देशना का यही उद्ृश्य है कि जो कोई भी तथागत के 
धर्म के अनुसार आचरण करेगा, वह अपने दु:ख का नाश कर सकेगा। 

२२. “सुनक्खत्त ! जब धर्म के उद्देश्य की दृष्टि से इसका कोई महत्व हो 
नहीं कि कोई प्रतिहर्य दिखाई जाय अथवा न दिखाई जाय, तो तेरे लिये ही प्राति- 
हायें-प्रदर्शन का कया मूल्य है ? हे मूर्ख ! अब तू देख कि इसमें तेरा अपना ही 
कितना कसूर है ।” 

२३. “लेकिन भगवान्‌ ! आप मुझे सृष्टि के आरम्भ का भो पता नहीं देते ? ' 

२४. “अच्छा तो सुनक्खत्त ! मैंने तुझे कव कहा था कि आ सुनक््खत्त, तू 
मेरा शिष्य बन जा, मैं तुझे सूप्टि के आरम्भ का पता बताऊंगा ।/ 

२५. “भगवान्‌ । आपने नहीं कहा था ।” 

२६. “अथवा तू ने ही मुझे कभी कहा था कि मैं आपका शिष्य बनुंगा क्योंकि 
आप मुझे सृष्टि के आरम्भ का पता देंगे ? ” 

२७. भगवान्‌ ! मैंने नहीं कहा था ।” 

२८. “जब न मैंने हो तुझे कहा और न तूने ही मुझे कहा तो क्या तो मैं हूं 
और क्या तू है, जो तू त्यागने की बात कर रहा है ? सुनक्खत्त ! तू क्‍या सोचता है, 
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चाहे मैं सृष्टि के आरम्भ का पता बताऊं और चाहे न बताऊं, क्‍या मेरे धर्म का यही 
उद्देश्य नहीं है कि जो मेरे धर्म के अनुसार आचरण करेगा, वह अपने दुःख का नाश 
कर सकेगा ?” 

२९. “भगवान्‌ ! चाहे आप सुष्टि के आरम्भ का पता बतायें और चाहे न 
बतायें, निश्चय से तथागत की धर्म-देशना का यही उद्देश्य है कि जो कोई भी तथागत 
के धर्म के अनुसार आचरण करेगा, वह अपने दुःख का नाश कर सकेगा |” 

३०. “थुनक्खत्त ! जब धर्म के उद्देश्य की दुष्टि से इसका कोई महत्व ही 
नहीं कि चाहे सूष्टि के आरम्भ का पता बताया जाय और चाहे न बताया जाय, तो 
तेरे लिये ही इसका क्‍या मूल्य है कि सृष्टि के आरम्भ का पता बताया जाय ?” 

३१. इससे यह प्रकट होता है कि मजह॒ब”' या 'रिलीजन' को तो सृष्टि के 
आरम्भ से सरोकार है, 'धर्म' का एकदम नहीं । 


(२) 
मजहब' अथवा 'रिलीजन' और धर्म में जो दूसरे फरक हैं वे उस चर्चा से स्पष्ट 
हो जाते हैं जो भगवान्‌ बुद्ध और पोट्ठपाद के बीच हुई थी ।-* 

१, एक समय भगवान्‌ बुद्ध अनाथपिष्डक के जेतवनाराम में ठहरे हुए ये । 
उस समय पोट्ठपाद परिष्राजक मल्लिका के महाप्रासाद में ठहरा हुगा था। उसका 
उद्देश्य दाशेनिक चर्चा करना था । 

२. उसके साथ बहुत से अनुयायी परिव्राजक थे---कोई तीन सौ। भगवान्‌ 
बुद्ध और पोट्ठपाद के बीच बातचीत हुई। पोट्ठपाद ने पूछा-- 

३. “भगवान्‌ ! यदि यह ऐसा ही है, तो कम से कम, मुझे इतना तो बता दें 
कि क्या यही मत ठीक है कि संसार अनंत है' और शेष मत भूषा हैं ? ” 

४. तथागत बोले--“पोट्ठपाद ! मैंने यह कब कहा है कि यही मत ठीक 
है कि संसार अनंत है' और सब मत मूषा हैं ? मैंने इस विषय में कभी अपना मत 
व्यक्त ही नहीं किया है ।” 

५. तब, इसी तरह से पोट्ठपाद ने इन सभी प्रश्नों को क्रशः पूछा-- 

(क) क्या संसार अनन्त नहीं है ? 

(थि) क्या संसार ससीम है ? 

(ग) क्या संसार असीम है ? 

(धघ) कया आत्मा और शरीर एक ही हैं ? 

(ड) कया आत्मा और शरीर भिन्न ्भिन्नहैं? 

(च) क्या तथागत मरणान्तर रहते हैं ? 

(छ) क्या तथागत मरणान्तर नहीं रहते हैं ? 


(ज) क्या वे रहते भी हैं और नहीं भी रहते हैं ? 
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६. और इस प्रकार के हर प्रश्न का तथागत ने एक ही उत्तर दिया । 

७. “पोट्ठपाद ! इस विषय में भी मैंने अपना मत कभी व्यक्त नहीं किया ।” 

८. “लेकिन तथागत ने इन विषयों में अपना मत क्यों व्यक्त नहीं किया ? ” 

९. “क्योंकि इन प्रश्नों का उत्तर देने से किसी को कुछ लाभ नहीं, इनका धर्म 
से कुछ भी सम्बन्ध नहीं, इनसे आदमी को अपना आचरण सुधारने में कुछ भी सहा- 
यता नहीं मिलती, इनसे विराग नहीं बढ़ता, इनसे राग-द्वेष से मुक्ति-लाभ नहीं 
होता, इनसे शान्ति नहीं मिलती, इनसे शमय लाभ नहीं होता, इनसे विद्या प्राप्त 
नहीं होती, इनसे प्रज्ञा का लाभ नहीं होता और न ये निर्वाण की ओर अग्रेसर 
करते हैं। इसी लिये मैंने इन विषयों पर अपना कोई मत व्यक्त नहीं किया है। 

१०. “तो तथागत ने किन विषयों का व्याख्यान किया है ? 

११. “मैंने बताया है कि दुःख क्‍या है ? मैंने बताया है कि दुःख का समुदय 
( “मूल कारण ) क्या है ? मैंने बताया है कि दुःख का निरोध क्या है ? मैंने बताया 
है कि दुःख के निरोध (अन्त) का मार्य क्या है ? 

१२. “और तथागत ने इन विषयों पर व्याख्यान क्‍यों दिया है ? ” 

१३. “क्योंकि पोट्ठपाद ! इनसे लोगों को लाभ है, इनका धर्म से सम्बन्ध 
है, इनसे आदमी को अपना आचरण सुधारने में सहायता मिलती है, इनसे विराग 
बढ़ता है, इनसे राग-द्वेष से मुबित मिलती है, इतसे शान्ति मिलती है, इनसे शमथ 
होता है, इनसे विद्या प्राप्त होती है, इनसे प्रज्ञा का लाभ होता है और ये निर्वाण 
की ओर अग्रेसर करते हैं। इसीलिये पोट्ठपाद ! मैंने इन विषयों का व्याख्यान 
किया है।” 

१४. इस संवाद से यह स्पष्ट हो जाता हैं कि 'मज़हब' और 'रिलीजन' के लिये 
कौन से प्रश्न विचारणीय हैं, और 'धर्म' के लिये कौन से प्रश्न विचारणीय हैं। दोनों 
का जमीन-आसमान का अन्तर है । 

१५. धर्म का उद्देश्य है संसार का पुनरनिर्माण करना । 


४. मजहब और नैतिकता 


१. 'मजहब' या 'रिलीजन' में नैतिकता का स्थान क्या है ? 

२. सच्ची बांत तो यही है कि नैतिकता का 'मज़हब' वा 'रिलीजन_ में कोई 
स्थान ही नहीं । 

३. 'मज़हब' या 'रिलोजन' के अन्तर्गंठ जाते हैं ईश्यर', 'जात्मा', प्रा्ेगायें, 
धूजा', कर्मे-काण्ड', 'रीति-रिवाज', मज्ञ', 'बलि-कर्म' । 

४. नैतिकता का सम्बन्ध वहीं आता है जहाँ एक आदमी का सम्बन्ध दूसरें 
से आरम्भ होता है । 

५. “मज़हब' या 'रिलीजन' में तो नैतिकता बाहर से आने बाके हवा के एक 
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झोंके की तरह है, ताकि व्यवस्था और शान्ति की स्थापना में उपयोगी सिद्ध हो । 
६. मज़हब' या 'रिलीजन' एक त्िकोण है । 
७. अपने पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार करो क्योंकि तुम दोनों एक ही 
पिता-परमात्मा के पुत्र हो । 
८. यही 'मजह॒ब' या 'रिलीजन' का तक॑ है । 
९. प्रत्येक मज़हब' या रिलीजन' नैतिकता का उपदेश देता है, किन्तु नैति- 
कता 'मजहब' या 'रिलीजन' का मूलाधार नहीं है | 
१०. यह एक रेल के उस डिब्बे की तरह है जो यूं ही साथ जोड़ दिया गया है । 
यह यथावसर साथ जोड़ भी दिया जाता है; और पृथक्‌ भी कर दिया जाता है । 
११. इसलिये 'मज़हब' या 'रिलोजन' की क्रिया-परिपाटी में नैतिकता का 
स्थान आकस्मिक है और कभी कभी उसका भी प्रयोजन रहता है । 
१२, इसीलिये 'मज़हब' या 'रिलीजन' में नैतिकता प्रभावोत्पादक नहीं है । 


५, धर्म और नैतिकता 


१. धर्म में नैतिकता का स्थान क्‍या है ? 

२. सीधा सरल उत्तर है कि नैतिकता ही धर्म है ओर धर्म ही नैतिकता है। 

३. दूसरे शब्दों में यद्यपि धर्म में 'ईश्वर' के लिये कहीं कुछ स्थान नहीं है तो 
भी धर्म में 'नैतिकता' का वही स्थान है जो 'मज़हब' या रिलीजन' में 'ईश्वर' का । 

४. धर्म में प्राथंनाओं के लिये, तीथ-यात्राओं के लिये, कर्मकाण्डों के लिये, 
रिति-रिवाजों के लिये तथा बलि-कर्मों के लिये कोई जगह नहीं । 

५. नैतिकता ही धर्मं का सार है। नेतिकता नहीं, तो धर्म भी नहीं । 

६. धर्म में जो नैतिकता है उसका सीधा मूल-स्रोत आदमी को आदमी से 
मैत्री करने की जो आवश्यकता है, वही है । 

७. इसमें ईश्वर को मंजुरी की आवश्यकता नहीं। ईश्वर को प्रसन्न करने के 
लिये आदमी को नैतिक बनने की आवश्यकता नहीं । अपने भले के लिये ही आदमी 
के लिये यह आवश्यक है कि वह आदमी से मैत्नी करे । 


६. फेवल सदाचार भी पय्याप्त नहीं है, यह 
पवित्र और व्यापक होना चाहिये 


१. कोई भी चीज़ या बात कब पवित्र बनती है ? क्‍यों पवित्न बनती है ? 

२. हर मानव-समाज में--चाहे बह आदिम अवस्था में हो और चाहे वह 
उन्नत अवस्था में हो--कुछ चीजें या विश्वास ऐसे होते हैं जो पवित्र' माने जाते हैं 
और कुछ चीजें या विश्वास ऐसे होते हैं जो 'पवित्न' नहीं माने जाते । 
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३. जब कोई चीज या विश्वास पवित्नता' की सीमा में प्रवेश कर गया, इसका 
मतलब है कि उसके विरुद्ध आचरण नहीं किया जा सकता । ठीक बात तो यह है 
कि उसे स्पर्श ही नहीं किया जा सकता । ऐसा करना स्वथा निषिद्ध हो जाता है । 

४. इससे भिन्न जो चीज़ या बात “पवित्र” नहीं मानी जाती, उसके विरुद्ध 
जाचरण किया जा सकता है, अर्थात्‌ आदमी बिना किसी भय के अथवा आत्म-प्रताड़ना 
के उस विषय में जैसा चाहे कर सकता है । 

५. पवित्र! का मतलब है धामिकता' लिये हुए । इस प्रकार की चीज़ या 
बात के विरुद्ध जाने का मतलब है मज़हब की मर्य्यादा का उल्लंघन करना । 

६. किसी भी चीज़ को पवित्र क्‍यों बनाया जाता है ? अपने प्रश्न को 
विषय के भीतर रखने के लिये, पूछा जा सकता है कि नैतिकता को 'पवित्र' क्‍यों 
बनाया गया ? 

७. नैतिकता के पवित्र बनाये जाने में, लगता है कि तीन बातों का प्रभाव 
पड़ा है । 

८. पहली बात तो यह है कि जो श्रेष्ठ है, सामाजिक हित की दृष्टि से उसे 
सुरक्षित रहना चाहिये । 

९. इस प्रश्न की प्‌८ठ-भूमि का सम्बन्ध है उस बात से जिसे हम 'जीवन-संघर्ष' 
और उसमें 'योग्यतम का जीवित बने रहना' कहते हैं । 

१०. यह प्रश्न विकास-वाद के सिद्धान्त' से सम्बन्धित है। सब कोई जानता 
है कि मानव-समाज में जो विकास हुआ है वह जीवन-संघर्ष' के कारण हुआ है, क्योंकि 
आरम्भिक युग में भोजन-सामग्री बड़ी सोमित मात्रा में प्राप्त थी । 

११. भयानक संघर्ष रहा है। प्रकृति के पंजे और दांत रक्‍्त-रंजित रहे हैं । 

१२. ऐसे जीवन -संघर्ष” में जो भयानक और रक्‍त-रंजित होता है केवल 
योग्यतम' ही बचा रहता है। 

१३. समाज की मूल अवस्था ऐसी ही रही है । 

१४. बहुत प्राचीन काल में किसी न किसी ने यह प्रश्न अवश्य उठाया होगा 
कि क्‍या योग्यतम («सबसे अधिक शक्ति सम्पन्न) ही श्रेष्ठतम भी माना जाता 
चाहिये ? क्‍या जो निबंलतम है, उसे भी संरक्षण देकर यदि बचाया जाय तो क्या 
यह आगे चरूकर समाज के हित की दृष्टि से अच्छा सिद्ध न होगा ? 

१५. लगता है कि उस समय के समाज की जो स्थिति थी, उस समय उसने 
एक स्वीकारात्मक उत्तर अवश्य दिया होगा । 

१६. तब प्रश्न पैदा होता है कि कमज़ोरों के संरक्षण का क्‍या उपाय है ? 

१७. जो योग्यतम ( >"सबसे अधिक शक्तिशाली ) हो उस पर कुछ प्रतिबन्ध 
कझूमाने से कम और किसी भी तरह काम चल ही नहीं सकता था । 

१८. इसी स्थिति में नैतिकता का मूल और आवश्यकता छिपी हुई है । 
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१९. इस नैतिकता के लिये पवित्र बनाया जाना आवश्यक था, क्योंकि पहले 
पहले ये पाबन्दियाँ (**प्रतिबन्ध ) योग्यतम ( “सर्वाधिक शक्तिशाली ) व्यक्तियों 
पर ही लगायी गई थीं। 

२०. इसके बड़े गम्भीर परिणास हो सकते थे । 

२१. पहला प्रश्न तो यही पैदा होता है कि नैतिकता जब सामाजिक रूप ग्रहण 
करती है, तब कहीं यह्‌ असामाजिक ( "सामाजिक हितों की विरोधिनी ) तो नहीं 
हो जाती है ? 

२२. ऐसा नहीं है कि चोरों में अपनी कुछ नैतिकता ही न हो । व्यापारियों 
में भी नैतिकता होती ही है। एक जातिवालों में भीतरी नैतिकता रहती ही है और 
डाकुओं के शुण्ड में भी अपनी भीतरी नैतिकता रहती ही है । 

२३. लेकिन यह नैतिकता पार्थक्य की भावना लिये हुए है, इस नैतिकता में 
दूसरों के बहिष्कार की भावना निहिंत है। यह नंतिकता दल-विशेष के स्वार्थों 
का संरक्षण करने के लिये है। इसलिये यह नेतिकता समाज-हित-विरोधिनी है । 

२४. यह इस प्रकार की नैतिकता की पा्यक्य और अपने में ही सीमित रहने 
की भावना ही है, जिससे इसकी समाज-हित-विरोधिनी प्रवृत्ति को क्रियाशील होने 
का अवसर मिलता है । 

२५. यही बात उस समय लागू होती है जब कोई भी एक दल अपने स्वार्थों 
की रक्षा करने के लिये नैतिकता का आश्रय लेता है। 

२६. समाज की इस दल-बन्दी का असर बड़ी दूर तक पहुंचता है । 

२७. यदि समाज में इस प्रकार के अ-सामाजिक दल बने रहेंगे, तो समाज 
हमेशा अर्सगठित रहेगा और टुकड़े-टुकड़े रहेगा । 

२८. एक असंगठित और टुकड़े-टुकड़े समाज का सबसे बड़ा खतरा यही है 
कि यह कई तरह के जीवन-मापों और आदर्शों को जन्म दे देता है । 

२९. जब तक लोगों के जीवन के माप-दणष्ड समान न हों और जब तक लोगों 
के जीवन-आदशर्श समान न हों तब तक समाज परस्पर मिऊ-जुलकर रहने वारा 
समाज बने ही नहीं सकता । 

३०. जब इतने तरह के जीवन के.मापदण्ड रहेंगे और इतनी तरह के जीवन- 
आदर्श रहेंगे तो व्यक्ति के लिये मन का अविरोधी-भाव बनाये रखना असम्भव है । 

३१. बुद्धिपूवंक विचार करने से किसी की जनसंख्या आदि की दृष्टि से जो 
और जितना जिसका अधिकार होता चाहिये वह न होकर यदि किसी समाज के 
एक हिस्से की किसी दूसरे हिस्से पर अनुचित प्रधानता बनी रहेगी तो इसका 
अवश्यम्भावी परिणाम परस्पर का कलह होगा । 

३२. कलह को रोकने का एक ही उपाय है कि सभी के लिये नैतिकता के 
समान नियम हों और सभी उन्हें पवित्र मानें । 
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३३. एक तीसरा कारण भो है जिसके कारण नैतिकता पवित्र मानी जानी 
चाहिये और इसको सवंमान्य होना चाहिये; व्यक्ति की उन्नति के संरक्षण के 
हित में । 

३४. जहाँ जीवन-संघर्ष' है अथवा जहाँ वर्ग -विशेष का शासन है, वहाँ व्यक्ति 
का हित सुरक्षित नहीं है । 

३५. दलबन्दी व्यक्ति को चित्त की वह अविरोधी-भावना प्राप्त करने ही 
नहीं देती जो तभी सम्भव है जब समाज में समान जीवत-माप' हों और समान 
'जीवन-आदरश्श हों । व्यक्ति के विचार बहक जाते हैं और वह एकता देख ही नहीं 
सकता । 

३६. दूसरे, दलबन्दी में पक्षपात रहता है और न्याय की आशा नहीं रहती । 

३७. दलबन्दी से वर्ग जडीभूत हो जाते हैं। मालिक हमेशा मालिक बने 
रहते हैं, गुलाम हमेशा गुलाम बने रहते हैं। मालिक हमेशा मालिक वने रहते 
हैं, मजदूर हमेशा मजदूर बने रहते हैं। विशिष्ट अधिकारी हमेशा विशिष्ट 
अधिकारी ही रहते हैं और गुलाम हमैशा गुलाम ही रहते हैं । 

३८. इसका मतलब है कि कुछ लोगों के लिये तो स्वतन्त्रता हो सकती है, 
किन्तु सभी के लिये नहीं । इसका मतलब हुआ कि चन्द लोगों के लिये समानता हो 
सकती है, किन्तु अधिकांश के लिए नहीं हो सकती । 

३९. इसका इलाज क्या है ? एक ही इलाज है कि भ्रातृ-भावना को सर्व- 
मान्य और प्रभावशाली बनाया जाय । 

४०. आतृ-भाव क्‍या है ? आदमी हर आदमी को अपता भाई समझे--यही 
नैतिकता है ! 

४१. इसीलिये भगवान्‌ बुद्ध ने कहा कि धर्म नैतिकता है और जिस प्रकार 
धर्म पवित्र है; उसी प्रकार नैतिकता भी पवित्र है। 


१. पाटिक सुस (दोथ मिकाय---२४ दाँ सुस्त) । 
२. पोड्डपाद सुफ्तन्त (डोज निकाय--१: ९) ५ 
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किस प्रकार शाब्दिक समानता तालिक 
भेद को ठिपाये रखती हे 


पुनजैन्म 


१. प्रास्ताविक 


१. यह प्रश्न प्राय: पूछा जाता है कि मरने के बाद क्या होता है ? 

२. बुद्ध के समकालीन आचार्य्यों के दो भिन्न तरह के मत थे। एक वर्ग 
आत्मवादी' या 'शाश्वतवादी” कहलाता था, दूसरा कहलाता था उच्छेदवादी' । 

३. जो शाश्वतवादी” था, उसका कहना था कि आत्मा का मरण होता 
ही नहीं; इसलिये जीवन शाश्वत है। पुनर्जन्म द्वारा इसका नवीकरण होता रहता 
है । 

४. उच्छेदवादियों का मत इस एक शब्द 'उच्छेदवाद' से ही स्पष्ट हो जाता 
था। 'उच्छेदवाद' का मतलब है हर वस्तु का सम्पूर्ण विनाश | मृत्यु के बाद कुछ 
भी शेष नहीं । 

५. भगवान्‌ बुद्ध शाश्वववादी' नहीं थे, क्योंकि इसका मतलब था कि एक 
पृथक्‌ नित्य आत्मा” में विश्वास करना, जिसके वे विरोधी थे । 

६. तो क्या तथागत उच्छेदवादी थे ? जब वे “आत्मा' का अस्तित्व स्वीकार 
नहीं करते थे, तो स्वाभाविक तौर पर उन्हें 'उच्छेदवादी' मानने की प्रवृत्ति हो 
सकती है। 

७. लेकिन अलगहू पम सुत्तत्त* में भगवान्‌ बुद्ध ने शिकायत की है कि वें 
“उच्छेदवादी” नहीं हैं, किन्तु उन्हें 'उछेदवादी' समझा जाता है । 

८. उन्होंने कहा है-- यद्यपि मैं इस मत को स्थापित करता हूँ, और इसी की 
देशना करता हूँ, तो भी कुछ श्रमण-द्राह्मण भूल से , गलती से मुझ्न पर झूठा. इलजाम 
लगाते हैं जो कि वास्तविकता के विरुद्ध है कि मैं उच्छेदवाद की देशना करता हूँ 
कि मैं आदमियों के टुकड़े-टुकड़े हो जाने की, नाश को, सम्पूर्ण विनाश की देशना 
करता हूँ । 
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९. “यह ऐसा मत है जो कि मेरा मत नहीं है, जिस मत का मैं समर्थन नहीं 
करता, जो कि भूल से गलती से और झूठी तौर पर ऐसे भले लोगों द्वारा मेरे सिर 
मढ़ा जाता है जो मुझे उच्छेदवादी बनाना चाहते हैं ।” 

१०. यदि यह कथन यथार्थ है और ऐसे लोगों द्वारा जो बौद्धधर्म को ब्राह्मणी 
रंग में रंग देना चाहते थे, प्रश्षिप्त नहीं है, तो इस कथन से मन में एक गम्भीर दुविधा" 
पैदा हो जाती है । 

११. यह कैसे हो सकता है कि भगवान्‌ बुद्ध आत्मा' को भी नहीं मानें और 
तब भी कहें कि मैं उच्छेदवादी' नहीं हूँ ? 

१२. इससे प्रश्न पैदा होता है कि क्या भगवान्‌ बूद्ध पुन्जन्म' मानते थे ? 


२. पुनर्जन्म किस (चीज) का! 

१. क्‍या भगवान्‌ बुद्ध पुन्जेन्म मानते थे ? 

२. उत्तर हां” में है । 

३. यह अच्छा है कि इस प्रश्न को दो हिस्सों में बाँट लिया जाय: (१) 
किस चीज का जन्म ? और (२) किस व्यक्ति का जन्म ? 

४. यह अच्छा है कि इन दोनों प्रश्नों को एक एक करके लिया जाय । 

५. पहले हम पहले प्रश्न को ही लें, पुनर्ज नम किस चीज़ का ? 

६. प्राय: हमेशा इस प्रश्न की उपेक्षा की जाती है। यह दोनों प्रश्नों को एक 
बना देने का ही परिणाम है कि पुनर्जन्म की बात को लेकर इतनी गड़बड़ी है। 

७. भगवान्‌ बुद्ध के अनुसार चार भौतिक पदार्थ हैं, चार महाभूत हैं जिनसे 
शरीर बना है--(१) पृथ्वी, (२) जल, (३) अग्नि, (४) वायु । 

८. प्रश्त है कि जब शरीर का मरण होता है तो इन चारों महाभूतों का क्या 
होता है ? क्‍या वे भी शरीर के साथ मर जाते हैं ? कुछ लोगों का कहना है कि वे 
भी मर जाते हैं। 

९. भगवान्‌ बुद्ध ने कहा कि “नहीं” | आकाश में जो समान भौतिक पदार्थ 
सामूहिक रूप से विद्यमान हैं, वे उनमें मिल जाते हैं । 

१०. इस विद्यमान (>-तैरती हुई) राशि में से जब इन चारों महाभूतों का 
पुनभिरून होता है, तो पुनर्जन्म होता है । 

११. भगवान्‌ बुद्ध का पुतर्ज नम से यही अभिष्राय था । 

१२. इन भौतिक पदार्थों के लिये यह आवश्यक नहीं है कि वें उसी शरीर के 
हों जिसका मरण हो चुका है, वे नाना मृत-शरीरों के भौतिक अंश हो सकते हैं । 

१३. यही बात ध्यान देने की है कि शरीर का मरण होता है लेकिन भौतिक 
पदार्थ बने रहते हैं । 


१४. भगवान्‌ बुद्ध इसी प्रकार के पुनर्जन्म को मानते थे । 
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१५. सारिपुत्त ने महाकोद्ठित के साथ जो बातचीत की उसमें इस विषय पर 
बहुत प्रकाश पड़ा है । 

१६. लिखा है कि एक समय जब भगवान्‌ बुद्ध श्रावस्ती में अनाथपिष्डक के 
जेतवनाराम में गये थे, तो महाकोट्ठत ध्यान कर चुकने पर सारिपुत्र के पास गये 
और उनसे कुछ ऐसे प्रश्नों को स्पष्ट कर देने की प्रार्थतां की जो उन्हें हैरान कर 
रहे थे । 

१७. उन प्रश्नों में एक यह था :-- 

१८. “प्रथम-ध्यान की प्राप्ति होने पर कितने संयोजनों का प्रह्ण होता है 
और प्रथम-ध्यान में कौन-कौन से अंग शेष रहते हैं ? 

१९. सारिपुत्न का उत्तर था---“दोनों के पाँच पाँच । कामछन्द, व्यापाद, 
थीनमिद्ध (-आलपस्य ) , उद्धच्च-कौंकूय तथा विचिकित्सा का प्रह्मण हो जाता है। 
वितर्क, विचार, प्रीति, सुख तथा एकाग्रता शेष रहते हैं ।” 

२०. महाकोटिठत--“चक्षु, श्रोत्र, प्राण, जिल्ला और स्पर्श---इन पांचों 
इन्द्रियों को लें । प्रत्येक का विषय पृथक है, क्षेत्र पृथक्‌ है; प्रत्येक एक दूसरी 
इन्द्रिय से पृथक्‌ पृथफ है और स्पष्ट रूप से पृथक है। इनका अन्तिम आधार 
क्या है ? कौन है जो पांचों इन्द्रियों के विषयों और क्षेत्"ों का उपभोग करता 
है?” 

२१. सारिपुत्न--“मन | ” 

२२. भमहाकोट्ठत---“ये पांचों इन्द्रियाँ किस पर निर्भर करती हैं ? ” 

२३. सारिपुतर---चेतना ("जीवित इन्द्रिय) पर । 

२४. महाकोट्ठित--“चेतना किस पर निर्भर करती है ?” 

२५. सारिपुत्र--- ऊष्णता पर ।” 

२६. महाकोटिठ्त---“ऊष्णता किस पर निर्भर करती है ? ” 

२७. सारिपुत्रन-- चिततना पर ।” 

२८. महाकोद्ठत---“आप कहते हैं कि चेतना ऊष्णता पर निर्भर करती है 
और ऊष्णता चेतना पर निर्भर करती है। इसका ठीक-ठीक क्या अर्ज समझा 
जाय ?” 

२९. सारिपृत्र---“एक उदाहरण द्वारा समझाता हूँ । जैसे प्रदीष के प्रकाश 
से प्रदीप की लौ प्रकट होती है और प्रदीप की लो से प्रदीष का प्रकाश प्रकट होता 
है, उसी प्रकार चेतना ऊष्णता पर निर्भर करती है, और ऊध्णता चेतना पर निर्भर 
करती है ।” 

३०. महाकोट्व्त---“ऐसी कितनी चीजें हैं जिनसे मुक्त होने पर ही शरीर 
मरा हुआ समझा जाकर सूखे काठ की तरह फेंक दिया जाता है ? ” 

३१. सारिपुक्ष---जीवित-इन्द्रिय, ऊष्णता और विज्ञान ।” 
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३२. महाकोद्ठत---“मृत देह में और उस ध्यानी भिक्षु में जिसने संज्ञा और 
बेदना का निरोध कर रखा है, क्या अन्तर है ? 

३३. सारिपुत--“मृत देहू में न केवल शरीर, वाणी और मन की क्रिया 
शान्त हो जाती है, बल्कि चेतना (>जीवित-इन्द्रिय) भी नहीं रहती, ऊष्णता भी 
नहीं रहती तथा इन्द्रियों का भी मूलोच्छेद हो जाता है; जबकि ध्यानी भिक्षु को 
चेतना बनी रहती है, ऊष्णता बनी रहती है तथा इन्द्रियां भी बनी रहती हैं; हाँ 
श्वास-प्रश्वास बंद हो जाता है, इन्द्रियों की वितर्क-विचार, संज्ञा आणि क्ियाएँ 
शान्‍्त हो जाती हैं ।/ 

३४. सम्भवतः यह मृत्यु या उच्छेद की सर्वाधिक श्रेष्ठ तथा सर्वाधिक सम्पूर्ण 
व्याख्या है । 

३५. इस संवाद में केवल एक कड़ी की कमी है । महाकोद्ठित को चाहिये 
था कि वह सारिपुत्र से यह भी पूछते कि 'ऊष्णता' से क्या मतलब है ? 

३६. सारिपुत ने क्या उत्तर दिया होता, इसकी कल्पना आसान नहीं छेकिन 
इसमें भी कोई सन्देहं तहीं कि 'ऊष्णता' का मतलब है शक्ति” । 

३७. इस तरह से यदि उत्तर को थोड़ा अधिक स्पष्ट कर दिया जाय तो इस 
प्रश्न का कि मरने पर क्या होता है, यही उत्तर हो सकता है कि शरीर शक्ति उत्पन्न 
करना बन्द कर देता है । 

३८. लेकिन, यह तो केवल उत्तर का एक हिस्सा ही है। क्योंकि मृत्यु का एक 
मतलब यह भी है कि शरीर में से जो शक्ति निकल कर गई है, वह उस सारे शक्ति- 
समूह के साथ मिलकर एक हो गई जो विश्व में संचार कर रहा है। 

३९. इसलिये मुत्यु के दो अर्थ हैं। एक ओर तो इस का अर्थ है कि नई शक्ति 
की उत्पत्ति रुक जाना, दूसरी ओर इसका अर्थ है कि विश्व में जो शक्ति-पुंज संचरण 

कर रहा है उसमें कुछ वृद्धि हो जाना । 

४०. सम्भवत: मृत्यु के इन दोनों पहल ओं के ही कारण भगवान्‌ बुद्ध ने कहा 
कि मे 'उच्छेदबादी' नहीं थे । जहाँ तक “आत्मा” की बात है, वे उच्छेदवादी थे । 
किन्तु जहाँ ((नाम-) रूप' की बात है वे उच्छेदवादी नहीं थे । 

४१. इस व्याख्या को स्वीकार कर लेने पर यह समझना कठिन नहीं है कि 
अगवान्‌ बू द्ध ने ऐसा क्‍यों कहा कि वे उच्छेदवादी' नहीं हैं। दे (नाम-) रूप की 
पुनरत्पत्ति में विश्वास रखते थे, 'आत्मा' के पुनर्जन्म में नहीं । 

.. ४२. इस प्रकार व्याख्या होने पर भगवान्‌ बुद्ध का मत वर्तमान बिज्ञान के 
सर्वथा अनुकूल है । 

४३. केवल इसी अर्थ में कहा जा सकता है कि भगवान्‌ बुद्ध पुन्जन्म में विश्वास 
रखते थे । 

४४. शक्ति कभी शून्य में परिणित नहीं होती । विज्ञान का यह पक्का सिद्धान्त 
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है। यदि मृत्यु का यह अर्थ किया जाय कि मृत्यु के अनन्तर कुछ नहीं रहता, तो 
यह बात विज्ञान के बिरुद होगी। क्योंकि इसका मतलब यह होगा कि सामु- 
हिंक रूप से शक्ति में सातत्य नहीं है । 

४५. यहीं एक ऐसा तरीका है जिससे पुनर्जन्म सम्बन्धी दुविधा का अंत हो 
सकता है| 


३. पुनर्जन्म किस (न्याक्ति) का? 


१. सबसे कठिन प्रश्न है पुनर्जेन्म किस (व्यक्ति) का? 
२. क्‍या वही मरा हुआ आदमी एक नया जन्म ग्रहण करता है ? 
हे. क्या भगवान्‌ बुद्ध इस सिद्धान्त को मानते थे ? 

उत्तर है, 'इसको कम से कम सम्भावना है।” 

४. यदि मृत आदमी के देह के सभी भौतिक-अंश पुनः नये सिरे से मिलकर एक 
नये शरीर का निर्माण कर सकें, तभी यह मानना सम्भव है कि उसी आदमी का 
पुनर्जन्म हुआ । 

५. यदि भिन्न भिन्न मृत शरीरों के अंशों के मेल से एक नया शरीर बना तो 
यह पुनर्जन्म तो हुआ, लेकिन यह उसी आदमी का पुनर्जन्म नहीं हुआ । 

६. भिक्षुणी खेमा ने राजा प्रसेनजित्‌ को यह बात अच्छी तरह समझा दी थी । 

७. एक बार तथागत शावस्ती के पास अनाथपिण्डक के जेतबनाराम विहार 
में ठहरे हुए थे । 

८. अब उस समय कोशरू जनपद में चारिका कर चुकने के अनन्तर भिक्षुणी 
समा आवस्ती और साकेत के बीच तोरणवत्थु नामक स्थल पर ठहरी हुई थी। 

९. उस समय कोशरू-नरेश प्रसेनजित्‌ साकेत से श्रावस्ती आ रहा था। 
साकेत और शआवस्ती के रास्ते में वह एक रात के लिये तोरणवत्थ्‌ में रुका । 

१०. कोशल-नरेश राजा प्रसेनजित्‌ ने एक आदमी को बुलाकर कहा---“अरे 
भले आदमी ! किसी श्रमण-ब्ह्रण का पता रूगा जिसकी हम आज दिन संगति 
कर सके ।” 

११. “महाराज ! बहुत अच्छा” उस आदमी ने कहा । वह सारी तोरण- 
वस्थु में घुमा किन्तु उसे एक भी श्रमण-ब्राह्मण ऐसा नहीं मिला, जिसकी महाराज 
संगति कर सके । 

१२. तब उस आदमी ने भिक्षुणी खेमा को देखा, जो तोरणवत्थु में ठहरी 
हुई थी। उसे देखकर वह कोशल-न रेश प्रसेन जितू के पास वापस गया और बोला-- 

१३. “महाराज ! तोरणवत्थु में कोई ऐसा श्रमण-ब्राह्मण नहीं है जिसकी 
आप संगति कर सकें । लेकिन महाराज ! भिक्षुणी खेमा नाम की तथागत की एक 
शिष्या है। उसकी स्याति सुनो है कि बह अहंत है, योग्य है, कुशल है, पण्डित है, 
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बात-चीत में पटु है और प्रत्युत्पन्न-मति हैं। महाराज ! आज दिन आप उसकी 
संगति करें।” 

१४. तब कोशरू-नरेश राजा प्रसेनजित्‌ भिक्षुणी खेमा के पास गया । पास 
जाकर अभिवादन किया और एक ओर बैठ गया। बैठकर उसने भिक्षुगी खेमा से 
कहा 

१५. “आपका इस विषय में क्या कहना है ? क्या तथागत मरणानन्तर रहते 
हैं?” 

१६. “महाराज ! यह बात भी तथाबतत द्वारा अव्याकृत ही है ।” 

१७. “तो यह कंसी बात है कि जब मैं पूछता हूं कि क्या तथागत मरणानन्तर 
रहते हैं, तो आपका उत्तर होता है कि यह बात भी तथामत ने अव्याकृत रखी है, 
और जब मैं दूसरे प्रश्न पूछता हूँ तब भी आपक। यही उत्तर होता है कि यह बात भी 
तथागत ने अव्याकृत रखी है। कृपया, यह बतायें कि क्या हेतु है, कया कारण है कि 
तथागत ने यह बात अव्याकृत रखी है ?” 

१८. “महाराज ! अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ । जैसा आपको लगे, 
वैसा उत्तर देना । अब आप क्या कहते हैं ? कया आपके पास कोई गणक, कोई 
हिंसाब लगाकर बता सकने वाला है जो हिसाब लगाकर बता सके कि गंगा में 
इतने सो, इतने हजार वा इतने राख बाल के कण हैं ? ” 

१९. “नहीं ।” 

२०. “तो कोई ऐसा गणक है, जो ऐसा हिसाब लगाकर बता सकने वाला है 
जो यह बता सके कि समुद्र में इतना जल है, इतने सो (गैलन) है, इतने हजार 
(गैलन) हैं या इतने लाख (गैलन) है ?” 

२१. “नहीं ।” 

२२. “तो यह कैसे है ?” 

२३. “समुद्र असीम है, बहुत गहरा है, इसके तल तक नहीं पहुंचा जा सकता ।” 

२४. “इसी प्रकार महाराज ! यदि कोई ठथागत के रूप से तथाबत को 
मापना चाहे, तो तथागत का वह रूप परित्यक्त है, वह जड़मूछ से कट चुका है, 
वह कटे ताड़-बृक्ष की तरह हो गया है, वह अभाव-प्राप्त हो गया है जौर अब उसकी 
पुनरुत्पसि की सम्भावना नहीं रही है। महाराज ! तथायत के रूप से तथागत 
की तह तक नहीं पहुंचा जा सकता । तथागत गम्भीर हैं, तथागत असीम हैं और 
तथागत की तह तक नहीं पहुंचा जा सकता, ठीक वैसे ही जैसे सम्‌द्र की ) इसलिये 
यह भी नहीं कहा जा सकता कि 'तथागत मरणानन्तर रहते हैं।' यह भी नहीं कहा 
जा सकता कि 'तथागत मरणाननन्‍्तर नहीं रहते हैं।' यह भी नहीं कहा जा सकता कि 
'तथागत रहते भी हैं और नहीं भी रहते! और यह भी नहीं कहा जा सकंता कि 'तथागत 
नहीं रहते हैं और नहीं नहीं भी रहते हैं ।* 
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२५. “इसी प्रकार महाराज ! यदि कोई तथागत की बेदना से तथागत को 
मापना चाहे, तो तथागत की वह बेदना परित्यक्त है, वह जड़मूल से कट चुकी है, 
बह कटे ताड़-वृक्ष की तरह हो गयी है. . . सम्भावना नहीं रही है। महाराज 
तथागत की बेदना से तथागत की तह तक नहीं. . . . जैसे समुद्र की। इसलिये 
यह भी नहीं कहा जा सकता कि 'तथागत मरणानन्तर रहते हैं . . .नहीं नहीं 
भी रहते हैं ।' 

२६. “इसी प्रकार महाराज़ । यदि कोई तथागत की संज्ञा से, तथागत के 
संस्कारों से, तथागत के विज्ञान से तथागत को मापना चाहे, तो तथागत का वह 
विज्ञान परित्यक्त है, वह जड़मूल से कट चुका है, वह कटे ताड़-वृक्ष की तरह हो गया 
है. . . .सम्भावना नहीं रही है । महाराज ! तथागत के विज्ञान से तथागत की 
तह तक नहीं. . .जैसे समुद्र की । इसलिये यह भी नहीं कहा जा सकता कि तथा- 
गण मरणानन्तर रहते हैं. . .नहीं नहीं भी रहते हैं ।” 

२७. तब राजा प्रसेनजित्‌ भिक्षुणी खेमा के शब्दों से प्रसन्न हुआ, आह्वादित 
हुआ । वह अपने स्थान से उठा, उसे अभिवादन किया और चला गया। 

२८. अब एक और अवसर पर राजा प्रसेनजित तथागत के दर्शनार्थ गया । 
पास पहुंचकर अभिवादन किया और एक ओर बैठ गया । उसने तथागत से निवेदन 
किया-- 

२९. “भगवान्‌ ! कृपया बतायें कि क्‍या तथाग्रत मरणानन्तर रहते हैं ।” 

३०. “महाराज ! मैंने इस बात को अव्यक्त रखा है ।” 

३१. “भगवान्‌ ! तो क्‍या तथागत मरणानन्तर नहीं रहते हैं ।” 

३२. “महाराज ! यह भी मैने अव्यक्तं रखा है ।” 

३३. तब राजा ने ऐसे ही दूसरे प्रश्न पूछे और सभी का ऐसा ही उत्तर मिला । 

३४. “भगवान्‌ । यह कैसे हे, जब मैं पूछता हूँ कि क्या तथागत मरणान्तर 
रहते हैं, तो आपका उत्तर होता है कि यह बात तथागत द्वारा अब्याकृत है; और 
जब मैं यह पूछता हूँ कि क्या तथागत मरणानन्‍्तर नहीं रहते तो भी आपका उत्तर 
है कि यह बात तथागत द्वारा अव्याकृत है। भगवान्‌ ! कृपया यह बतायें कि 
क्या हेतु है, क्या कारण है कि यह बात भी तथागत ने अव्याकृत रखी है ? ” 

३५. “तो महाराज ! ये आपसे प्रश्न पूछता हूँ, जैसा आपको ठीक लगे 
बैसा उत्तर देना । क्या आपके पास कोई गणक है. . . .(सारा पूर्ववत्‌) ?” 

३६. “अद्भत है गौतम ! अद्भूत है सुगत ! यह कितने बड़े आश्चर्य की 
बात है कि शास्ता और श्राविका के उत्तर में न अर्थ की दृष्टि से और न व्यञ्जन 
की दृष्टि से, कहीं कुछ भी अन्तर नहीं। एकदम समान उत्तर है, एकदम मेल 
खाता हुआ उत्तर है, उच्चतम बात के बारे में ! 

३७. “भगवान्‌ ! एक समय मै भिक्षुणी खेमा के पास गया और उससे यही 
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प्रश्न पूछा । उसने मुझे ठीक इन्हीं शब्दों में, ठीक इन्हीं अक्षरों में उत्तर दिया । 
अंद्भूत है गौतम ! अद्भुत है सुगत ! यह कितने बड़े आश्चयं की बात है कि 
शास्ता और शआविका के उत्तर में न अर्थ की दृष्टि से और न ब्यंजन को दृष्टि 
से कहीं कुछ भी अन्तर नहीं । एकदम समान उत्तर है, एकदम मेल खाता हुआ 
उत्तर है, उच्चतम बात के वारे में । 

३८. “अच्छा ! भगवान्‌ ! अब आज्ञा दें। हम जाना चाहते हैं। हमें 
बहुत कार्य्य है |” 

३९. “महाराज ! इस समय आप जो करना उचित समझें वह करें ।” 

४०. तब कोशल-नरेश राजा प्रसेनजित्‌ तथागत के बचनों से प्रसन्न हुआ, 
आह्लादित हुआ । वह अपने स्थान से उठा और तथागत को अभिवादन कर चला 
गया । 


कम 


१. क्‍या बुद्ध! का 'कर्म' का सिद्धान्त ब्राह्मणी 'कर्म' 
के सिद्धान्त के समान ही है! 


१. बुद्धधर्म का कोई भी दूसरा ऐसा सिद्धान्त नहीं है जिसने इतनी गलत- 
फहमी' पैदा की हो, जितनी इस “कर्म के सिद्धान्त ने । 

२. बुद्धधर्म में कर्म' का क्‍या स्थान है और क्या वास्तविक महत्व है ? 

३. अज्ञ हिन्दू बेसमझी के ही कारण केवल शब्दों की समानता की ओर 
देखकर कहते हैँ कि ब्राह्मणवाद वा हिन्दू-धर्म तथा बौद्धधर्म एक ही हैं । 

४. ब्राह्मणों का पढ़ा-लिखा और कट्टर वर्ग भी यही कहता है। वह अज्ञ 
जनता को गलत रास्ते पर चलने के लिये जान-बूझकर कहता है | 

५. पढ़ें-लिखे ब्राह्मण भली प्रकार जानते हैं कि बुद्ध का कर्म' का सिद्धान्त 
ब्राह्मणी 'कम' के सिद्धान्त से सवंथा भिन्न है। लेकिन तब भो वे यही कहे जाते 
हैं कि बुद्ध-धर्म वही है जो ब्राह्मणवाद या हिन्दु-धर्मं है । 

६. शब्दों की समानता के कारण उनको अपना झूठा तथा दुष्ट प्रचार करने 
में आसानी हो जाती है । 

७. इसलिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि स्थिति की पूर्ण परीक्षा की जाय । 

८. भगवान्‌ बुद्ध का कर्म का सिद्धान्त---शाब्दिक समानता कितनी ही हो- 
अपने अर्थ में ब्राह्मणी 'कमं' के सिद्धान्त के समान हो ही नहीं सकता । 

९. दोनों की मूल स्थापनायें एक दूसरे से परस्पर इतनी अधिक भिन्न हैं 
कि परिणाम एक हो ही नहीं सकता । दोनों के दो भिन्न परिणाम होने ही 
चाहिये । 
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१०. सुविधा के लिये हिन्दु कर्म' की मान्यताओं को क्रमशः इस प्रकार गिना 
जा सकता है :- 

१५९. हिन्दु कर्म” का सिद्धान्त आत्मा' की मान्यता पर निर्भर करता है। बौद्ध 
नहीं । क्‍योंकि बौद्धधर्म में तो आत्मा है ही नहीं । 

१२. ब्राह्मणी कर्म का सिद्धान्त वंशानुगत है । 

१३. यहू एक जन्म से दूसरे जन्म तक चलता रहता है। यह इसलिये क्योंकि 
आत्मा' का संसरण होता है । 

१४. “कर्म के बौद्ध-सिद्धान्त के बारे में यह भी बात सत्य नहीं है। यह भी 
इसीलिये कि बौद्धधर्म में आत्मा" नहीं है । 

१५. “कर्म का हिन्दु-सिद्धान्त शरीर से पृथक्‌ एक 'आत्मा' पर आधारित है। 
शरीर मरता है, तो आत्मा” उसके साथ नहीं मरता। आत्मा' फुरे से उड़ जाता है। 

१६. कर्म के बोद्ध-सिद्धान्त के बारे में यह बात भी सच नहीं है। 

१७. “कर्म के हिन्दु-सिद्धान्त के अनुसार जब आदमी कोई कर्म करता है तो 
उसके कम के दो परिणाम होते हैं। एक तो उस कम” से वह करने वाला प्रभावित 
होता है, दूसरे उस 'कर्म' का उसके आत्मा पर प्रभाव पड़ता है। 

१८. वह जो भी कम करता है, उसके 'आत्मा' पर उसका प्रभाव पड़ता 
ही है। 

१९. जब आदमी मरता है, और जब आत्मा” उसका शरीर छोड़ कर 
निकल भागती है (या निकल भागता है) तो आत्मा' उन संस्कारों से संस्कृत 
रहता है । 

२०. यह संस्कार ही हैं जो उसके भ[वी जन्म और स्थिति का निर्णय करते हैं । 

२१. हिन्दु आत्मवाद' का बौद्ध अनात्मवाद' से कुछ भी मेल नहीं । 

२२. इन कारणों से 'कर्म' का बोौद्ध-सिद्धान्त और कर्म” का हिन्दु-सिद्धान्त 
न एक है और न एक हो सकता है। 

२३. इसलिये कर्म के बौद्ध-सिद्धान्त और 'कर्म' के ब्राह्मणी-सिद्धान्त को 
एक ही बताना महज मूखंता है। 

२४. अधिक से अधिक यही कहा जा सकता है कि इस शाब्दिक माया-जाल 
से सावधान रहना चाहिये । 


२. क्‍या भगवान्‌ बुद्ध यह मानते थे कि पूर्व-कर्म का 
भविष्य-जन्म पर प्रभाव पड़ता है! 


१. भगटान्‌ बुद्ध ने कम के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था। सर्वप्रथम 
उन्होंने ही कहा था: “जैसा बोओगे, वैसा काटोगे ।* 
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२. उन्होंने कर्म के सिद्धान्त पर इतना अधिक जोर दिया है कि उनका कहना 
था कि यदि कर्म के सिद्धान्त को दुढ़ता पूवंक न माना जाय तो नैतिक-अनुशासन 
निभ ही नहीं सकता । 

३. बुद्ध के 'कर्म' के सिद्धान्त का सम्बन्ध मात्र 'कर्म' से था और वह भी वर्तमान 
जन्म के कर्म से । 

४. दो कर्म' का एक वृद्धि-प्राप्त सिद्धान्त भी है। इसके अनुसार कर्म 
का मतलब है पूवंजन्म का कर्म अथवा पूर्व-जन्मों के कर्म । 

५. यदि आदमी का जन्म गरीब परिवार में हुआ है तो यह उसके पूर्वजन्म के 
बुरे कम का परिणाम है। यदि एक आदमी घनी घर में पैदा हुआ है तो यह उसके 
पूर्वजन्म के अच्छे कर्मों का परिणाम है । 

६. यदि किसी में कोई जन्म-जात दोष है तो इसका कारण उसके पूर्बजन्म 
का बुरा कर है । 

७. यह एक बड़ा ही खतरनाक सिद्धान्त है। क्योंकि यदि कर्म की यह व्याख्या 
स्वीकार कर ली जाय तो मानव-प्रयास के लिये कहीं कुछ गुंजायश नहीं रह जाती । 
पूव॑जन्म के कर्म से ही सभी कुछ पूव॑-निश्चित रहता है । 

८. यह वृद्धि-प्राध्त सिद्धान्त भी बहुधा भगवान्‌ बुद्ध के सिर मढ़ दिया गया है। 

९. क्‍या भगवान्‌ बुद्ध ऐसे सिद्धान्त को मानते थे ? 

१०. इस वृद्धि-प्राप्त सिद्धान्त की भली प्रकार परीक्षा करने के लिये, जिस 
भाषा में इसका प्राय: उल्लेख किया.जाता है, उसमें थोड़ा परिवर्तन कर देना होगा। 

११. यह कहने की बजाय कि पूव॑जन्म के कर्म का संसरण होता है, हम यह 
कहें कि पूर्वजन्म का कर्म वंश-परम्परा से प्राप्त होता है । 

१२. इस भाषा के परिवततेन से हम 'वंशपरम्परा' के कानून के अनुसार इसकी 
परीक्षा कर सकते हैं । ऐसा करने से न इसके कानूनी अर्थ में ही कोई अन्तर आता 
है और न वास्तविक अर्थ में । 

१३. इस भाषा के परिवतंन से दो ऐसे प्रश्न हैं जो आसानी से पूछे जा सकते हैं 
और जो कदाचित्‌ अन्यथा न पूछे जा सकते और जितका बिना उत्तर दिये बात 
स्पष्ट नहीं होती । 

१४. पहला प्रश्न यह है कि पूर्वजन्म का कर्म वंशानुगत-क्रम से कैसे प्राप्त होता 
है ? उसकी क्या विधि है ? 

१५. दूसरा प्रश्न है कि वंशानुगत-क्रम के हिसाब से पूर्ज-जअन्म के उस कर्म 
की अपनी स्थिति क्‍या है ? क्‍या यह वंशानुमत क्रम से प्राप्त कोई गूण' है, अथवा 
स्वयं अजित किया हुआ कोई गुण है ? 

१६. वंशानुमत क्रम के हिसाब से हमें अपने माता-पिता से क्या प्राप्त 


होता है ? 
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१७. विज्ञान के अनुसार सोचें तो नये प्राणी का आरम्भ उस सभय से होता 
है जब बीग्यं और रज का संयोग होता है। प्राणी की उत्पत्ति तभी होती है 
जब वीय्यं-कण रज-कण में प्रयेश करता है । 

१८. हर मानव का श्रीगणेश तभी होता है जब दो जीवित कण मिलकर 
एक होते हैं---माता का रज-कण और पिता का वीय्यें-कण | 

१९. इस विथय की चर्चा करने के लिये जो यक्ष, भगवान्‌ बुद्ध के पास आया 
था, उसे भगवान्‌ बुद्ध ने कहा था कि आदमी को उत्पत्ति माता-पिता पर निर्भर 
करती है। ः 

२०. उस समय भगवान्‌ बुद्ध राजगृह में इन्द्रकूट पर्वत पर ठहरे हुए थे । 

२१. तब एक यक्ष, भगवान्‌ बुद्ध के पास आया और उसने उन्हें इस प्रकार 
सम्बोधित किया :- 

“आपका कहना है 

कि केवल रूप जीव नहीं है, 

तो जीव सशरीर कैसे होता है ? 

जीव को यह हृडिडयों और आंतों का ढेर कैसे प्राप्त होता है ? 

माता के गर्भ में जीब किस प्रकार लटकता रहता है ?” 

२२. इसका तथागत ने उत्तर दिया :-- 

सर्वप्रथम कलर होता है, 

तब अर्वुद होता है, 

तब पेशी होती है, 

तब घन होता है, 

और घन में ही बाल और नाखून आदि उत्पन्न होते हैं और मां जो कुछ भी 
खाना-पीना खाती है, उससे बालक मां के गर्भ में बढ़ता है । 

२३. हिन्दु सिद्धान्त इससे सवंथा भिन्न है । 

२४. इसका कहना है कि शरीर तो वंशोनुगत अथवा माता-पिता से प्राप्त 
है। किन्तु आत्मा' नहीं। यह शरीर में बाहर से प्रवेश करती है या करता है। कहां 
से ?-यह बात इस सिद्धान्त में स्पष्ट नहीं की गई है । 

२५. दूसरों प्रश्न है कि पूर्वेजन्म के उस कर्म की अपनी स्थिति कया है ? क्‍या यह 
वंशानुगत क्रम से प्राप्त कोई गूण' है अथवा स्वयं अजित किया हुआ कोई गुण है ? 

२६. जब तक इस प्रश्ने का उत्तर न मिलें तब तक वंशानुक्रम के वैज्ञानिक 
सिद्धान्त के अनुसार इसका परीक्षण नहीं हो सकता । 

२७. लेकिन यदि मान भी लिया जाय कि इस प्रश्न का इधर उधर कुछ भी 
उत्तर सम्भव है, तो भी हम विज्ञान की सहायता से यह कैसे निर्णय कर सकते हैं कि 
यह सिद्धान्त कुछ बुद्धिसंगत है अथवा एकदम मूखंतापूर्ण ? 


दूसरा भाग 27 २७१ 


२८, विज्ञान के अनुसार बारूक वंश-परम्परा से अपने माता-पिता के गण 
प्राप्त करता है । 

२९. कर्म के हिन्दू सिद्धान्त के अनुसार अपने माता-पिता से शरीर के अति- 
रिक्त और कुछ नहीं प्राप्त करता । कर्म के हिन्दु सिद्धान्त के अनुसार बारूक का 
पूर्व-कर्म उसका अपना किया हुआ कम है, और वह उसे अपने द्वारा ही, अपने लिये 
ही स्वय प्राप्त करता है । 

३०. माता-पिता बारूक को कुछ नहीं देते। बालक ही सब कुछ साथ लेकर 
आता है । 

३१. इस तरह का सिद्धान्त बेहूदगी से कम कुछ नहीं है । 

३२. जैसे ऊपर दिखाया गया है, भगवान्‌ बुद्ध इस प्रकार की बेहूदगी में विश्वास 
नहीं करते थे । 

(इसकी चर्चा चलने पर कि क्या आदमी अपने भले-वुरे कर्मों के परिणाम 
से मुक्त हो जाता है, स्थविर नागसेन ने राजा मिलिन्द को उत्तर दिया था :--] 

३३. “यदि पुनरुत्पत्ति न हो तो बह अपने कर्मों के फल से मुक्त हो जाता है, 
यदि हो, तो नहीं ।” 

३४. राजा मिलिन्द ने कहा--- “मुझे एक उदाहरण दें ।” 

३५. “राजन्‌ ! उदाहरण के लिये एक आदमी किसी के आम चुराये, तो 
क्या चोर दष्ट का अधिकारी होगा ? 

३६. हाँ !” 

३७. 'लिकिन जो आम (के बीज) उसने जमीन में बोये थे, वे तो उसने चुराये 
नहीं, सब उसे दण्ड क्‍यों मिले ?” 

३८. “क्योंकि जो उसने चुराये वे उन्हीं में से उत्पन्न हुए थे, जो जमीन में 
बोये गये थे ।” 

३९. “ठीक इसी प्रकार यह नाम-रूप कर्म करता है--भले था बुरे--- और 
उस कर्म से दूसरा नाम-रूप जन्म ग्रहण करता है। इसीलिंये वह अपने कर्म के फल से 
मुक्त नहीं होता ।” 

४०. “नायसेन ! बहुत अच्छा ।” 

४१. तब फिर राजा मिलिन्द ने पूछा--“नागसेन ! जब एक नाम-शप से 
काय्ये किये जाते हैं तो उन कार्यों का क्या होता है ? 

४२. “राजन्‌ ! वे कर्म की छाया की तरह पीछा करते रहेंगे ।” 

४३. “क्या कोई उन कर्मों के बारे में बता सकता है कि ये कर्म यहां हैं अथवा 
कहां हैं ?” 

४४. “नहीं !” 

४५. “मुझे एक उपमा दें ।” 
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४६. “तो हे राजन! कया कोई किसी वृक्ष के उन फलों को दिखा सकता है 
और यह बता सकता है कि :--- 
४७. “ये यहां हैं अथवा वहां हैं ? 
४८. “निश्चय से नहीं |” 
४९. “इसी प्रकार राजन्‌ ! जब तक जीवन-खत्रोत का उच्छेद नहीं होता तब 
तक कृत-कर्मों को बता सकना असम्भव है ।” 
५०. नागसेन ! बहुत अच्छा ।” 


३. क्या भगवान बुद्ध यह मानते थे कि पूर्व कर्मो का 


भविष्य-जन्मों पर प्रभाव पड़ता है! 
(२) 

१. इस तरह से भगवान्‌ बुद्ध का पूर्व-कर्म का सिद्धान्त विज्ञान से बेमेल 
नहीं है । 

२. भगवान्‌ वुद्ध पूर्व-जन्मों के कर्मों के संसरण में विश्वास नहीं करते थे । 

३. जब वे यह मानते थे कि जन्म मातानतपिता से प्रदत्त होता है और बालक 
में जो कुछ भी गुण-दोष होते हैं वह वंशानुगत क्रम से माता-पित, के माध्यम से ही 
प्राप्त होते हैं, तो वे कर्मों के संसरण में विश्वास ही कैसे कर,सकते थे ? 

४. तक के अतिरिक्त इस बात का सीधा प्रमाण भी उस सूक्‍त में विद्यमान है 
जो 'चूछ-दुब्ख-खन्ध-सूकत”' कहलाता है और जिसमें भगवान्‌ बुद्ध तथा जैनों की 
बातचीत का वर्णन है । 

५. इस संवाद में भगवान्‌ बुद्ध ने कहा हैः--- “निगण्ठो ! तुम्हारा यही कहना 
है न कि हमें यह शिक्षा अच्छी लगती है ओर कि हम इसे मानते हैं कि हमने पूर्व जन्म 
में जो पाप-कर्म किया है, उसे हम इन कठोर तपस्याओं द्वारा समाप्त करते हैं | 
शरीर, वाणी और मन का वर्तमान संयम पूर्व-जन्म के पाप-कर्मों को समाप्त कर 
देगा । इस प्रकार तपस्या द्वारा अपने पुराने सभी पाप-कर्मों को समाप्त कर देने 
से और नये पाप-कर्म न करने से भविष्य स्वच्छ हो जाता है, भविष्य के स्वच्छ हो 
जाने के साथ पूर्व भी साफ हो जाता है; पूर्व के साफ हो जाने के साथ दुःख नहीं रहता ; 
दुःख न रहने से दुःखद बेदना नहीं रहतीं; और अब दुःखद वेदनाओं के एकदम 
न रहने से समस्त दुःख का ही क्षय हो जाता है ? 

६. उन निगष्ठों के 'हां' करने पर मैंने कहा कि क्या तुम जानते हो कि इससे 
पूर्व तुम्हारा पूृर्व-अन्म था, और यह जानते हो कि ऐसा नहीं था कि तुम्हारा पूर्व- 
जन्म न हो ?” 

७. “नहीं जानते ।” 
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८. “क्या तुम जानते हो कि अपने पूर्व-जन्म में तुम निश्चयात्मक रूप से सदोच 
थे; तुम यह जानते हो कि तुम निर्दोष नहीं थे ? ” 
९. नहीं ! 

१०. “क्या तुम जानते हो कि उस पूव॑-जन्म में तुमने अमुक पाप-कर्म किया 
था वा नहीं किया था ?” 

११. “नहीं !” 

१२. अब भगवान्‌ बुद्ध यह भी जोर देकर कहते हैं कि एक आदमी की स्थिति 
उसके वंशपरम्परागत आगत गुणों पर उतनी निर्भर नहीं करती, जितनी उसकी 
परिस्थिति पर निर्भर करती है ।” 

१३. भगवान्‌ बुद्ध ने देवदह-सुत्त-५ में कहा है:-- कुछ श्रमण-बाह्ाणों का मत 
है कि जो कुछ भी आदमी भुगतता है, यह सब उसके पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम 
है---चा हे सुख हो, चाहे दुःख हो, चाहे असुख-अदुख हो । इसलिये (उनका कहना 
है) कि पूर्व-कर्मों की निर्जरा द्वारा और नये अशुभ कर्मो से विरत रहने से पाप-कर्मो 
का क्षय हो जाता है, जब पाप-कर्मों का क्षय हो जाता है तो दुःख का क्षय हो जाता है; 
जब दु:ख का क्षय हो जाता है (दु:ःखद ) बेदनाओं का क्षय हो जाता है; और जब 
बेदनाओं का क्षय हो जायगा तो तमाम दुःख का समूल उच्छेंद हो जायगा ।” यह 
नियण्ठों ( जैनों) का मत है । 

१४. “यदि प्राणियों के (पूर्व-) जन्म की परिस्थिति उनके दु:ख-सुख भोगने 
का कारण है तब भी निगण्ठ गहा के भाजन है; यदि परिस्थिति कारण नहीं है तब 
भी वे गहा के भोजन हैं |" 

१५. भगवान्‌ बुद्ध के ये वचन प्रस्तुत विषय से सम्बन्धित हैं । यदि भगवान्‌ 
बुद्ध पूर्व -कर्म में विश्वास रखते तो वे यहां इस समय पूर्व-कर्म के बारे में सन्‍्देह क्‍यों 
प्रकाशित करते ? और यदि भगवान्‌ बुद्ध यह मानते कि सुख-दुख पूर्व-जन्म का 
परिणमम है तो वे यह क्यों कहते कि बर्तेमान जीवस का सुख-दुःख परिस्थित का 
परिणाम होता है । 

१६. पूर्व-कर्म (सुख-दुःख का कारण होते हैं) का सिद्धान्त शुद्ध ब्राह्मणी 
सिद्धान्त है। पूर्व-कर्म का वर्तमान जीवन पर प्रणाव पडे--इसका ब्राह्मणी 'आत्मा' 
के सिद्धान्त से पूर्णतया मेल बैठता है, क्योंकि वे मानते हैं कि कर्म” का आत्मा 
पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन बुद्ध-धर्म के अनात्मवाद” से इसका किसी भी तरह 
मेल नहीं बेठ सकता । 

१७. लगता है कि यह सारा का सारा (बाद कें) बौद्धधर्म में प्रक्षिप्त कर 
दिया गया है--या तो किसी ऐसे द्वारा जो बोद्धधर्म को हिन्दु धर्म सदश 
ही बनाना चाहता था, या किसी ऐसे द्वारा जो यथार्थ बुद्ध-धर्मं से अपरिचित 
था । 
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१८. यह एक कारण है जिससे यह मानना याहिये कि बुद्ध ने कभी इस सिद्धान्त 
की देशना नहीं की होगी । 

१९. एक दूसरा और अधिक सामान्य कारण भी है जिससे यह मानता चाहिये 
कि भगवान्‌ बुद्ध कभी इस सिद्धान्त की देशना नहीं कर सकते थे । 

२०. भावी-जन्म के संचालक के रूप में पूर्व-जन्म को स्वीकार करने के हिन्दु 
सिद्धान्त का आधार अन्यायपूर्ण है । इस प्रकार के सिद्धान्त का आविष्कार करने 
का आखिर कया प्रयोजन हो सकता था ? 

२१. इसका एक ही उद्देश्य हो सकता है कि राज्य अथवा समाज को गरीबों 
और दरिद्रों की दुरवस्था की जिम्मेदारी से सर्वथा मुक्त कर दिया जाय । 

२२. अन्यथा इस प्रकार के अत्याचारपूर्ण तथा बेहूदा सिद्धान्त का कभी 
आविष्कार न होता । 

२३. यह कल्पना कर सकना असम्भव है कि महाकारुलिक बुद्ध ने कभी इस 
प्रकार के सिद्धान्त का समर्थन किया हो । 


अहिता 
१. अहिंसा के नाना अर्थ और व्यवहार 


१. अहिंसा अथवा जीव-हिंसा न करता बुद्ध की शिक्षा का एक महत्वपूर्ण 
अंग है । 

२. इसका करुणा तथा म॑त्री से अत्यन्त निकट का सम्बन्ध है । 

३. तो भी प्रश्न है कि क्या अपने व्यवहार में भगवान्‌ बुद्ध की अहिंसा सापेक्ष 
थी वा निरपेक्ष थी ? क्‍या यह एक शील मात्र थी अथवा एक नियम थी ? 

४. जो लोग भगवान्‌ बुद्ध के उपदेशों को मानते हैं उन्हें अहिसा को एक 
निरपेक्ष बंधन के रूप में स्वीकार करने में कठिनाई होती है। उनका कहना है कि 
ऐसी अहिंसा से बुराई के लिये भलाई का बलिदान हो जाता है अथवा दुर्गुण के लिये 
सदगूण का । 

५. इस प्रश्न को स्पष्ट करने की ज़रूरत है। यह 'अहिंसा' का प्रश्न सर्वाधिक 
गड़बडी पैदा करने वाला प्रश्न है । 

६. बौद्ध देशों के लोगों ने अहिसा को किस रूप में समझा है और किस प्रकार 
व्यवहार किया है ? 

७. यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसका विचार करना ही होगा । 

८. सिहल के भिक्षु स्वयं लड़े और उन्होंने लोगों को विदेशी आक्रमण- 
कारियों के विरुद्ध लड़ने के लिये कहा ! 

९. दूसरी ओर बर्मा के भिक्षुओं ने विदेशी आक्रमणकारियों से लड़ने से 
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इनकार किया और लोगों को भी न लड़ने के लिये कहा । 

१०. वर्मा के लोग अण्डा खा लेते हैं मछली नहीं । 

११. अहिंसा इसी प्रकार समझी जाती है और व्यवहार में आती है । 

१२. कुछ समय पूर्व जर्मन बौद्ध समिति ने एक प्रस्ताव पास किया कि वे पांच 
शोलों में से (जीव-हिंसा से विरत रहने के प्रथम शील को छोड़कर) शेष चार 
'शीलों को ही स्वीकार करेंगे । 

१३. अहिसा के सिद्धान्त को लेकर ऐसी स्थिति है । 


२, अहिंसा? का अर्थ 


१. अहिंसा का क्‍या मतलब है ? 

२. भगवान्‌ बुद्ध में कहीं भी अहिंसा की परिभाषा नहीं की है। ठीक बात 
तो यह है कि उन्होंने बहुत ही कम अवसरों पर निश्चित शब्दावलि में इस विषय 
की चर्चा की है । 

३. इसलिये यह आवश्यक है कि परिस्थितिजन्य साक्षी से ही भगवान्‌ बुद्ध 
क्या चाहते थे इसका पता लगाया जाय । 

४. पहली परिस्थितिजन्य साक्षी यह है कि यदि भिक्षा में मिले तो भगवान्‌ 
बुद्ध को मांस ग्रहण करने पर कोई आपत्ति नहीं थी । 

५. यदि भिक्षु किसी प्रकार से भी किसी जानवर की ह॒त्या से सम्बन्धित नहीं 
है तो वह भिक्षा में प्राप्त मांस ग्रहण कर सकता है | 

६. भगवान्‌ बुद्ध ने देवदत्त के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जो चाहता था 
कि भिक्षा में दिये जाने पर भी भिक्षु मांसाहार ग्रहण न करें । 

७. इस विषय में यह भी एक साक्षी का अंश है कि वह यज्ञों में (ही) पशु- 
हिंसा के विरोधी थे। यह उन्होंने स्वयं कहा है । 

८. अहिंसा परमो धर्म:: यह एक दूसरे सिरे पर पहुंचा हुआ सिद्धान्त है । 
यहू एक जैन-सिद्धान्त है। यह बौद्ध सिद्धान्त नहीं | 

९. एक और साक्षी है जो परिस्थितिजन्य साक्षी की अपेक्षा सीधी साक्षी 
है और जो एक प्रकार से “अहिंसा” की परिभाषा ही है। उन्होंने कहा है--- सबसे 
मैल्री करो, ताकि तुम्हें किसी प्राणी को मारने की आवश्यकता न पड़े ।” यह अहिंसा 
के सिद्धान्त के कहने का स्वीकारत्मक ढंग है । 

१०. इससे ऐसा छगता हैं कि 'अहिंसा' का बौद्ध सिद्धान्त यह नहीं कहता कि 
“मारो नहीं बल्कि यह कहता है कि सभी प्राणियों से मैत्री रखो ।” 

११. उक्त कथनों के प्रकाश में यह समझ सकना कठिन नहीं है कि अहिस।' से 
भगवान्‌ बुद्ध का क्‍या अभिप्राय था ? 

१२. यह एकदम स्पष्ट है कि भगवान्‌ बुद्ध जीव-ह॒त्या करने की चेतना' 
और “जीव-हँत्या करने की आवश्यकता में भेद करना चाहते थे । 
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१३. जहां 'जीव-हत्या करने की आवश्यकता थी, वहां उन्होंने जीव-ह॒त्या 
करना मना नहीं किया । 

१४. उन्होंने बंसी जीव-हत्या को मना किया जहाँ केवल “जीव-हत्या की 
चेतना” है । 

१५. इस तरहू समझ छेने पर “अंहिंसा” के बौद्ध सिद्धान्त में कहीं कुछ 
गड़बड़ी नहीं है । 

१६. यहु एक सोलह आमने पक्का, स्थिर नैतिक सिद्धान्त है, जिसका हर किसी 
को आदर करना चाहिये । 

१७. इसमें कोई सन्‍्देह नहीं कि उन्होंने इस बात का निर्णय व्यक्ति पर ही 
छोड़ दिया है कि 'जोव-हत्या की आवश्यकता है वा नहीं ? व्यक्ति के अतिरिक्त 
और किस पर यह निर्णय छोड़ा भी जा सकता था ? आदमी के पास प्रज्ञा है और 
उसे इसका उपयोग करना चाहिये । 

१८. एक नैतिक आदमी पर यह भरोसा किया जा सकता है कि वह 
सही विभाजक रेखा खींच सकेगा । 

१९. ब्राह्मणी-धर्म में जीव-हिंसा कर ने की चेतना ' है । 

२०. जैन-धर्म में जीव-हिसा न करते की चेतना है । 

२१. भगवान्‌ बुद्ध का सिद्धान्त उनके सध्यम मार्ग के अनुरूप हैं । 

२२. इसी बात को दूसरे शब्दों में कहा जाय तो भगवान्‌ बुद्ध ने शीरू 
( शांग्तं0८ ) और विनयननियम ( :म्शं८ ) में भेद किया है। उन्होंने अहिसा 
को नियम नहीं बनाया । उन्होंने इसे जीवन का एक पथ माना है। 

२३. इसमें कोई सन्देह नहीं कि ऐसत करके भगवान्‌ बुद्ध ने बड़ी ही प्रज्ञा- 
सहगत बात की है । 

२४. एक शील ( ?7्रथंए्रा० ) तुम्हें कार्य करने के लिये स्वतन्त छोड़ता 
है। एक नियम (०८ ) स्वतन्स नहीं छोड़ता । या तो तुम नियम को तोडते हो, 
या नियम तुम्हें तोड़ डालता है। 


संसरण 
१. आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना 
१. भगवान्‌ बुद्ध ने पुन्जन्म की देशना की है। किन्तु भगवान्‌ बुद्ध ने यह भी 
कूद है कि संसरण नहीं है । 
२. ऐसे लोगों की कमी नहीं थी जो भगवान्‌ बुद्ध पर यह दोषारोपण करते 


थे कि बे दो परस्पर विरोधी सिद्धान्तों की देशना करते हैं। 
३. आछोचक प्रश्न करते बे---बिना संसरण के पुनर्जन्म हो ही कंसे सकता है ? 
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४... वे कहते थे-यह बिना संसरण के पुनरजन्म की बात है। भला क्या कभी 
यह सम्भव है ? 
५. इसमें कहीं कुछ भी विरोध नहीं है; बिना संसरण के पुनर्जेन्श हो सकता है। 
६. राजा मिलिन्द के प्रश्नों के उत्तर में भदन्‍त नागसेन ने इसे अच्छी तरह 
समझा दिया है ।* 
७. बैक्टरिया-मरेश मिलिन्द ने स्थविर नागसेन से प्रश्न किया-- क्या 
भगवान्‌ बुद्ध पुनर्जन्म (संसरण) मानते थे ? ” 
८. स्थविर नागसेन का उत्तर था-हाँ” 
९. “तो क्या इसमें परस्पर विरोध नहीं ? ” 
१०. नागसेन-“नहीं। 
११. “क्या बिना आत्मा' के पुनर्जन्म संभव है ।” 
१२. स्थविर नागसेन बोले, “हाँ, ऐसा निश्चय से हो सकता है।” 
१३. “कृपथा समझायें कि यह कैसे हो सकता है ? 
१४. राजा बोंला- नागसेन ! जहाँ संसरण नहीं है, क्या वहां पुनर्जन्म हो 
सकता है?” 
१५. “हाँ, हो सकता है।' 
१६. 'लिकिन यह कैसे हो सकता है, मुझे एक उदाहरण देकर समझायें ।” 
१७. “राजन्‌ ! यदि एक आदमी एक दीपक से दूसरा दीपक जलाये तो क्या 
यह कहा जायगा कि एक का संसरण दूसरी जगह हो गया ? ” 
१८. “निश्चय से नहीं ।” 
१९. “राजन्‌ ! इसी प्रकार बिना संसरण के पुनर्जेन्म होता है।” 
२०. “मुझे एक और उदाहरण दें ।” 
२१. “महाराज ! क्‍या आपको कोई छन्द ("कविता का चरण) याद है 
जो आपने बचपन में अपने आचाये से सीखा हो ? ” 
२२. “हां, मुझे याद है ।” 
२३. “तो क्या वह छन्‍्द आप के आचार्य के मुंह में से निकलकर आपके मुंह 
में आया ? 
२४. “निश्चय से नहीं ।” 
२५. “राजन्‌ इसी प्रकार बिना संसरण के पुनर्जन्म होता है।” 
२६. “नागसेन ! बहुत अच्छा ।” 
२७. राजा बोला-“नागसेन ! क्या आत्मा जैसी कोई चीज़ है ? 
२८. “यथार्थ दृष्टि से सोचा जाय तो आत्मा” जैसी कोई वस्तु 
नहीं है ।* 


२९. “तागसेन ! बहुत अच्छा ।” 
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१. भगवान्‌ बुद्ध ने जो उपदेश दिये बे श्रोताओं द्वारा सुने जाते थे जो कि 
अधिकांश में भिक्षु थे। 

२. किसी भी विषय में भगवान्‌ बुद्ध का क्या कहना था, उसे जनसाधारण 
तक पहुंचाने वाले भिक्षुगण ही थे । 

३. लेखनकला अभी विकसित नहीं हुई थी । जो कुछ सुनते थे वह भिल्लुओं 
को कण्ठ कर लेना होता था । प्रत्येक भिक्षु जो जो वह सुनता था, उसे कण्ठ करने 
की चिन्ता न करता था। लेकिन कुछ भिक्षु थे, जिन्होंने कण्ठस्थ करना अपना काम 
ही बना लिया था। वे भाणक' कहलाते थे । 

४. बौद्ध तिपिटक और उसकी अट्ठकथायें समुद्र की तरह विशाल हैं। उन्हें 
कण्ठस्थ कर सकना सचमुच एक बड़ी असाधारण बात थी । 

५. एक से अधिक बार ऐसा हुआ है कि भगवान्‌ बुद्ध ने जोकुछ कहा उसकी 
रिपोर्ट” ठीक ठीक नहीं हुई । 

६. भगवान्‌ बुद्ध के जीवन-काल में ही कोई बार उनके बचनों की ग़लूत- 
रिपोर्ट' की बात उन तक पहुंची थी। 

७. उदाहरण के तौर पर ऐसे पांच अवसरों का उल्लेख किया जा सकता है। 
एक उल्लेख तो अलगद्दुपम सुत्त* में आया है, दूसरा महाकम्मविभंग सुत्त ** में, 
तीसरा कण्णकट्टुल सुत्त** में, चौथा महातण्हा-संखय सुत्त ** में और पांचवां जीवक 
सुत्त*$ में । 

८. शायद इस तरह के और भी अनेक अवसर आये हों जब तथागत के वचनों 
की ठीक रिपोर्ट” न हुई हो। क्योंकि हम देखते हैं कि भिक्षु भी भगवान्‌ बुद्ध 
के पास गये हैं और प्रश्न किया है कि ऐसी परिस्थिति में उन्हें क्या करना 
चाहिये ? 

९, कम और 'पुनर्जन्म' के बारे में जब जब गलत रिपोर्ट हुई है, उसके अनेक 
अवसर हैं । 

१०. इन सिद्धान्तों को ब्राह्मणी धर्य' में भी स्थान प्राप्त है। इसलिये भाणकों 
के लिये अपेक्षाकृत सुगम था कि वह बौद्ध-धर्म में ब्राह्मणी-धर्म की भी खिचड़ी 
पका द। 

११. इसलिये त्रिपिटक में भी जो “बुद्ध-बचन” करके माना गया है, उसे भी 
बुद्ध-बचन' स्वीकार करने में बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। 

१२. लेकिन इसकी एक कसौटी विद्यमान है। 

१३. भगवान्‌ बुद्ध के बारे में एक बात बड़े ही विश्वास के साथ कही जा सकती 
है: वे कुछ नहीं थे, यदि उनका कथन बुद्धिसंगत, तकंसंगत नहीं होता था! दूसरी 
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बातों का यथायोग्य मूल्यांकन करते हुए यह बात कही जा सकती है कि जो बात 
बुद्धिसंगत है, जो बात तकंसंगत है, वहू 'बुद्ध-वचन' है। 

१४. दूसरी बात यह है कि भगवान्‌ बुद्ध ने कभी ऐसी बेकार की चर्चा में नहीं 
पड़ना चाहा जिसका आदमी के कल्याण से कोई सम्बन्ध न हो । इसलिये कोई भी 
ऐसी बात जिसका आदमी के कल्याण से कोई सम्बन्ध नहीं, यदि भगवान्‌ बुद्ध के 
सिर मढ़ी जाती है, तो उसे बुद्ध-बचन' नहीं स्वीकार किया जा सकता । 

१५. एक तीसरी कसोटी भी है । वह यह कि भगवान्‌ बुद्ध ने सभी विषयों 
को दो वर्गों में विभक्‍त रखा था। ऐसे विषय जिनके बारे में वे निश्चित थे और 
ऐसे विषय जिनके बारे में वे निश्चित नहीं थे । जो विषय पहली श्रेणी में आते हैं 
उनके बारे में उन्होंने अपने विचार निश्चयात्मक रूप से और अन्तिम रूप से व्यक्त 
किये हैं। जो विषय दूसरी श्रेणी में आते हैं उनके बारे में उन्होंने अपनी राय भर 
व्यक्त कर दी है। लेकिन उनके वे विचार ऐसे हैं जो बदल भी सकते हैं । 

१६. जिन तीन प्रश्नों के बारे में सन्देह है और मतभेद है उनके बारे में यह 
निश्चय करने से पहले कि भगवान्‌ बुद्ध का निश्चित मत क्या था, यह आवश्यक है 
कि हम इन कसौटियों को न भूलें । 


» अलगहू पम सुसतन्त (मज्किस निकाय १३३१२) । 

- लोेमा तथा प्रसेनजित के प्रसंग के लिये देखो संयुत्त-निकाय 
, इन्दुक सुत्त (संयुत्त निकाय) । 

- चुल-दुवख-बखन्ध-सुसन्‍्त (१२४) । 

« देवदह सुस्त (सज्सिस निकाय १०१) । 

सिहल-पभिक्षु मछली खा लेते हैं, अच्छा महों । 

अहिंसा परमो धर्स:--पह महाभारत का भी बचन है । 
सिलिन्द-प्रश्न । 

« अछगहू, प्र सुसन्त--मज्झिम निकाय (२२) । 

१०. महाकस्सविश्ंग सुत्--मम्मिम निकाय (१३६) । 
११. कष्णकटुल सुत्त--(सज्क्ििम निकाय १०) | 

१२. महातण्डा संख्य--(सज्शिस सिकाय ३४) । 

१३. जीवक-- (मक्छिम निकाय ५५) । 
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तीसरा भाग 
बोड़ जीवन-मार्ग 


१. शुभ-कर्म अशुभ-कर्म तथा पाप 


१. शुभ कर्म करो। अशुभ कर्मों में सहयोग न दो। कोई पाप-कर्म न करो। 

२. यही बौद्ध जीवन-मार्य है ।* 

३. यदि आदमी शुभ कम करे तो इसे उसे पुनः पुन: करता चाहिये। उसी 
में चित्त लगाना चाहिये। शुभ कर्मों का संचय सुखकर होता हैं।"* 

४. भलाई के बारे में यह मत सोचो कि मैं इसे प्राप्त न कर सकूंगा। 
बूंद बूंद पानी करके घड़ा भर जाता है। इसी प्रकार थोड़ा थोड़ा करके ब॒ृद्धिमान 
आदमी बहुत शुभ-कर्म कर सकता है।* 

५. जिस काम को करके आदमी को पछताना न पड़े और जिसके फल को वह 
आनन्दित मन से भोग सके उस काम का करना अच्छा है। ४ 

६. जिस काम को करके आदमी को अनुताप न हो और जिसके फल को 
प्रफुल्लित मन से भोग सके, उस काम का करना अच्छा है।" 

७. यदि आदमी कोई श्‌भ कर्म करे तो उसे वह शुभ कर्म बार बार करना 
चाहिये। उसे इसमें आनन्दित होना चाहिये । शुभ कर्म का करना आनन्ददायक 
होता है ६ 

८. अच्छे आदमी को भी बुरे दिन देखने पड़ जाते हैं जब तक उसे अपने शुभ 
कर्मों का फल मिलना आरम्भ नहीं होत।; छेकित जब उसे अपने शुभ कर्मों का फल 
मिलना आरम्भ होता है, तब अच्छा आदमी अच्छे दिन देखता है ।* 

९. भलाई के बारे में यह कभी.न सोचे कि मैं इसे प्राप्त न कर सकूंगा। जिस 
प्रकार बूंद बूंद करके पानी का घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार थोड़ा थोड़ा करके भी 
भला आदमी भलाई से भर जाता है ।* 

१०. शील (>सदाचार) की सुगन्ध चन्दन, तगर तथा मल्लिका-पबकी 
सुगन्ध से बढ़कर है ।* 

११. धूप और चन्दन की सुगन्ध कुछ ही दूर तक जाती है, किन्तु शीऊू की 
सुगन्ध बहुत दूर तक जाती है।१* 

१२. बुराई के बारे में भ्री यह न सोचे कि यह मुझ तक नहीं पहुंचेगी। जिस 
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प्रकार बूंद बूंद करके पानी का घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार थोड़ा थोड़ा करके 
अशुभ-कर्म भी बहुत हो जाते हैं ।* 

१३. कोई भी ऐसा काम करना अच्छा नहीं, जिसके करने से पछताना हो 
और जिस का फल अश्वु-मुख होकर रोते हुए भोगना पड़े ।* 

१४. यदि कोई आदमी दुष्ट मन से कुछ बोलता है वा कोई काम करता है तो 
दुःख उसके पीछे पीछे ऐसे ही हो लेता है जैसे गाड़ी का पहिया खींचने वाले (पशु) 
के पीछे पीछे ।* 

१५. पाप-कर्म न करे। अप्रमाद से न रहे। मिथ्या-दुष्टि न रखे।* 

१६. शुभ कर्मों में अप्रमादी हो । बुरे विचारों का दमन करे । जो कोई 
शुभ कर्म करने में ढील करता है, उसका मन पाप में रमण करने लगता है।"* 

१७. जिस काम के कर चुकने के बाद पछताना पड़े उसका करना अच्छा नहीं, 
जिसका फल अश्रु-मुख होकर सेवन करना पड़े ।* 

१८. पापी भी सुख भोगता रहता है, जब तक उसका पापकर्म नहीं पकता; 
लेकिन जब उसका पापकर्म पकता है तब वह दुःख भोगता है ।* 

१९. कोई आदमी बुराई को छोटा' न समझे और अपने दिल में यह न सोचे 
कि यह मुझ तक नहीं पहुंच सकेगी। पानी की बूंदों के गिरने से भी एक पानी का 
घड़ा भर जाता है। इसी प्रकार थोड़ा थोड़ा पापकर्म करने से भी मूर्ख आदमी 
पाप से भर जाता है । 

२०. आदमी को शुभ कर्म करने में जल्दी करनी चाहिये और मन को बुराई 
से दूर रखना चाहिये। यदि आदमी शुभ कर्म में ढील करता है तो उसका मन पाप 
में रमण करने ऊूग जाता है।* 

२१. यदि एक आदमी पाप करे; तो उसे बार बारःन करे। बह पाप में आनन्द 
न माने। पाप इकट्ठा होकर दुःख देता है ।१९ 

२९. कुशल कर्म करे, अकुशल कर्म न करे । कुशल कर्म करने वाला इस 
लोक में सुखपुर्वक रहता है ।*१* 

२३. काम्‌कता से दुःख पैदा होता है, कामुकता से भय पैदा होता है। जो 
काम्‌कता से एकदम मुक्त है, उसे न दुःख है ओर न भय है।** 

२४. भूख सबसे बड़ा रोग है, संस्कार सब से बड़ा दुःख है। जो इस यथार्य 
बात को जान लेता है उसके लिये निर्वाण सबसे बड़ा सुख है।' * 

२५. स्वयं-कृत, स्वयं-उत्पन्त तथा स्वयं-पोषित पापकर्म करने वाले को ऐसे 
ही पीस डालता है जैसे वज्य मूल्यवान्‌ मणि को भी ।* 

२६. जो आदमी अत्यन्त दुःशील होता है, वह अपने आप को उस स्थिति में 
पहुंचा देता है, जहां उसका शत्रु उसे चाहता है, ठीक वैसे ही जैसे आकाश-बेल उस 
वृक्ष को जिसे वह घेरे रहती है।** 
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२७. अकुशल कर्मों का तथा अहितकर कर्मों का करना आसान है। कुशल 
कर्मों का तथा हितकर कर्मों का करना कठिन है।* 


२, लोभ और कृष्णा 


१. लोभ और तृष्णा के वशीभूत न हो । 

२. यही बौद्ध जीवन-मागं है। 

३. धन की वर्षा होने से भी आदमी का कामना की पूर्ति नहीं होती) बुद्धिमान 
आदमी जानता है कि कामनाओं की पूि में अल्प-स्वाद है और दुःख है।' 

४. वह दिव्य काम-भोगों में भी आनन्द नहीं मानता । वह तृष्णा के क्षय में 
ही रत रहता है। वह सम्यक्‌-सम्बुद्ध का श्रावक है।?े 

५. लोभ से दुःख पैदा होता है, लोभ से भय पैदा होता है। जो लोभ से मुक्त 
है, उसके लिये न दु:ख है न भय है।* 

६. तृष्णा से दुःख पैदा होता है, तृष्णा से भय पैदा होता है। जो तृष्णा से 
मुक्त है, उसके लिये न दुःख है, न भय है।* 

७. जो अपने आप को मान के समपित कर देता है, जो जीवन के यथार्थ 
उद्देश्य को भूल कर काम-भोगों के पीछे पड़ जाता है, वह बाद में ध्यानी की ओर 
ईर्षा-भरी दृष्टि से देखता है। 

८. आदमी किसी भी वस्तु के प्रति आसक्त न हो, वस्तु-विशेष की 
हानि से दुःख होता है। जिन्हें न किसी से प्रेम है और न घृणा है, वे बंधन- 
मुक्त हैं ।* 

९. काम-भोग से दुःख पैदा होता है, काम-भोग से भय पैदा होता है, जो काम- 
भोग से मुक्त है, उसे न दुःख है और न भय है।* 

१०. आसकित से दुःख पैदा होता है, आसक्ति से भय पैदा होता है, जो आसक्ति 
से मुक्त है, उसे न दुःख है ओर न भय है।* 

११. राग से दुःख पैदा होता है, राग से भय पैदा होता है, जो राग॑ से मुक्त 
है, उसे न दुःख है और न भय है ।* 

१२. लोभ से दुःख पैदा होता है, लोभ से भय पैदा होता है, जो लोभ से 
मुक्त है, उसे न दु:ख है और न भय है।?* 

१३. जो शीलवान है, जो प्रज्ञावान है, जो न्‍्यायी है, जो सत्यवादी है तथा 
जो अपने कतेव्य को पूरा करता है---उससे लोग प्यार करते हैं ।१९ 

१४. जो आदमी चिरकाल के बाद प्रवास से सकुशल लछौटता है, उसके रिश्ते- 
दार तथा मित्र उसका अभिनन्‍दन करते है ।१* 

१५. इसी प्रकार शुभ कर्म करने वाले के गुण-कर्म परलोक में उसका स्वायत 
करते हैं ।१३ 
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३. कक्‍लेश और देष. 


१. किसी को क्लेश मत दो; किसी हे ढ्ेष मत रखो । 

२. यही बौद्ध जीवन-मार्ग है । 

३. क्‍या संसार में कोई आदमी इतना निर्दोष है कि उसे दोष दिया ही नहीं 
जा सकता, जैसे शिक्षित घोड़ा चाबुक की मार की अपेक्षा नहीं रखता ? * 

४. श्रद्धा, शील, वीय्यं, समाधि, धर्म-विचय («सत्य की खोज), विद्या 
तथा आचरण की पूर्णता तथा स्मृति (* जागरूकता ) से इस महान्‌ दुःखका 
अन्त करो ।* 

५. क्षमा सबसे बड़ा तप है, निर्वाण' सबसे बड़ा सुख है--ऐसा बुद्ध कहते 
हैं। जो दूसरों को आधात पहुंचाये वह प्रव्ग॒जित नहीं; जो दूसरों को पीड़ा न दे 
“वही श्रमण है ।* 

६. वाणी से बुरा वचन न बोलना, किसी को कोई कष्ट न देना, विनयपूर्व क 
( “नियमानूसार) संयत रहना--यही बुद्ध की देशना है।* 

७. न जीवहिंसा करो और न कराओ ।* 

८. अपने लिये सुख चाहने वाला जो, सुख चाहने वाले प्राणियों को न कृष्ट 
देता है और न जान से मारता है, वह सुख प्राप्त करेगा ।* 

९. यदि एक टूट भाजन की तरह तुम नि:शद्व हो जाओ, तो तुमने निर्वाण 
प्राप्त कर लिया, तुम्हारा क्रोध से कोई सम्बन्ध नहीं ।* 

१०. जो निर्दोश और अहानिकर व्यक्तियों को कष्ट देता है, वहू स्वयं कष्ट 
भोगता है ।* 

११. चाहे वह अलंकृत हो, तो भी यदि उसकी चर्या विषय नहीं, यदि बह 
शान्त है, दान्त है, स्थिरचित्त है, ब्रह्म चारी है, दूसरों के छिद्रान्वेषण करता नहीं 
फिरता--वहू सचमुच एक श्रमण है, एक भिक्षु है।* 

१२. क्‍या कोई आदमी लज्जा के मारे ही इतना संयत रहता है कि उसे कोई 
कुछ कह न सके, जैसे अच्छा घोड़ा च/बुक की अपेक्षा नहीं रखता ? १* 

१३. यदि कोई आदमी किसी अहानिकर, शुद्ध और निर्दोष आदमी के विरुद्ध 
कुछ करता है तो उसकी बुराई आकर उसी आदमी पर पड़ती है, ठीक वैसे ही जैसे 
हवा के विरुद्ध फेंकी हुई धूल फेंकने वाले पर ही आकर पड़ती है।१*९ 


४. क्रोध और शजन्नुता 


१. क्रोध न करो। शत्तुता को भूल जाओ अपने शत्रुओं को मैद्ती से जीत लो। 
२. यही बौद्ध जीवन-मार्ग है । 
३. क्रोधारिन शान्त होनी ही चाहिये । 
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४. जो यही सोचता रहता है उसने मुझे गाली दी, उसने मेरे साथ बुरा 
व्यवहार किया, उसने मुझे हरा दिया, उसने मुझे छूट लिया' उसका बैर कभी 
शान्त नहीं होता ।* 

५. जो ऐसे विचार नहीं रखता उसी का वैर शान्त होता है। 

६. शत्रु शत्र्‌ की हानि करता, घृणा करने वाला घृणा करने वाले की, लेकिन 
अन्त में यह किस की हानि होती है ? 

७. आदमी को चाहिये कि क्रोध को अक्रोध से जीते, बु राई को भलाई से जीते, 
लोभी को उदारता से जीते और झूठे को सच्चाई से जीते ।* 

८. सत्य बोले, क्रीध न करे; थोड़ा होने पर भी दे ।* 

९. आदमी को चाहिये कि क्रोध का त्याग कर दे, मान को छोड़ दे, सब बन्धनों 
को तोड़ दे; जो आदमी नाम-रूप में आसकत नहीं है, जो किसी भी चीज़ को 'मेरी” 
नहीं समझता है, उसे कोई कष्ट नहीं होता ।* 

१०. जो कोई उत्पन्न क्रोध को उसी प्रकार रोक लेता है जैसे सारथी भ्रान्त 
रथ को, उसे ही मैं (जीवन-रथ का ) सच्चा सारथी कहता हूँ; शेष तो रस्सी पकड़ने 
वाले ही हैं ।* 

११. जय से बैर पैदा होता है। पराजित आदमी दुखी रहता है। गानत आदमी 
जय-पराजय की चिता छोड़कर सुखपूर्वक सोता है ।* 

१२. कामाग्ति के समान आग नहीं, घुणा के समान दुर्भाग्य नहीं । उपादान- 
स्कत्धों के समान दुःख नहीं, निर्वाण से बढ़कर सुख नहीं।* 


५, मान, मन और मन के मैल 


, आदमी वही कुछ होता है, जो कुछ उसका मन उसको बना देता है। 
. सन्‍्मार्ग पर आगे बढ़ने के लिये मन की साधना पहला कदम है। 

- बौद्ध जीवन-मार्ग में यह मुख्य शिक्षा है। 

. हर बात में मन ही पूर्वगामी है, मन ही मुख्य है। 

५. यदि कोई आदमी दुष्ट मन से कुछ बोलता है या करता है तो दुःख उसके 
पीछे पीछे ऐसे ही हो लेता है जैसे गाड़ी के पहिये गाड़ी खींचने बाले पशु के 
पीछे पीछे ।* 

६. यदि आदमी स्वच्छ मन से कुछ बोलता है या करता है तो सुख उसके 
पीछे पीछे ऐसे ही हो लेता है जैसे कभी साथ न छोड़ने वाली छाया आदमी के 
पीछे पीछे ।* 

७. इस चंचल, अस्थिर, दुःरक्ष्य, दु:निवार्य मन को मेधावी आदमी ऐसे ही 
सीधा करता है जैसे बाण बनाने वाला बाण को ।” 


न्<्‌ ७ 0 9 
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८. जिस प्रकार पानी से बाहर स्थल पर फेंकी हुई ' मछली तड़पती है, उसी 
प्रकार मार के बंधन से मुक्त होता हुआ यह मन तड़पता है।* 

९. जिसे काबू में रखना कठित है, जो चंचल है, जो हमेशा मौज' ही खोजता 
रहता है--ऐसे मन को काबू में रखना अच्छा है। काबू में रहा हुआ मन सुख के 
देने बाला होता है ।* 

१०. अपने आप को एक प्रदीप (या द्वीप) बताओ, परिश्रम करो, जब तुम्हारे 
चित्त-मलों का नाश हो जायगा और तुम निर्दोष हो जाओगे तो तुम दिव्यभूमि 
को प्राप्त होओगे ।* 

११. जिस प्रकार सुनार क्षण-क्षण करके, थोड़ा थोड़ा करके चाँदी के मैल 
को दूर कर देता है, उसी प्रकार बृद्धिमान आदमी को चाहिये कि क्षण-क्षण करके, 
थोड़ा थोड़ा करके अपने चित्त के मैल को दूर कर दे।* 

१२. जिस प्रकार लोहे से उत्पन्न हुआ मोर्चा लोहे को ही खा जाता है, उसी 
प्रकार पापी के अपने कर्म उसे दुर्ग ति तक ले जाते हैं।* 

१३. लेकिन सब मलों से भी बढ़कर मल है। अविद्या सबसे बढ़कर मल है। 
हे भिक्षुओं ! इस मल का त्याग कर निर्मेल हो जाओ ९ 

१४. जो आदमी कौवे की तरह निलंज्ज है, शरारती है, दुस्साहसी है, दुष्ट 
है---उसके लिये जीवन सुकर है ।* 

१५. लेकिन जो आदमी विनम्र है, सदेव पवित्रता की खोज में रहता है, 
अनासक्त है, शान्त है, निर्मल है, बुद्धि-मुक्त है--ऐसे आदमी के लिये जीवन 
सुकर नहीं होता ।* 

१६-१७. जो आदमी जीवहिंसा करता है, जो झूठ बोलता है, जो चोरी करता 
है, जो पर-स्त्री गमन करता है, जो आदमी शराब आदि नशीली चीजें पीता है---बह 
यहीं इसी संसार में अपनी क़बर अपने आप खोदता है।* 

१८. है आदमी ! इस बात को जान ले कि असंयत की हालत अच्छी नहीं 
रहती । सावधान रह कि लोभ और पाप-कर्म तुम्हें चिरकाल तक दु:ख में ही न 
डाले रहें ।१९ 

१९. संसार किसी को कुछ देता है तो या तो श्रद्धा से देता है या खुशी से देता 
है; यदि आदमी दूसरे को मिलने वाले पानीय या भोजन को देखकर जलता है तो 
उसको न दिन को शान्ति मिल सकती हैं न रात को ।?१ 

२०. जिसके मन में ऐसी भावना नहीं रही है, जड़-मूल से जाती रही है वह 
दिन को भी शान्ति से रहता है और रात को भी शान्ति से रहता है।* * 

२१. राग के समान आग नहीं और लोभ के समान ओघधघ (वबाढ़ ) 
नहीं ।% 

२२. दूसरों के दोष आसानी से दिखाई देते हैं, अपने कठिनाई से । आदमी 


२८६ 286 चतुर्थ काण्ड 


दूसरों के दोषो को तो भूस की तरह उड़ाता है, किन्तु अपने दोषों को तो वंसे ही 
छिपाता है जैसे दुप्ट जुआरी गोटी को।* 

२३. जो आदमी दूसरों के दोष ही देखता रहता है और अपने सदा खिलला ही 
रहता है, उसके आज्रव बढ़ते ही जाते हैं। वह चित्त-मलों के क्षय से .बहुत दूर है।* 


२४. सभी पापों से बचो, कुशल कम करो, अपने विचारों को शुद्ध रखो-पही 
बुद्ध की शिक्षा है।* 


६. अपना-आप और आत्म-विजय 


१. यदि अपना-आप है तो आदमी को आत्मविजयी होना चाहिये । 

२. यही बौद्ध जीवन-माग्गं है । 

३. आदमी का अपना-आप ही उसका मालिक है, दूसरा कौन मालिक हो 
सकता है ? यदि आदमी अपने-आप को संयत रखता है तो वह दुरूंभ स्वामित्व को 
प्राप्त करता है ।* 


४. जो मूर्ख अहंतों के, आयों के अथवा शीलवानों के शासन को उेक्षा की 
दृष्टि से देखता है और झृठ सिद्धान्तों का अनुकरण करता है, तो जिस प्रकार काष्ठ 
(बांस) के फल उसके अपने विनाश का ही कारण बनते हैं, उसी प्रकार उस 
आदमी के कर्म उसके अपने विनाश का ही कारण बनते हैं।५ 
५. आदमी अपने आप ही पाप-कर्म करता है, अपने आप ही उससे मैला होता 
है। अपने आप ही पाप-कर्म से विरत रहता है, अपने आप ही उससे शुद्ध होता है। 
शुद्धि-अशुद्धि श्रत्येक की व्यक्तिगत वात है। एक दूसरे को शुद्ध नहीं कर सकता ।९ 
६. जो सुन्दर ही सुन्दर' देखता रहता है, जो इंन्द्रियों में असंयत है, जो भोजन 
में मात्रज्ञ नहीं है जो शिथिल होता है और जो हीन-वीय्ये होता है उस आदमी 
को उसके अपने असंयत कम ही ऐसे पछाड़ देते हैं जैसे वायु दुबंल पेड़ को ।९ 


७- जो 'सुन्दर ही सुन्दर' नहीं देखता रहता, जिस की इन्द्रियां संयत हैं, जो 
भोजन में मात्रज्ञ है, जो श्रद्धावान है तथा वीय्यंचान है वह उसी प्रकार पछाड़ नहीं 
खा सकता जैसे वायु से पर्वत ।* 


८. दाह यदि आदमी को अपना-आप त्रिय है तो उसे अपने-आप पर कड़ी नजर 
रखनी चाहिये ।* 
९. सबरो पहुले अपने-आप को ही दीक मार्ग पर ऊग। ये, तब दूसरों को उपदेश 


दे। बुद्धिमान आदमी को चाहिये कि कोई ए सा अवसर न दे कि दूसरे ही उसे कुछ 
कह-सुन सके ।१* 
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१०. अपने-आप को ही काबू में रक्षता कठिन है। यदि आदमी जैसा उपदेश 
दूसरों को देता है, स्वयं उसके अनुसार चले तो वह दूसरों को काब में रख सकता 
है। अपना-आप हो कावू में रखना कठिन है।? 


११. आदमी स्वयं पाप करता है और स्वयं भोगता है। स्वयं ही वह पाप से 
विरत रहता है और स्वयं ही परिशुद्ध होता है। शुद्धि और अशुद्धि दोनों ही व्यक्ति- 
गत हैं। कोई एक किसी दूसरे को परिश्‌द्ध नहीं कर सकता ।) 


१२. एक आदमी युद्ध में हजारों-लाखों को जीत छे, एक आदमी अपने-आप 
को जीते ले, वही सच्चा संग्राम-विजयी है।'* 


१३. यदि आदमी जैसा उपदेश दूसरों को देता है, स्वयं उसके अनुसार चले 
तो वह दूसरों को काबू में रख सकता है। अपना-आप हीं काब्‌ में रखना 
कठिन है 


१४. निश्चय से आदमी आप अपना रक्षक है। दूसरा कौन रक्षक हो सकता 
है ? यदि आदमी आप अपनी रक्षा करता है तो वह ऐसे रक्षक को प्राप्त करता 
है, जिसके समान रक्षक मिलना दुलंभ है। 


७, बुद्धि, न्याय और संगति 


१. बुद्धिमान बनो, न्यायशील रहो और संगति अच्छी रखो । 

२. यही बौद्ध जीवन-मागं है । 

३. यदि कोई ऐसा आदमी मिले जो वरजने-योग्य से वर्जित करे, जो ताड़ना 
भी दे और जो बद्धिमान हो; तो उस आदमी का कहना ऐसे ही माने जैसे किसी 
खज़ाना बताने वाले का। जो उसका अनुकरण करेगा, उसके लिये यह अच्छा हो 


होगा, बुरा नहीं होगा ।* 


४. जो सब्त-सुस्त कहता है, जो शिक्षा देता है, जो अनु चित कर्म से रोकता है- 
उससे सत्पुरुष प्यार करते हैं, असत्पुंर्ध घृणा ।१* 


५. पापी पुरुषों की संगति न करे। नीच पुरुषों कौ संगति न करे। सदा- 
चारियों को मित्र बनाये, श्रेष्ठ पुरुषों को मित्र बनाये ।*१ 


६- जो धर्मामृत का पान करता है, वह विप्रसन्‍न चित्त से सुखपूर्वंक रहता है। 
श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा उपदिष्ट धर्म में पण्डित आदमी सदा सुखी रहता है।" 
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७. पानी हे जाने वाले जहाँ चाहते हैं वहाँ पानी को ले जाते हैं, जो बाण 
बनाने वाले हैं वे बाण को सीधा करते हैं, बढ़ई लोग लकड़ी को सीधा करते हैं और 
पण्डितजन अपने आप को विनीत (+>नियमासान्‌र चलने वाला ) बनाते हैं।'* 

८. जिस प्रक/र एक घन पर्वत वायु के झोंके से हिलता-डोलता नहीं, उसी 
प्रकार पण्डितजन निन्‍्दा-प्रशंसा से विचलित नहीं होते ।* 

९. धर्म सुन चुकने के अनन्तर पण्डित जन गहरी, गम्भीर झील की तरह 
शान्त हो जाते हैं ।* 

१०. सत्पुरुष सभी परिस्थितियों में सम बने रहते हैं। सत्पुरुष इच्छाओं की 
तृप्ति के निमित्त कभी मुह नहीं खोलते, वे सुझ वा दुःख का, अनुभव होने पर ऊंचा- 
नीचा भाव प्रदर्शित नहीं करते ।* 


११. जब तक पाप-कर्म पकता नहीं तब तक मूर्ख आदमी इसे मधु की तरह 
मधुर समझता है। केकिन जब पाप-कर्म पकता है तब मूर्ख आदमी दुःखी 
होता है ।* 

१२. जब मूर्ख आदमी पाप-कर्म करता है, तो वह नहीं जानता है (कि मैं 
पाप-कर्म कर रहा हूँ), लेकिन वह आग से जले की तरह अपने ऐप-कर्मों से 
जलता है ।* 

१३. जागने वाले की रात लम्बी होती है, श्रान्‍्त आदमी का योजन लम्बा 
होता है, धर्म न जानने वाले मर्ख आदमी का जीवन लम्बा होता है।* 

१४. यदि आदमी को अपने से श्रेष्ठ वा अपने समान साथी न मिले, तो उसे 
अकेले ही अपने जीवन-पथ पर आगे बढ़ना चाहिये, मू्खे आदमियों की संगति 
(अच्छी ) नहीं ।* 

१५. यह मेरे पुत्र हैं, यह मेरा धन है” यही सोच सोच कर मूर्ख आदमी दुःखी 
होता रहता है । अपना-आप ही अपना नहीं है, कहाँ पुत्र और कहाँ धन ! १* 

१६. जो मूर्ख आदमी अपने को मूर्ख समझता है, उतने अंश में वह भी 
पण्डित है; असली मूर्ख वह है जो मूर्ख होकर भी अपने-आप को पण्डित 
समझता है ?१ 

१७. यदि एक मूर्ख आदमी जन्म भर भी किसी पण्डित की संगति करे तः «. 
वह सद्धम्मं को नहीं जान सकता जैसे कड़छी दाल के रस को ।१* 


१८. लेकिन कोई मेधावी यदि मुह॒र्त भर भी पण्डित की संगति करे तो भी वह 
सद्धम को जान ले सकता है, जैसे जिह्ना दाल के रस को ।९३ 


१९. दुमधा मर्ज स्वयं अपना शत्रु आप होता है, क्योंकि वह ऐसे पाप-कर्म 
करता है जिनका फल कदु होता है।१९ 
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२०. उस कार्य का करना अच्छा नहीं जिसके लिये आदभी को पछताना पड़े 
जिसका फल रोते हुए भोगना पड़े ।१ 

२१. उस काये का करना अच्छा है, जिसके कर चुकने के बाद पछताना न॑ 
पड़े और जिसका फल आदमी प्रफुल्ल मन से प्रीतियुक्त होकर भोग सके ।* 

२२. जब तक पाप-कर्म पकता नहीं, तब तक मू्खे आदमी उसे मधु की तरह 
मधुर समझता रहता है। लेकिन जब पाप-कर्म पकता है, तब मूर्ख आदमी दुःखी 
होता है ।* 

२३. छिपा हुआ पाप-कर्म प्रकट होकर जब मूर्ख के लिंये दुःख का कारण 
बनता है, तो वह उसके शुक्ल अंश का नाश कर देता है, बल्कि उसके सिर के टुकड़े 
टुकड़े कर देता है ।* 

२४. झूठे यश की कामना, भिक्षुओं और विहारोंमें अपनी प्रधानता की इच्छा, 
दूसरों से सत्कृत पूजित होने की भावना-एक मूर्ख के लिये छोड़ दो ।+ 

२५. आदमी के बाल पक जाने से ही वह बृद्ध' नहीं होता । उसके बाल भले 
ही सफेद हो गये हों, वह व्यर्थ बूढ़ा हुआ' कहलाता है।* 

२६. जिसमें सत्य है, शील है, करुणा है, संयम है, शुद्धि है तथा बुद्धि है- 
वही वास्तविक बुद्ध है ।* 

२७. अधिक बोलने से वा सुवर्ण होने से ही कोई ईर्ष्यालु, कंजूस, बेईमान 
आदमी 'आदरणीय' नहीं बनता ।६ 

२८. जिसके ये सब दुर्गुण जड़-मू ल से जाते रहे हैं, जो घृणा से मुक्त है तथा जो 
बुद्धिमान है-वही आदरणीय कहलाता है ।* 

२९. एक आदमी यदि जोर-जबर्दस्ती किसी से कोई काम करा छेता है तो 
उससे वह न्यायी' नहीं माना जाता। ऐसा नहीं, जो धर्म” और अधघमं' की पहचान 
रखता है, जो बुद्धिमान है और जो जोर-जबरद्दस्ती से नहीं, बल्कि धर्मानुसार दूसरों 
का मार्ग-प्रदर्शन करत है, ऐसे विज्ञ, धर्मरक्षक को ही न्‍्यायी' कह सकते हैं ।१० 

३०. बहुत बोलने से ही कोई आदमी 'पण्डित' नहीं होता । जो क्षमाशील 
होता है, जो घृणा और भय से मुक्त होता है, वही पण्डित कहलाता है।?*९ 

३१. बहुत बोलने से आदमी धर्म-धर नहीं होता; बल्कि जो चाहे थोड़ा 
धर्म सुने किन्तु जो उसे कार्य्य रूप में परिणित करता है, जो धर्म के विषय में कभी 
प्रमाद नहीं करता, वही 'धमंधर' कहलाता है ।१* 

३२. यदि आदमी को कोई बुद्धिमान साथी मिले, घैयँवान्‌; तो वह सब 
खतरों से बचकर, सुखपूवंक किन्तु विवेक-युक्‍त, उसके साथ रह सकता है।** 

३३. लेकिन यदि आदमी को कोई बुद्धिमान साथी न भिले, घैयेवान्‌; तो उसे 
चाहिये कि उस राजा की तरह जिसने अपने विजित देश को पीछे छोड़ दिया है या 
जंगल में हाथी की तरह अकेला ही रहे ।** 
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३४. अकेला रहना अच्छा है, मूल आदमी की संगति अच्छी नहीं; आदमी 
अकेला रहे, कोई पाप-कर्म न करे; थोड़ी सी इच्छायें रखे; जैसे जंगल में 
हाथी ।* 

३५. समय पड़ते पर, मित्रों का होना सुखकर होता है, भोग की सामग्री 
सुखकर होती है, शुभ कर्म का करना सुखकर होता है, अन्त समय आ पड़ने पर 
पुष्यों का रिया रहना सुखकर होता है, सारे दुःख का नाश सुखकर है। 

३६. मातृत्व. सुखकर है, पितृत्व सुखकर है तथा श्रमणत्व सुखकर है।* 

३७. बुद्ध होने तक शील-पालन सुखकर है, दुढ़तापूर्वंक प्रतिष्ठित श्रद्धा 
सुखकर है, प्रश्ञा का लाभ सुखकर है तथा पापों का न करना सुखकर है।* 

३८. मूर्ख की संगति देर तक कष्ट देती है, मूर्खे की संगति शत्रु की संगति 
के समान सदा दुःखद है; बुद्धिमान की संगति समगरे-सम्बन्धियों की संगति के समान 
सदा सुखद है ।* 

३९. इसलिये आदमी को चाहिये कि वह प्रज्ञावान्‌, बुद्धिमान, विश्, 
क्षमाशील, धर्मंधर तथा श्रेष्ठ आदमी का ऐसे ही अन्‌ सरण करे जैसे चन्द्रमा 
नक्षत्र-यथ का ।* 

४०. प्रमाद में न पड़े और काम-भोगों के पीछे भी न पड़े । अप्रमादी को 
विपुल सुख प्राप्त होता है ।* 

४१. जब बुद्धिमान आदमी प्रमाद को अप्रमाद से दबा देता है तो प्रज्ञा के 
प्रासाद पर चढ़कर, स्वयं शोक-रहित होता हुआ वह धैयेवान शोकग्रस्त मूर्ख जनता 
को ऐसे देखता है जैसे पर्वत पर चढ़ा हुआ कोई धैर्यवान्‌, नीचे जमीन पर खड़ी हुई 
जनता को । 

४२. प्रमादियों में अप्रमादी, सोने वालों में जागरूक बुद्धिमान्‌ आदमी दूसरों 
को पीछे छोड़कर स्वयं इस प्रकार आगे बढ़ जाता है जैसे किसी दुर्बल घोड़े को पीछे 
छोड़कर शी प्रगामी घोड़ा ।* 


८. चित्त की जागरूकता और एकाग्रता 


१, प्रत्येक कार्य करते समय जोगरूक रहो, प्रत्येक काम में सोच-विचार से 
काम लो; हर विषय में अप्रमादी और उत्साही रहो । 

२. यही बौद्ध जीवन-मार्ग है । 

३. जो कुछ हम हैं, यह सब कुछ हमारे विचा रों का ही परिणाम है; यह हमारे 
विचारों पर ही आधारित है, यह हमारे विचारों से ही निरमित है। यदि आदमी 
बुरे विचारों से कुछ भी बोलता या करता है, तो वह दुःख भोगता है। यदि आदमी 
पवित्र विचारों से कुछ भी बोलता या करता है, तो उसे सुख मिलता है। इसलिये 
पवित्र विचार महत्वपूर्ण हैं ।१९ 
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४. विचारहीन मत बनो, विचारवान्‌ बनो। दलदल में फंसे हुए हाथी की 
तरह अपने आप को पाप में से उबारो ।* 

५. आदमी को चाहिये कि अपने दित्त की रक्षा करे, इसकी रक्षा करना 
आसान नहीं, यह जहाँ चाहे वहाँ जाने वाला है; किन्तु चित्त की रक्षा सुख- 
दायिनी है ।* 

६. जिस प्रकार ठीक से न छाई गई छत में पानी घुस जाता है, उसी प्रकार 
यदि चित्त साधना-विहीन है, तो उसमें राग प्रवेश कर जाता है ।* 

७. जिस प्रकार ठीक से छाई हुई छत में पानी नहीं प्रवे श कर पाता है; उसी 
प्रकार साधना-युक्त' चित्त में राग का प्रवेश नहीं हो पाता है ।९ 

८. पहले दो यह चित्त जहाँ चाहे वहाँ गया; लेकिन अब ये इस चित्त को वैसे 
ही काबू में रखूंगा जैसे अंकुश-धारी हथवान्‌ मस्त हाथी को ।* 

९. जहाँ चाहे वहाँ जाने वाले चित्त को साधना अच्छा है, इसे काबू में रखना 
कठिन है । किन्तु साधना-युक्‍त चित्त सुखवह होता है ।* 

१०. जो इस दूर-गामी चित्त को संयत रखेंगे, वे मार (”कामराग) के 
बन्धन से मुक्त रहेंगे ।* 

११. यदि आदमी का चित्त अस्थिर है, यदि वह धर्म का जानकार नहीं है, 
यदि उसका चित्त शान्त नहीं है तो उसकी प्रज्ञा कभी पूर्णता को प्राप्त नहीं 
होगी ।* 

१२. एक द्वेषी अपने देथी की जितनी हानि कर सकता है, एक शत्रु अपने 
शत्रु को जितना नुकसान पहुंचा सकता है, गलत रास्ते पर गया हुआ चित्त आदमी 
की उससे कहीं अधिक हानि कर सकता है।* 

१३. इसी प्रकार, ठीक रास्ते पर गया हुआ चित्त आदमी की जितनी भलाई 
कर सकता है उतनी भलाई न माता-पिता ही कर सकते हैं और न अन्य रिश्तेदार 
ही कर सकते हैं ।१* 


९. अप्रमाद और वीर्य 


१. जब अभप्रमादी, प्रमाद को जीत छेता है तो शोक-मुक्त हुआ वह स्वयं 
शोक-प्रस्त मानव-जाति को प्रज्ञारुपी प्रासाद पर चढ़ा हुआ ऐसे देखता हैं जैसे कोई 
पर्वत-शिखर पर चढ़ा हुआ बुद्धिमान्‌ आदमी नीचे तलहंटी में खड़े हुए मूखों को 
देखता है ।१९ 

२. प्रमादियों को अप्रमादी, सोते हुओं को जागने वाला ऐसे ही पीछे छोड़कर 
चला जाता है जैसे शी प्रगामी अश्व दुर्बल अश्व को ।१* 

३. प्रमाद में मत पड़ो ।_ काम-भोगों में मत फंसो । अप्रमादी ही ध्यान- 
लाभ करता है।?१९ 
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४. अप्रमाद अमृत पद है, प्रमाद तो मृत्यु के ही समान है। जो अप्रमादी हैं 
बे नहीं मरते हैं और प्रमादी तो मरे समान ही होते हैं ।* 

५. अपने (जीवन के) उद्देश्य को, दूसरे के बड़े अर्थ के लिये भी न छोड़े । 
जब एक बार अपना उद्देश्य स्पष्ट हो जाय तो दुढ़तापूर्वंक उसे ही पकड़े रहे ।* 

६. अप्रमादी बनो। प्रमाद को दूर भगाओ। सत्यथ पर चलों; जो आदमी 
सत्पथ पर चलता है, वह दुनिया में सुख से रहता है । 

७. प्रमाद एक कलंक है, सतत्‌ प्रमाद एक काला धब्बा है। निरन्तर 
प्रयास और प्रज्ञा फी सहायता से प्रमाद रूपी विषैले तीर को निकाल बाहर 
करो । 

८. प्रमाद में मत पड़ो । काम-भोगों में मत फंसो । अप्रमादी तथा ध्यानी 
ही असीम सुख लाभ करते हैं ।* 

९. यदि कोई अप्रमाद-युक्त आदमी जागरूक रहता है, यदि वह विस्मरण- 
शील नहीं है, यदि उसकी चर्या शुद्ध है, यदि वह विवेक से काम छेता है, यदि वह 
संयत है तथा उसका आचरण धर्मानुसार है तो उसका यश बढ़ता है।* 


१०, दुःख और सुख, दान तथा दया 


१. गरीबी से दुःख पैदा होता है । 

२. लेकिन यह आवश्यक नहीं कि गरीबी दूर होने से आदमी सुखी भी हो 
जाय । 

३. ऊँचा जीवन-स्तर नहीं, बल्कि ऊंचा-आचरण सुख का मूलमंत्र है । 

४. यही बौद्ध जीवन-मार्ग है । 

५. भूख संबसे बड़ा रोग है । 

६. आरोग्य सबसे बड़ा लाभ है, सन्‍्तोष सबसे बड़ा धन है, विश्वास सबसे 
बड़ा रिश्तेदार है और निर्वाण सबसे बड़ा सुख है ।* 

७. वैरियों के बीच में भी अवैरी बनकर हम सुखपूर्वक जीयेंगे ।* 

८. आतुरों के बीच में भी अनातुर बनकर हम सुखपूर्वक जीयेंगे ।* 

९. लोभियों में निर्लोभी बनकर हम सुखपूर्वक जीयेंगे ।< 

१०. जिस प्रकार बेकार की घास खेतों को हानि पहुंचाती है उसी प्रकार काम- 
राग जनता को कष्ट देता है। इसलिये जो राग-मुक्त है उन्हें दान देने का महान्‌ 
फुल है।* 

११. जिस प्रकार बेकार की घास खेतों को हानि पहुंचाती है उसी प्रकार 
प्रमाद जनता को कष्ट देता है। इसलिये जो प्रमाद-म्‌ कत हैं उन्हे दान देने का 
महान्‌ फल है। 

१२. जिस प्रकार बेकार की घास खेतों को हानि पहुंचाती है, उसी प्रकार 
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तृष्णा जनता को कष्ट देती है। इसलिये जो तृष्णा-मुक्‍त हैं उन्हें दान देने का महान्‌ 
फल है ।१ 

१३. धंमं का दान सब दानों से बढ़कर है। धर्म का माधु्य सब माधुयों 
से बढ़कर है। धर्म का आनन्द सब आनन्दों से वढ़कर है ।९ 

१४. जय से वर पैदा होता है, पराजित दु:खी रहता है । जिसने यहू और 
पराजय की भावना का त्याग कर दिया है वह संतोष से सुखी रहता है ।* 

१५. रागारित के समान आग नहीं, घुणा के समान पराजय नहीं, इस शरीर 
के समान कोई दुःख (का कारण) नहीं, शान्ति के समान कोई सुख नहीं ।४ 

१६. दूसरों की कमियों की ओर वा दूसरों के कृत-अकृत की ओर मत देखो । 
अपनी ही कमियों या अपने ही कृत-अकृत की ओर देखो ।* 

१७. जो विनम्र है, जो शुद्धि-गवेषक है, जो आसक्ति-रहित है, जो एकान्त 
का इच्छुक है, जो पवित्न जीवन व्यतीत करना चाहता है तथा जो विवेक-प्रिय है 
--उसके लिये जीवन कठिन है ।* 

१८. क्या संसार में कोई आदमी ऐसा है जो ऐसा अवसर ही नहीं देता कि उसे 
कोई कुछ कह-सुन सकें, जैसे अच्छा घोड़ा अपने सवार को कभी चाबुक चलाने 
का अवसर नहीं देता ? 

१९. किसी से कठोर वचन मत बोलो । दूसरे भी वैसा ही प्रत्युत्तर देंगे । 
क्रोध-युक्त वाणी दुःखद है । किसी पर भी प्रह्मर करोगे तो तुम पर भी प्रहार होगा । 

२०. स्वतन्त्रता, उदारता, संदाशयता और निःस्वार्थपरता का संसार के लिये 
बैसा ही महत्व है जैसा पहिये की धुरी का पंहिये के लिये । 

२१. यही बौद्ध जीवन-मा्ग है । 


११. ढोंग 


१. कोई झूठ न बोले । कोई दूसरे को झूठ बोलने की प्रेरणा न करे और कोई 
दूसरे के झूठ बोलने का समर्थन न करे। सभी प्रकार का मिथ्याभाषण दूर दूर 
रहे । 

२. जैसे तथागत बोलते हैं तदनुसार आचरण करते हैं। जैसा आचरण करते 
हैं, वैसा ही बोलते हैं। क्योंकि वे 'यथाभाषी तथा कारी और यथाकारी तथा 
भाषी' हैं, इसीलिये वे तथागत कहलाते हैं । 

३. यही बौद्ध जीवन-मार्ग है । 


१२५, सम्यक्‌ मार्ग का अनुसरण 


१. सम्मागें को चुनो । उस पथ से विचलित न हो । 
२. यूँ पथ बहुत हैं, किन्तु सभी सन्‍्मार्ग की ओर नहीं जाते । 
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३. सन्‍्मार्ग थोड़ेसे ही लोगों को सुखी बनाने के लिये नहीं है, बल्कि सभी को 
सुखी बनाने के लिये है । 

४. यह आदि में कल्याणकारी होना चाहिये, मध्य में कल्याणकारी होना 
चाहिये और अन्त में कल्याणकारी होना चाहिये । 

५. सन्‍्मागंं पर चलने का मतलब है बौद्ध जीवन-मार्ग पर चलना । 

६. सर्वेश्नेष्ठ मार्ग आये-अष्टांगिक मार्ग है, सर्वश्रेष्ठ सत्य चार आयं-सत्य 
हैं, सर्वश्रेष्ठ धर्म विराग है, सर्वश्रेष्ठ पुरुष वह है जो चक्षुमान (+-बुद्ध) है।" 

७. यही एक माग है, प्रज्ञा की विशुद्धि का दूसरा मार्ग ही नहीं है। इसलिये 
इसी पर चलो ।* 

८. यदि तुम इस मार्ग पर चलोगे, तो तुम दुःख का अन्त कर सकोगे। मैंने 
दुःखरूपी शल्य की सम्यक जानकारी प्राप्त करने के अनन्तर इस मार्ग का उपदेश 
दिया है ।* 

हे प्रयास तो तुम्हें स्वयं करना होगा । तथागत तो केवल पथ-प्रदर्शक 
हैं ।* 

१०. सभी संस्कार अनित्य हैं', जब प्रज्ञा की आँख से कोई इसे देख लेता है, 
तो बहू दुःख का अन्त कर सकता है ।* 

११. 'सभी धर्म अनात्म हैं! जब कोई प्रज्ञा से इसे देखता है तो उसे दुःख से 
मुक्ति प्राप्त होती है ।* 

१२. जो उत्साहपूर्वक कार्य करने के समय उत्साहँपूवंक कार्य नहीं 
करता, जो तरुण और सशकक्‍त होते पर भी अत्यन्त आलसी रहता है, जिसकी 
संकल्प-शक्ति दृढ़ नहीं है--ऐसा सुस्त आदमी कभी प्रशावान नहीं हो सकता।* 

१३. वाणी पर ध्यान दे, विचारों को संयत रखे तथा शरीर से कोई बुरा 
कम न करे। आदमी यदि केवल तीन कर्म-पंथों को निर्मल रखे तो वह बुद्ध-उपदिष्ट 
पथ को प्राप्त कर लेगा। । 

१४. वास्तविक ज्ञान लाभ है, ज्ञान का अभाव हानि है--इन दोनों बातों को 
जानकर आदमी को चाहिये कि ऐसा व्यवहार करे कि शान में वृद्धि हो ।* 

१५. अपने ही हाथ से; शरद्कालीन कुमुद की तरह, स्नेह-सूत्र को काट डालो 
शान्ति-पथ पर आरूढ़ हो । सुगत ( “बुद्ध) ने निर्वाण की देशना की है।?* 

१६. असद्धम का सेवन न करे। अविचारवान्‌ बनकर न रहे । मिथ्या मत 
में वृद्धि करने वाला न हो ।** 

१७. उठ कर खड़ा हो जाये । प्रमाद न करे। सद्धमं का पालन करे शील- 
बान्‌ संसार में सुखी रहता है १४ 

१८. जो पहले भले प्रमादी रहा हो, किन्तु बाद में जो प्रमाद को छोड़ देता है 
वह बादलों से मुक्त चन्द्रमा की तरह इस संसार को प्रभावित करता है ।*३ 
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१९. जिसके अच्छे कर्म उसके बुरे कर्मों को ढक छेते हैं, वह बादलों से मुक्त 
चन्द्रमा की तरह इस लोक को प्रकाशित करता है ।* 

२०. जो आदमी धर्म का अतिक्रमण करता है और जो मृषावादी है, वह कोई 
भी पाप-कर्म कर सकता है ।* 

२१. जो सदा जागरूक हैं, जो दिन-रात अपने आप को अधिकाधिक शिक्षित 
करते रहते हैं और जो निर्वाणाभिमुख हैं, उनके आख्रव अस्त हो जाते हैं ।* 

२२. यह पुरानी बात है जो चुप रहता है उसकी भी निन्‍दा होती है, जो अधिक 
बोलता है उसकी भी निन्‍दा होती है, जो कम बोलता है उसकी भी निन्‍्दा होती है; 
इस पृथ्वी पर कोई ऐसा नहीं जिसकी कोई न कोई निन्‍दा न करता हो 

२३. न कोई ऐसा आदमी हुआ है, न होगा और न है, जिस्तकी निरन्तर निन्‍दा 

ही निन्‍दा होती हो अथवा निरन्तर ही प्रशंसा होती हो ।* 

२४. वाणी के क्रोध के प्रति सावधान रहो । अपनी जिह्ठा पर संयम रखो । 
मन के कोप के प्रति सावधान रहे । अपने मन पर संयम रखो ।* 

२५. अप्रमाद अमृत (निर्बवाण) का पथ है, प्रमाद मृत्यु का पथ है । जो 
अप्रमादी हैं वे मरते नहीं हैं, जो प्रमादी हैं वे तो मरे हुए ही हैं।* 


१३. सद्ध॒म के साथ मिथ्या घर्म को मत मिलाओ 


१. जो झूठ को सच और सच को झूठ समझ बैठते हैं--ऐसे मिथ्या-दुष्टि- 
सम्पन्न लोगों को कभी सत्य की प्राप्ति नहीं होती । 

२. जो सच को झूठ और झूठ को सच समझ बैठते हैं--ऐसे मिथ्या-दृष्टि- 
सम्पन्न लोगों को कभी सत्य की प्राप्ति नहीं होती ।* 

३. जो सत्य को सत्य और झूठ को झूठ समझ लेते हैं---ऐसे सम्यक्-दुष्टि- 
सम्पन्न लोगों को ही सत्य की प्राप्ति होती है ।१* 

४. जैसे ठीक से न छाई गई छत में पानी प्रवेश कर जाता है, उसी प्रकार 
साधना-रहित चित्त में राग प्रवेश कर जाता है।** 

५. जैसे ठीक से छाई गई छत में पानी प्रवेश नहीं करता, उसी प्रकार 
साधनायुक्त चित्त में राग प्रवेश नहीं करता ।** 

६. उठे। प्रमाद न करे। सन्मार्ग पर चले | सन्‍्मार्ग पर चलने वाला इस 
लोक तथा दूसरे सभी लोकों में सुखी रहता है ।१* 

७. सनन्‍्मा्गंगामी बने | कुमागंगामी न बने। सन्‍्मार्ग पर चलने वाला इस 
छोक तथा दूसरे सभी लोकों में सुखी रहता है ।”* 
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पृष्ठ २८०--१. धम्मपद, बुड़वग्गो (५), २. धम्मपद, पापवर्गों (३), 
है. धम्मपद, पापव्गों (७), ४. धम्मपद, वालवग्गों (८), ५. धम्सपद, बाल- 
बरगो, (९), ६. धम्मपद, पापव्गों (३), ७. धम्मपद, पापव््गो (५), 
८. घम्मपद, पापव्गों (७), ९. धम्मपद, पुष्फवग्गों (१२), १०. प्रुष्फवरगों 
(१३) । 

पृष्ठ २८१-१. परापकणों (६), २. बालवस्गो (८), ३. यसक कग्णो 
(१), ४. लोकबग्गो (१), ५. निरयबग्मो (८), ६- वालबग्गो (८), ७. 
पापवग्गो--८. पापवर्गो--६, ९. परापवर्गो--१, १०. पाापदस्गो--२, 
११. लोकवस्यो--३, १२. पियवम्गो--७, १३. सुखबग्गो--७, १४. अत्तवस्गो--- 
५, १५. अत्तवग्गो--६ । 

पृष्ठ २८२--१ से १३ तक; अत्तवग्गो (७), बुद्धवग्गो (८),बुद्धवग्गो (९), 
पियवरगों (६), पियवर्गों (८), पियवग्गो (३), पियवस्गों (७), पियवग्गो (६), 
पियवग्गों (४), पियवग्गों (८), पियवग्गो (९), पियवग्गों (११), पिथवर्गो 
(१२) ॥ 

पुष्ठ २८३--१ से ११ तक; दण्डवर्गो (१५), दण्डव्गो (१६), बुद्धवर्गो 
(६), बुद्धवस्गो (७), दण्डवर्गो (१), दण्डवरगो (४), दण्डवग्गो (६), दण्डवग्गो 
(९), दण्डबरगों (१४), दण्डदग्गों (१५), पापवर्गों (१०) । 

पृष्ठ २८४--१ से १० तक; यमकदर्गों (३), कोधवर्यों (३), कोधवरगों 
(४), कोधवर्गों (१), कोधवग्गो (२), सुखबग्गो (५), सुखबग्गो (६), यमक- 
बग्गो (१), यमकवग्गो (२), चित्तवर्गों (१)। 

पृष्ठ २८५---१ से १३ तक; .चित्तवग्गो (२), चित्तवग्यों (३), सलवस्यो 
(२), मलबग्गो (५), मलवबरगो (६), मलबग्गो (९), मलबग्गों (१०), मलवग्गो 
(११), मलदवग्गो (१२, १३), सलवग्गो (१४), मलवग्गो (१५), सलवग्गो 
(१६), मलवग्गो (१७) ॥। 

पृष्ठ २८६--१ से ११ तक; मलव्गो (१८), मलवग्गों (१९), बुद्धवर्गो 
(५), अत्तवग्गो (४), अत्तवग्गों (८), अत्तवग्गो (९), यम्कवग्गों (७), यसक- 
बग्गों (८), अत्तवग्गों (१), अत्तवग्गो (२), अत्तवर्यों (३) । 

पृष्ठ २८७--१ से ११ तक; अत्तवग्गो (९), सहस्सवग्गों (४), अत्त- 
बर्गो (२), अत्तवग्गों (३), अक्तवग्गो (४), अत्तवग्गों (१), अत्तवग्गो (९), 
अत्तवग्गो (४), पण्डितवग्गो (१), पण्डितवर्गों (२), पण्डितवग्गों (३) । 

पृष्ठ २८८--१ से १४ तक; पण्डितवग्गों (४), पण्डितवग्गों (५), पण्डित- 
बग्गो (६), पण्डितव्गों (७), पण्डितवग्गो (८), बालदग्गो (१०), बालवग्गो 
(१२), बालवग्गो (१), बालवग्गो (२), बालवग्गो (३), बालवस्गों (४), 
बालवरगो (५), बालवग्गो (६), बालवग्गो (७) । 
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पृष्ठ २८९--१ से १४ तक; बालवग्गो (८), बालवर्गों (९), बालकग्यो 
(१० ), बालवग्गो (१३), बालवग्गो (१४), धम्महुवग्गों (५), धम्मपट्टुबस्गो 
(६), धम्मदृवस्गो (७), धम्मदुबग्गो (८), धम्मद्ुबग्गो (१, २), धम्मद्गवस्गो 
(३), धम्मदुवग्गों (४), नागवरगों (९), नागवग्गो (१०) ॥ 

पृष्ठ २९०---१ से १०, तक; नागवग्गो (११), नागवग्गो (१२), नागवग्गो 
(१३), नागवग्गो (१४), सुखवग्गो (११), सुखबग्गों (१२), अप्पसादवग्गों 
(७), अप्यमादवग्गों (८), अप्पमादवर्गो (९), यमकवग्गो (१, २) । 

पृष्ठ २९१--१ से १३ तक; नागवर्गो (८), चित्तदरगों (३), यमकबग्गो 
(१३), यमकवग्गों (१४), नागवग्गो (७), चित्तवर्गो, (३), चित्तवग्गों (५), 
चखित्तवग्गो (६), चित्तवग्गों (१०), चित्तवर्गों (११), अप्पमादव्गों (८), 
अप्पमादवर्गों (९), अप्पसादकं्गों (७) । 

पृष्ठ २९२--१ से ९ तक; अप्पमादवण्गों (१), अत्तकग्गो (१०), अप्पमाद- 
वर्गों (७), अप्पप्ादवरंगों (४), सुखवर्गो (८), सुखबग्गो (१), सुखबग्गो (२), 
सुखबर्गों (३), तण्हवग्गो (२३) । 

पृष्ठ २९३--१ से ६ तक; तण्हावग्गों (२६), तण्हाव्गो (२१), सुखवरग्गो 
(५), सुखबर्गो (६), पुप्फवग्गों (७), सलकग्गो (११) । 

पृष्ठ २९४--१ से १३ तक; सर्गदग्गो (१), सग्गवग्गो (२), मग्गवग्गो (३ ), 
सग्गवग्गों (४), मर्गवग्गों (५), मग्गवग्गों (७), सग्गवग्गो (८), सग्गवग्गों (९), 
सग्गवग्गो (१०), मग्गवर्गों (१३), छोकवग्गों (१), लोकवग्गो (२), लोक- 
बग्गो (६) । 

पृष्ठ २९५---१ से १४ तक; लोक वस्यों (७), लोकबग्गो (१०), कोधवग्गो 
(६), कोधवरगों (७), कोधवरगो (८), कोधवर्गों (१२, १३), अप्पमादवर्गो 
(१), यमकवर्गो (६९१), यमकवग्गो (११), यमकवग्गो (१२), यमकवर्गो 
(१३), यसकवग्गो (१४), लोकवस्गो (२), लोकबर्गों (३) । 
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बुद्ध"प्रवचन 
शहस्थों के लिये प्रवचन 


१. खुखी-गृहरुथ 


१. एक बार अनाथपिण्डक जहाँ भगवान्‌ बुद्ध थे, वहाँ आया । अंभिवादन 
किया और एक ओर बैठ गया । 

२. अनाथपिण्डक जानना चाहता था कि गृहस्थ कंसे सुखी रह 
सकता है ? 

३. तदनुसार अनाथपिण्डक ने भगवान्‌ बुद्ध से प्रार्थना की कि वे उसे 
गृहस्थ जीवन के सुख का रहस्य समझायें । 

४. भगवान्‌ बुद्ध ने कहा कि गृहस्थ को पहला सुख तो रुप्पत्ति का मालिक 
होने का होता है। एक गृहस्थ के पास धामिक तरीके से, न्‍्यायत: बड़े परिश्रम से, 
बाहुबल से, पसीना बहाकर कमाया हुआ धन होता है। इस विचार से कि मेरे पास 
स्यायत: अजित धन है, उसे प्रसन्‍नता होती है। 

५. दूसरा सुख सम्पत्ति के भोगने का सुख है। एक गृहस्थ के पास धामिक 
तरीके से, न्यायत:, बड़े परिश्रम से, बाहुबल से, पसीना बहाकर कमाया हुआ धन 
होता है। वह अपने धन का उपभोग करता है ओर पुण्य-कर्म करता है। इस विचार 
से कि में अपने न्यायत: अजित धन से पुण्य कम करता हूँ, उसे प्रसन्‍नता होती है । 

,९- तीसरा सुख ऋण ग्रस्त न होने का है। एक गृहस्थ के सिर पर किसी 
का भी कम या ज्यादा ऋण! नहीं होता । इस विचार से कि मेरे सिर पर किसी 
का भी कम या ज्यादा ऋण' नहीं है, उसे प्रसन्‍नता होती है । 

७. चौथा सुख दोष-रहित होने का है। एक गृहस्थ के शारीरिक कर्म निर्दोष 
होते हैं, वाणी के कम निर्दोष होते हैं और मन के कर्म निर्दोष होते हैं। उसे निर्दो- 
पता का सुख प्राप्त होता है । 

८. अनाथपिण्डक ! निश्चय से ये चार सुख ऐसे हैं जिन्हें यदि गृहस्थ प्रयास 
करे तो प्राप्त कर सकता है।* 
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२, पुत्री पुत्र से अच्छी हो सकती है 


१. जिस समय भगवान्‌ बुद्ध श्रावस्ती रें हरे हुए थे, कोशल-नरेश प्रसेनजित्‌ 
उनके दर्शनार्थ आया । 

२. जिस समय कोशल-नरेश प्रसेनजित्‌ भगवान्‌ बुद्ध से बातचीत कर रहा था, 
राजमहल से एक दूत आया और उसने आकर राजा को कान में सूचना दी कि 
मल्लिका ने एक पुत्री को जन्म दिया है 

३. राजा बड़ा दुखी और खिन्न-मन हो गया । भगवान्‌ बुद्ध ने राजा से 
उसकी खिननता का कारण पूछा । 

४. राजा बोला कि उसे अभी अभी यह अप्रसन्त करने वाला समाचार मिला है 
कि रानी ने एक पुत्री को जैन्म दिया है। 

५. तब उस समय भगवान्‌ बुद्ध ने इसी की चर्चा करते हुए कहा--“महाराज ! 
यह हो सकता है कि पुत्री पुत्र से भी अच्छी निकले। बह बुद्धिमति हो, सुशीला हो 
और पति के माता-पिता की सेवा करने वाली हो---एक अच्छी लड़की । 

--और हो सकता है कि जिस पुत्र को वह जन्म दे वह बड़े काम करे, बड़े 
राज्यों का शासक हो। श्रेष्ठ माता का इस प्रकार का पुत्र अपने देश का नेता हो । *” 


३. पति और पत्नी 


१. एक समय भगवान्‌ बुद्ध मधुरा (>-मथुरा) और नेरज्जा के बीच के 
महापथ से चले जा रहे थे। बहुत से गृहस्थ तथा उनकी पत्नियाँ मधुरा ( >मथुरा) 
और नेरज्जा के बीच के महापथ से चली जा रहो थीं । 

२. उस समय भगवान्‌ बुद्ध सड़क छोड़कर एक वृक्ष के नीचे जा विराजमान 
हुए। इन गृहस्थों और उनकी पत्तियों ने भी भगवान्‌ बुद्ध को एक वृक्ष के नीचे 
बैठे देखा । 

३. यह देख वे जहाँ तथागत विराजमान थे, वहाँ आये। आकर अभिवादन 
किया और एक ओर बैठ कर उन्होंने तथागत से पूछा कि पति-पत्नी का आपस का 
ठोक व्यवहार कैसा होना चाहिये ? इस प्रकार बैठे हुए उन गृहस्थों तथा उनकी 
पत्नियों को भगवान्‌ बुद्ध ने कहा-- 

४. “गृहपतियों ! पति-पत्नी के इकट्ठे रहने के चार रूप हैं। एक दुष्ट 
पुरुष एक दुष्ट स्त्री के साथ रहता है, एक दुष्ट पुरुष एक देवी के साथ रहता है, 
एक देवता एक दुष्ट स्त्री के साथ रहता है, और एक देवता एक देवी के साथ 
रहता है। 

५. “गृहपतियों ! एक पति हत्या करता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता 
है, झूठ बोलता है, नशीली चीज़ें पीता है, दुष्ट है, पापी है, लोभ-युक्त मन से गृहस्थ 
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जीवन व्यंतीत करता है, सदाचारियों को कट्‌-वचन बोलता है और गालियाँ देता है। 
उप्तकी पत्नी भी हत्या करती है, चोरी करती है, व्यभिचार करती है, झूठ बोलतो 
है, नशीली चीज़ें पीती है, दुष्ट है, पापी है, लोभ-युक्‍्त मन से गृहस्थ जीवन व्यतीत 
करती है, सदाचारियों को कटु-वचन बोलती है और गालियां देती है। हे गृह- 
पतियों ! इस प्रकार एक दुष्ट पुरुष, एक दुष्ट सत्नी के साथ रहता है। 

६. “गृहपतियों ! एक पति हत्या करता है, चोरी करता है, व्यभिचार 
करता है, झूठ बोलता है, नशीली चीजें पीता है, दुष्ट है पापी है, लोभ-युक्त मन से 
गृहस्थ जीवन व्यतीत करता है, सदाचारियों को कटु-वचन बोलता है और गालियाँ 
देता है। केकिन उसकी पत्नी न हत्या करती है, न चोरी करती है, न व्यभिचार 
करती है, न झूठ घोलती है, न नशीली चीजे पीती हैं, न दुष्ट है, न पापी है, न लोभ- 
यू कक्‍्त मन से गृहस्थ जीवन व्यतीत करती है, न सदाचारियों को कटु-वचन बोलती 
है और न गालियाँ देती है। इस प्रकार गृहपतियों ! निश्चय से एक दुष्ट आदमी 
एक देवी के साथ रहता है । 

७. “गृहपतियों ! एक पति हत्या नहीं करता, चोरी नहीं करता, व्यभिचार 
नहीं करता, झूठ नहीं बोलता नशीली चीज़ें नहीं पीता, दुष्ट नहीं है, पापी नहीं है, 
लोभ-पुक्त मन से. गृहस्थ जीवन व्यतीत नहीं करता, सदाचारियों को कटु-वचन 
नहीं बोलता और गालियां नहीं देता । लेकिन, उसकी पत्नी हत्या करती है, चोरी 
करती है, व्यभिचार करती है, झूठ बोलती है, नशीली चीज़ें ेती है, दुष्ट है, पापी 
है, लोभ-युक्त मन से ग्‌हस्थ जीवन व्यतीत करती है, सदाचारियों को कटु-वचन 
बोलती है और गालियां देती है। इंस प्रकार गृहपतियों ! निश्चय से एक देवता 
एक दुष्ट स्त्री के साथ रहता है। 

८. “गृहपतियों ! एक पति-पत्नी न हत्या करते हैं, न चोरी करते हैं, न 
व्यभिचार करते हैं, न झूठ बोलते हैं, न नशीली चीजें पीते हैं, न दुष्ट हैं, व पापी हैं, 
न लोभ-युक्त मन से गृहेस्थ जीवन व्यतीत करते हैं, न स्दाच।रियों को कटु-वचन 
बोलते हैं और न गालियां देते हैं। इस प्रकार गृहपतियों ! निश्चय से एक देवता 
एक देवी के साथ रहता है। 

९. “गृहपतियों ! पति-पत्नी के इकट्ठे रहने के ये चार रूप हैं ।”३ 


सुचरित्र बने रहने के लिये प्रवचन 
१, आदमी का पतन कैसे होता है ! 


१. एक बार भगवान्‌ बुद्ध श्रावस्ती में अनाथपिण्डक के जेतवनाराम में 
ठहरे हुए थे ।* 
२. अब जब रात काफी बीत चुकी थी, तो एक देवता, जिसके प्रकाश ने सारे 
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जेतवन को प्रकाशित कर दिया था तथागत के पास आबवा और पास आकर श्रद्धा 
पूर्वक अभिवादन किया और एक ओर खड़ा हो गया। इस प्रकार खड़े होकर उसने 
तथागत से निवेदन किया--- 

३. “तथागत ! मेँ आपकी सेवा में प्रश्न पूछने के लिये उपस्थित हुआ हूँ । 
कृपया बताएँ कि आदमी का पतन कैसे होता है।” भगवान्‌ बुद्ध ने आदमी के पतन 
के कारणों का वर्णन करना स्वीकार किया--- 

४. “उन्नतिशील आदमी के लक्षण भी आसान हैं और पतनोन्मुख आदमी 
के लक्षण भी आसान हैं। जो धर्म से प्रेम करता है वह उन्नत होता है जो धमं से 
घृणा करता है, उसका पतन होता है । 

५. “असत्पुरुष उसे अच्छे लगते हैं, सत्पुरुष उसे अच्छे नहीं लगते, असत्पु- 
रुषों का धर्म अच्छा लगता है--यह पतनोन्मुख आदसी का दूसरा लक्षण है । 

६. वह तन्‍्द्रालु होता है, उसे गप्प मारना अच्छा लगता है, वह परिश्रमी 
नहीं होता, सुस्त होता है और क्रोधी होता है--यह पतनोन्मुख का तीसरा 
लक्षण है। 

७. “जोपास मेंपैसा रख कर भी अपने गत-यौवन वृद्ध माता-पिता का पालन- 
पोषण नहीं करता--यह पतनोन्‍्मुख का चौथा लक्षण है। 

८. “जो झूठ बोलकर किसी भले आदमी ( -ब्राह्मण) को, किसी श्रमण को 
वा किसी अन्य साधु को ठगता है--यह पतनोन्‍्मुख का पांचवाँ लक्षण है। 

९. जो आदमी बहुत सम्पत्ति रखता है, जिसके पास बहुत धन-धान्य है; 
लेकिन जो उसे अकेला ही भोगता हैं--यह पतनोन्‍्मुख का छठा लक्षण है। 

१०. “जिस आदमी को अपने जन्म का, धन का वा जाति का अभिमान है 
और अपने सम्बन्धियों से ही दूर दूर रहता है--यह॑ पतनोन्मुख्च आदमी का सातवाँ 
लक्षण है । 

११. “जो आदमी व्यभिचारी है, शराबी है, जुआरी है और जो कुछ पास है 
उसे ऐशाआराम में लुटाता है--यह पतनोन्मुख आदमी का आठवाँ लक्षण है । 

१२. “जो अपनी पत्नी से ही सन्तुष्ट न रहकर, वेश्याओं तथा पर-स्त्रियों के 
पास जाता है---यह पतनोन्‍्मुख आदमी का नौवाँ लक्षण है। 

१३. “जो आदमी किसी असंयत फजूल-खर्च आदमी वा स्त्री को अधिकारी 
बना देता है--यह पतनोन्मुख आदमी का ग्यारहवाँ लक्षण है। 

१४. “जो क्षत्रिय, अल्प साधन रखते हुए किन्तु बड़ी महत्वाकांक्षा होने के 
कारण राजा बनने की आकांक्षा रखता है---यह पतनोन्मुख आदमी का बारहबाँ 
लक्षण है। 

१५. “हे देव ! पतन के इत कारणों को जान ले। यदि तू इनसे बचा रहेगा, 
तो तू सुरक्षित रहेगा। 
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२. बुरा आदमी 


१. चारिका करते समय भगवान्‌ बुद्ध ने उन भिक्षुओं को जो साथ चल रहे 
थे यह उपदेश दिया--- 

२. भिक्षुओं को सम्बोन्धित करके भगवान्‌ बुद्ध ने कहा-- 

“क्या तुम जानते हो कि बुरे आदमी की पहचान क्या हैं? ” 

“भच्ते ! नहीं ।” 

३. “मैं तुम्हें एक बुरे आदमी की पहचान बतलाता हूँ ।” 

४. “कोई कोई आदमी होता है जो पूछे जाने पर तो कहना ही क्या, बिना 
पूछे ही दूसरों के दुगूणों का वर्णन करता है। लेकिन पूछे जाने पर, प्रश्न किये जाने 
पर, वह दूसरों के दुर्गुण बिना ढके, बिना छिपाये, बड़े विस्तार से कहता है। भिक्षुओ 
ऐसा आदमी बुरा आदमी होता है। 

५. “कोई कोई आदमी होता है, जो न पूछे जाने पर तो कहना ही क्या, पूछे 
जाने पर भी दूसरे आदमियों के गुण नहीं कहता। प्रूछे जाने पर, प्रश्न किये जाने पर, 
वह दूसरों के गुण कहता है। 

६. “कोई कोई आदमी होता है, जो न पूछे जाने पर तो कहना ही क्या, पूछे 
जाने पर भी अपने दुर्गूण प्रकट नहीं करता। पूछे जाने पर, प्रश्न किये जाने पर वह 
अपने दुर्गूण प्रकट करता है, लेकिन उन्हें ढकता है और छिपाता है और उनका पूरा 
व्योरा नहीं बताता। भिक्षुओ, ऐसा आदमी बुरा आदमी होता है । 

७. “कोई कोई आदमी होता है, जो पूछ जानें की तो बात ही क्या, बिना पूछे 
जाने पर ही अपने गुणों का वर्णन करता है। पूछे जाने पर, प्रश्त किये जाने पर, वह 
अपने सदगुणों का वर्णन करता है। बह उनको ढकता नहीं, छिपाता नहीं। वह 
उनका पूरा विवरण देता है। भिक्षुओ, ऐसा आदमी बुरा आदमी होता है। 


३. सर्वश्रेष्ठ आदमी 


१. चारिका करते समय भगवा न्‌ बुद्ध ने उन भिक्षुओं को जो साथ चल रहे 
थे, यह उपदेश दिया- 

२. भिक्ष॒ओं को सम्बोधित करते हुए भगवान्‌ बुद्ध ने कहाः-- 

“भिक्षुओ ! इस संसार में चार तरह के लोग हैं।” 

३. “(१) जिसमे न अपना भला दिया और न किसी दूसरे का भला किया, 
(२) जिसने दूसरों का भला किया, किन्तु अपना भला नहीं किया, (३) जिसने 
अपना भला किया, किन्तु दूसरों का भला नहीं किया तथा (४) जिसने अपना भी 
भला किया तथा दूसरों का भछा भी किया । 

४. जिस आदमी ने न अपना भला करने का प्रयास किया और न दूसरों का 


आधा भाग 303 डे० ३ 


अला करने का प्रयास किया, वह श्मशान की उस लकड़ी की तरह है जो दोनों सिरों 
पर जल रही है, और जिसके बीच में म॑ ला लगा है। यह न गाँव में ही जलावन के 
काम आती है और न जंगल में ॥ इस तरह का आदमी न संसार के किसी काम का 
होता है, न अपने किसी काम का । 

५. “जो अपनी हानि करके दूसरों का उपकार करता है, वह दोनों में 
अधिक अच्छा है। 

६. “लेकिन भिक्षुओ ! चारों तरह के आदमियों में सबसे अच्छा तो वही है 
जिसने दूसरों का भरा करने का भी प्रयास किया है और अपना भला करने का भी 
प्रयास किया है । 


४. ज्ञानी आदमी 


१. एक बार भगवान्‌ बुद्ध उकट्ट और सेतब्ब नामक दो नगरों के बीच के 
महापथ पर जा रहे थे। उसी समय दोण नामक ब्राह्मण भी उकट्ठ और सेतब्ब 
नामक दो नगरों के बीच के महापथ पर जा रहा था। 

२. उस समय तथागत ने सड़क छोड़ दी और एक वक्ष के नीचे जाकर 
प्मासन लगा कर बैठे । तब दोण ब्राह्मण भी उनके चरण-चिन्हों को देखता हुआ 
वहाँ जा पहुँचा जहाँ तथागत उस वृक्ष के नीचे शान्त-मुद्रा में, संयतेन्द्रिय, 
प्रसन्‍न-वदन और एकाग्रचित्त बैठे थे। यह देख दोण ब्राह्मण तथागत के पास 
पहुंचा । 

३. पास पहुंचकर उसने प्रश्त किया-- 

“क्या आप देवता नहीं हैं ? 

“ब्राह्मण ! मैं निश्चय से देवता नहीं हूँ ।” 

“क्या आप गन्धव नहीं है ? 

“ब्राह्मण ! मैं निश्चय से गन्धव्व नहीं हूँ ।* 

“आप यक्ष नहीं हैं ? ” 

“ब्राह्मण ! मैं निश्चय से यक्ष नहीं हूँ ।” 

“आप आदमी नहीं है ? 

“जहाण ! मैं निश्चय से (सामान्य) आदमी नहीं हूँ ।” 

४. तथागत के ये उत्तर सुने तो दोण ब्राह्मण बोला-- 

“आप से देवता हैं, पूछे जाने पर आपका उत्तर है नहीं, 

आप से गन्धवं हैं, पूछे जाने पर आपका उत्तर है नहीं, 

आप से यक्ष हैं, पूछे जाने पर आप का उत्तर है नहीं, 

आप से मनुष्य हैं, पूछे जाने पर आपका उत्तर है नहीं, 

तो आखिर आप क्या हैं ? 
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५. “ब्राह्मण ! मैं निश्चय से एक देव, एक गन्धवं, एक यक्ष, एक मानव 
सब कुछ था, जब तक मैंने अपने आख्रवों का क्षय नहीं किया था। अब में इन 
आख़वों से मुक्त हूँ, ये कटे ताड़-वुक्ष के समान हो गये हैं, ये जड़म्‌ल से जाते रहे हैं। 
इनकी पुनरुत्पत्ति की सम्भावना नहीं रही है । 

६. “जिस प्रकार एक कंबल पानी में उत्पन्त होता है, पानी में बढ़ता है, पानी 
से बाहर निकल आता है और फिर पानी से अस्पृष्ट होकर रहता है; इसी प्रकार 
हे ब्राह्मण ! मैं संसार में उत्पन्न हुआ हूँ, संसार में बड़ा हुआ हूँ किन्तु अब संसार 
को जीतकर संध्तार से अस्पृष्ट होकर रहता हूँ । 

७. इसलिये ब्राह्मण ! अब तुम मुझको तथागत (“ज्ञानी आदमी ) 
जानो । ५ 


५, मनुष्य-न्यायी तथा सज्जन 


१. भिक्षुओं को सम्बोधित करके भगवान्‌ बुद्ध ने कहा--चार प्रकार के 
लोगों का भेद जानना चाहिये, यदि तुम न्‍्यायी और सज्जन आदमी की पहचान 
करना चाहते हो ।' 

२. “भिक्षुओ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी भलाई करने की कोशिश करते 
हैं, दूसरों को नहीं । 

३. “भिक्षुओ, एक आदमी अपने कामच्छन्द को दूर करने की कोशिश करता 
है, किन्तु दूसरों के कामच्छन्द को दूर करने की प्रेरणा नहीं करता; अपने व्यापाद 
(*क्रोध) को दूर करने की कोशिश करता है, किन्तु दूसरों के क्रोध को दूर करने की 
प्रेरणा नहीं करता; अपनी अविद्या को दूर करने की कोशिश करता है, किन्तु 
दूसरों की अविद्या दूर करने की प्रेरणा नहीं करता । 

४. “भिक्षुओं ! यह आदमी निश्चय से अपनी भलाई करने की कोशिश 
करता है दूसरों की नहीं । 

५. भिक्षुओ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की भहाई करने की कोशिश 
करते हैं, अपनी नहीं । 

६. “भिक्षुओ, एक आदमी अपने कामच्छन्द, व्यापाद तथा अविद्या को दूर 
करने की कोशिश नहीं करता, किन्तु दूसरों के कामच्छन्द, व्यापाद तथा अविद्या 
दूर करने को प्रेरणा देता है । 

७. “धिक्षुओ ! यह आदमी निश्चय से दूसरों की भलाई करने की कोशिश 
करता है, अपनी नहीं । 

८. “भिक्षुओ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो न अपनी भलाई करने की कोशिश 
करते हैं और न दूसरों की भलाई करने की कोशिश करते हैं । 

९. भिक्षुओं, एक आदमी न अपने कामच्छन्द, व्यापाद तथा अविद्या को दूर 
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करने की कोशिश करता है न दूसरों के कामच्छन्द, व्यापाद तथा अविद्या के दूर 
करने की प्रेरणा देता है । 

१०. “भिक्षुओं ! यह आदमी निश्चय से न अपनी भलाई करने की कोशिश 
करता है और न दूसरों की । 

११. “भिक्षुओ ! कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी भलाई करने की कोशिश 
भी करते हैं तथा दूसरों की भलाई करने की कोशिश भी करते हैं । 

१२. “भिक्षुओं ! एक आदमी अपने कामच्छन्द, व्यापाद तथा अविद्या को 
दूर करने की भी कोशिश करता है तथा दूसरों के भी कामच्छन्द, व्यापाद तथा 
अविद्या दूर करने की प्रेरणा करता है । 

१३. “भिक्षुओं ! यह आदमी निश्चय से अपनी भलाई करने की भी कोशिश 
करता है तथा दूसरों की भलाई करने की भी कोशिश करता है। /* 

१४. यह अन्तिम आदमी ही न्‍्यायी और सज्जन माना जाना चाहिये । 


६. शुभ-कम करने की आवश्यकता 


१. एक अवसर पर भगवान्‌ बुद्ध ने भिक्षुओं को इस प्रकार सम्बोधित 
किया-- 

२. “भिक्षुओ, कुशल-कमे करने में मत झिश्चको। यह जो कुशल-कर्म' शब्द 
है यह एक प्रकार से 'सुख' का, या जिसको हम इच्छा करते हैं उसका, या जो 
कुछ ह्रमको प्रिय है उसका अथवा जो कुछ हमें आनन्द देने वाला है उसका 
पर्याय ही है। भिक्षुओ! म॑ं स्वयं साक्षी हूँ कि मेंनें स्वयं चिरकाल तक 
शुभ-कर्मों के इच्छित, रुचिकर, प्रिय तथा आनन्द-दायक फल का उपभोग 
किया है ।* 

रे. “मेँ प्रायः अपने आप से पूछता हूँ कि यह किस कुशल-कर्म का परिणाम 
है, यह किस कुशल-कर्म का फल है कि मैं इस समय इतना सन्तुष्ट और सुखी हूँ ? 

४. “जो उत्तर मुझे मिलता है वह यह है कि यह तीन कुशलू-कर्मों का फल 
है---दान का, शील का तथा संयम का। 

५. “बह घड़ी मंगल घड़ी होती है, वह घड़ी उत्सव मनाने की घड़ी होती है, 
वह घड़ो आनन्द मनाने की घड़ी होती है, वह घड़ी मंगलमय-मुहुते होती है जब दान के 
योग्य अधिकारियों को दान दिया जाता है, जब शुभ-कर्म, शुभ-वचन तथा शुभ- 
विचारों के परिणाम-स्वरूप इन का अभ्यास करने वालों को शुभ-फल की प्राप्ति 
होती है । 

६. “भाग्यवान्‌ हैं वे जिन्हें इस छाभ की प्राप्ति होती है, जिन्हें इस समृद्धि 
की प्राप्ति होती है ! इसलिये तुम भी अपने सव सगे-सम्बन्धियों सहित निरोग 
और सुखी रहते हुए सत्पथ की समृद्धि को प्राप्त करो।” 
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७. शुभ संकल्प करने की आवश्यकता 


१. एक बार श्रावस्ती में जेतवन में विहार करते समय भगवान्‌ बुद्ध ने 
भिक्षुओं को कहा-- 

२. “भिक्षुओ, पवित्न और सुखी जीवन व्यतीत करने के लिये शुभ-संकल्पों 
की नितानत आवश्यकता है । 

३. “मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारे शुभ-संकल्प कंसे होने चाहिये । 

४. (१) संकल्प होना चाहिये कि हम जीवन भर माता-पिता की सेवा 
करेंगे। (२) संकल्प होना चाहिये कि हम अपने बड़ों का आदर करेंगे। (३) 
संकल्प होवा चाहिये कि हम मध्‌ र-भाषी रहेंगे। (४) संकल्प होना चाहिये कि हम 
किसी की बुराई नहीं करेंगे, (५) संकल्प होना चाहिये कि हम अपने हृदय को स्वार्थ- 
परता से मुक्त कर, दान-शील होकर रहेंगे। (६) संकल्प होना चाहिये कि हमें 
जो कुछ प्राप्त होगा, वह हम दूसरों में बाँट कर ग्रहण करेंगे । 

५. “संकल्प होना चाहिये कि हम जीवन भर शान्त रहेंगे और यदि क्रोध 
उत्पन्न होगा तो हम उसे शान्त कर लेंगे। 

६. भिक्षुओ, ये सात संकल्प हैं जिन्हें तुम अपने मन में जगह देने से और 
जिनके अनुसार आचरण करने से जीवन को सुखी और पवित्न बना सकोगे ।” 


सदाचरण सम्बन्धी प्रवचन 
१. सदाचरण क्या है! 


१. एक बार जब भगवान्‌ बुद्ध महान्‌ भिक्षु संघ सहित चारिका कर रहे थे 
तो वह शाला नाम के एक ब्राह्मण-श्राम में पहुंचे। यह ग्राम कोशल-जनपद में था । 

२. शाला ग्राम के बाह्मण-मुखियों ने सुना कि चारिका करते करते भगवान्‌ 
बुद्ध उनके कोशल जनपद स्थित गाँव में आये हैं । 

३. उनको लगा कि भगवान्‌ बुद्ध के दर्शनार्थ जाना अच्छा है। इसलिये 
शाला ग्राम के ब्राह्मण भगवान्‌ बुद्ध के पास गये और कुशल-क्षेम पूछकर एक 
ओर बंठ गये । 

४. उन्होंने तथागत से प्रार्थना की कि वे बतायें कि सदाचरण का क्या मतलूब 
है? 

५. ध्यान देकर सुनने के लिये उद्यत ब्राह्मणों को भगवान्‌ बुद्ध ने कहा-- 
“शरीर के तीन दुराचरण होते हैं, वाणी के चार दुराचरण होते हैं और मन के 
तीन दुराचरण होते हैं । 

६. जहाँतक शरीर के दुराचरण की बात है एक आदमी ( १ ) रक्‍्त-रंजित हाथों 
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से, हत्यारा होने के कारण प्राणियों के प्रति किसी भी प्रकार की दया न होने 
के कारण-जीव हत्या कर सकता है, (२) वह गाँव या जंगल में जो वस्तु उसकी नहीं 
है, उसे चोरी की नियत से बिना दिये गये ले सकता है; अथवा वह व्यभिचार कर 
सकता है, माता, पिता, भाव, बहन अथवा अन्य सम्बन्धियों की अधीनता में रहने 
वाली (अबिवाहित) लड़कियों से, ऐसी लड़कियों से भी जिनकी मंगनी हो गई है, 
जिनके गले में मंगनी की माला पड़ी है। 

७. जहां तक वाणी के दुराचरण की बात है कि (१) आदमी झूठ बोल सकता 
है, जब उसे सभा के सामने या ग्राम-पंचायत के सामने या परिवार-परिषद के 
सामते या राजकीय-परिषद के सामने या अपनी श्रेणी के सामने साक्षी देने के लिये 
कहा जाय तो वह न जानते हुए कह सकता है कि मैं जानता हूँ, जानता हुआ कह 
सकता है कि मैं नहीं जानता हूं; न देखते हुए कह सकता है कि मैंने देखा है और 
देखते हुए कह सकता है कि मैंने नहीं देखा, वह अपने हित में, किसी दूसरे के हित में 
अथवा किसी लोभ के कारण जानबूझ कर झूठ बोल सकता है। अथवा (२) वह 
एक चुगल-खोर हो सकता है, यहाँ सुनी और वहाँ जाकर कह दी ताकि यहाँ के लोगों 
और वहाँ के लोगों का झगड़ा हो जाय, अथवा वहाँ सुनी और यहाँ कर दी ताकि 
वहाँ के लोगों और यहाँ के लोगों का झगड़ा हो जाय, वह शान्तिकों भंग करने वाला 
और अशान्ति को उत्तेजित करने वाला होता है, झगड़ा लगाने की नीयत से ही वह 
बोलता है, झगड़ा लगाने में ही उसे आनन्द आता है, मज़ा आता है, प्रसन्नता होती है। 
अथवा (३) वह ज़बान का कड॒वा हो रुकता है, जो कुछ वह बोछता है वह अप्रिय 
और कठोर होता है, दूसरों के दिलों को जख्मी करने वाला, दूसरों को दुःख पहुँचाने 
वाला, क्रोध को उत्तेजित करने वाला और एकाग्रता को भंग करने वाला। अथवा 
(३) वह एक बकग्सी हो सकता है, व्यर्थ बिना मतलूब की बात करते रहने वाला, 
कभी धर्म की बात न करने बाला, कभी नीति की बात न करने बाला, हमेशा ही 
तुच्छ, असामयिक, निरुद्देश्य तथा निष्प्रयोजन बात करने वाला । 

८. जहाँ तक मन के दुराचरण की बात है एक आदमी (१) लोभी हो सकता 
है, वह यह इच्छा कर सकता है कि दूसरे सभी लोगों की सम्पत्ति उसी की हों; अथवा 
(२) वह द्वेष-बहुल हो सकता है, वह यह इच्छा कर सकता है कि उसके आस-पास 
के प्राणी मारे जायें, नष्ट हो जायें, किसी तरह न रहें; अथवा (२) वह मिथ्या- 
दृष्टि हो सकता है, मिथ्या-धारणाओं वाला, वह यह सोच सकता है कि दान, त्याग 
(>यज्ञ) और दक्षिणा जैसी कोई चीज नहीं, शुभाशुभ कर्मों के फल जैसी कोई 
चीज्ञ नहीं, लोक-परलोक जैसी कोई चीज़ नहीं, माता-पिता या दूसरे सम्बन्धी 
ऊँसी कोई चीज़ नहीं और कि संसार में कोई ऐसे श्रमण-ब्राह्मण रहीं हैं जिन्होंने 
सम्यक्‌-मार्ग ग्रहण कर या सम्यक्‌ू-मार्य पर चछकर इस लोक तथा पर-लोक का 
यथार्थ श्वान प्राप्त किया हो और दूध्टरों को भी कराया हो । 
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९. इनके विरुद्ध तीन शरीर के सदाचरण हैं, चार वाणी के सदाचरण हैं और 
तीन मन के सदाचरण हैं । 

१०. जहाँ तक शारीरिक सदाचरण की बात है, एक आदमी (१) जीव- 
हिंसा से विरत होता है, हर तरह की प्राणी-हिंसा से विरत रहता है; दण्ड-त्यागी, 
खड्ग-त्यागी; वह निरपराधी होंता है, वह दयाल्‌ होता है, उसके मन में हर प्राणी 
के लिये करुणा और अनुकम्पा रहती है। (२) वह चोरी का त्याग करता है, 
वह दूसरों की किसी ऐसी चीज़ का ग्रहण नहीं करता, जो उसे दी न गई हो । वह 
ईमानदारी का जीवन व्यतीत करता है। (३) वह काम-भोग सम्बन्धी मिथ्या- 
चार से दूर रहता है। वह ऐसी लड़कियों से सहवास नहीं करता जो माता-पिता 
भाई-बहन अथवा अन्य सम्बन्धियों की अधीनता में रहने वाली (अविवाहित ) 
लड़कियाँ हों और ऐसी लड़कियों से भी जिनकी मंगनी हो गई है वा जिनके गले में 
मंगनी की माला पड़ गई है । 

११. जहाँ तक वाणी के सदाचरण की बात है एक आदमी (१) झूठ का त्याग 
करता है, मृषावाद से विरत रहता है, जब उसे सभा के सामने या ग्राम-पंचायत के 
सामने या परिवार-परिषद के सामने या राजकीय-परिषद के सामने या अपनी श्रेणी 
के सामने साक्षी देने के लिए कहा जाता है तो वह न जानते हुए कहता है कि मैं 
नहीं जानता हूँ, जानते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ, नहीं देखता होता तो कहता 
है कि मैंने नहीं देखा, देखा होता है तो कहता है कि देखा है; वह अपने हित में, वा 
दूसरे के हित में अथवा किसी लोभ के कारण जान-बूझकर झूठ नहीं बोलता। (२) 
वह चुगल-खोरी नहीं करता, यहाँ सुनी और वहाँ कह दी ताकि यहाँ के लोगों और 
वहाँ के लोगों का झगड़ा हो जाय, अथवा वहाँ घुनी और यहाँ कह दी कि वहाँ के 
लोगों और यहाँ के लोगों का झगड़ा हो जाय, वह शान्ति को भंग करने वाला और 
अशान्ति को उत्तेजित करने वाला नहीं होता, शान्ति कराने की नीयत से ही वह 
बोलता है, मेल-मिलाप कराने में ही उसे आनन्द आता है, मजा आता है अथवा 
प्रसन्नता होती है। (३) वह ज़बान का कड॒वा नहीं होता, जो कुछ वह बोलता है 
बिना कट्ता के होता है, प्रिय होता है, मैत्ी-भाव लिये होता है, दिल से बोलता है, 
शिष्ट बोलता है, अनुकूल बोलता है तथा सब को अच्छा लगने वाला बोलता है। 
(४) वह बकवासी नहीं होता, बिना मतलब की व्यर्थ बात करने वाला नहीं होता । 
हमेशा धर्म की बात, नीति की बात करने वाला होता है, ऐसी बात जो समयानुकूल 
है, ऐसी बात जो याद रहे, ऐसी बात जो-ज्ञान भरी हो, ऐसी बात॑ जो ठीक से कही 
गई हो तथा ऐसी बात जो हिंतकर हो । 

१२. जहाँ तक मन के दुराचरण की बात है वह आदमी (१) तिलोंभी 
होता है, वंह कभी यह नहीं चाहता कि दूसरे छोगों की सारी सम्पत्ति पर उसका 
अपना अधिकार हो जाय, (२) वह कभी अपने मन में द्वेष को स्थान नहीं देता, 
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उसकी यही इच्छा रहती है कि उसके आसपास के सभी प्राणी शान्ति और सुख 
के साथ रहें, हर प्रकार की शत्रुता और अत्याचार से सुरक्षित रहें । (३) उसकी 
दृष्टि सम्यक्‌ होती है तथा उसके संकल्प और धारणायें भी ठीक होती हैं ।१९ 

१३. “दुराचरण तथा सदाचरण से मेरा यही अभिप्राय है ।” 


२, सदाचरण की आवश्यकता 


१. तब तथागत ने पाटलिग्राम के उपासकों को सम्बोधित किया :--- 
२. हे गृहपतियों ! दुश्शील दुष्ट आदमी को यह दुष्परिणाम भुगतने 
पड़ते हैं । 
३. दुश्शील दुष्ट आदमी प्रमाद के कारण धन की बहुत हानि उठाता है । 
४. उसका अपयश होता है, जो उसे दुनिया की नजरों में गिरा देता है । 
५. वह किसी भी जमात में जाये, चाहे यह क्षतिय परिषद हो, चाहे बाहाण- 
परिषद हो, चाहे गृहप्ति-परिषद हो अथवा चाहे श्रमण-परिषद हो---वह हर जगह 
बड़े संकोच से जाता है, व्यग्र-चित्त हो जाता है। वह निर्भय नहीं होता । यह तीसरी 
हानि है । 
६. फिर उसे मरते समय शान्ति नहीं होती, वह मरण-काल में दु:खी रहता 
है। यह चौथी हानि है। 
७. है गृहपतियों ! दुश्शील दुष्ट आदमी को ये दुष्परिणाम भुगतने पड़ते 
हैं। 
८. है गृहपतियो ! अब उन लाभों का विचार करो जो सज्जन शीलवान्‌ 
आदमी को प्राप्त होते हैं । 
९. “सज्जन शीलवान्‌ आदमी अप्रमाद के कारण बहुत घन-संग्रह कर लेता 
है । 
१०. “उसका सुयश फैल जाता है। वह जहाँ जाता है सम्मानित होता है। 
११. “बह किसी भी जमात में जाये, चाहे वह क्षत्रिय-परिषद हो, चाहे 
ब्राह्मण परिषद हो, चाहे गृहपति-परिषद हो, अथवा चाहे श्रमण-परिषद हो--बह 
हर जगह निस्संकोच जाता है, निर्भय हो प्रवेश करता है । 
१२. फिर, उसे मानसिक शान्ति प्राप्त रहती है, मरते समय वह चित्त की 
शान्ति के साथ शरीर त्यागता है । 
१३. मूर्ख अदमी पाप करते समय यह तक नहीं जानता कि वह पाप कर रहा 
है। अग्नि के समान उसके पाप-कर्म उसे जला देते हैं । 
१४. जो कोई ऐसे व्यक्ति को--जो अहानिकर है, जो निर्दोष है--दुःख 
देता है, वह या तो किसी बड़ी दुघंटना का शिकार हो जाता है या उसका चित्त ही 
वि्षिप्त हो जाता है या उसके घन की बड़ी हानि होती है।१९ 


३१० 30 चतुर्थ काप्ड 
३० सदाचरण और दुनिया की जिम्मेदारियाँ 


१. एक बार जब भगवान्‌ बुद्ध राजगृह के वेलुवनाराम में उस जगह ठहरे 
हुए थे, जहाँ गिलहारियों को दाना चुगाया जाता था, उसी समय बहुत से भिक्षुओं 
को साथ लिये आयुष्मान्‌ सारिपुत्र दक्षिण की पहाड़ियों में चारिका कर रहे थे।*१* 

२. रास्ते में उनकी एक भिक्षु से मुलाकात हुई जिसने राजगृह में वर्षावास 
किया था । शिष्टाचार की बात हो चुकी तब सारियपुत्र ने भगवान्‌ बुद्ध का तथा 
संघ का कुशल-समाचार पूछा । उन्हें बताया गया कि वे अच्छी तरह हैं। तब सारि- 
पुत्र ने राजगृह के तण्डुलपाल-द्वार के घानजञ्जानि ब्राह्मण का कुशल-समाचार 
पूछा । उन्हें बताया गया कि वह भी अच्छी तरह है। 

३. तब सारिपुत्त ने उस भिक्षू से प्रश्न किया :-- और क्या धानज्जानी 
ब्राह्मण अप्रमाद पूवंक रह रहा है ? ” 

४. भिक्षुका उत्तर था :-- धानज्जानी ब्राह्मण अप्रमादपूर्वक कैसे रह सकता 
है ? वह ब्राह्मणों और गृहप्तियों को मृण्डने के लिये राजा का उपयोग करता है 
और राजा को मृण्डने के लिये ब्राह्मणों और गृहपतियों का उपयोग करता है। और 
बड़े सुशील कुल से आई हुई जो उसकी सुशील पत्नि थी, वह भी अब मर गई है । 
उसने अब एक दूसरी पत्नि रखी है जो न सुशील-कुल से आई हैं और न स्वयं 
सुशील है ।” 

५. सारिपुत्र बोले :-- “घानज्जानी के प्रमाद के बारे में यह तो सचमुच 
बुरा समाचार, बहुत बुरा समाचार सुनने के लिये मिला। शायद कहीं कभी उससे 
पेंट हो तो मैं उससे बातचीत करना पसन्द करूँगा ।” 

६. दक्षिण की पहाड़ियों में यथेच्छ रह च्‌ कने के बाद सारिपुत्र चारिका करते 
करते राजगृह आये और वेव्ुवताराम में निवास किया । 

७. दूसरे दिन प्रात:काल, ची वर पहन और पात हाथ में ले सारिपुत्र भिक्षाटन 
के लिये नगर में गये । वह ऐसे समय गये जब धानऊ्जानि ब्राह्मण नगर से बाहर 
अपनी गौओं का दुह्ा जाना देख रहा था । 

८. भिक्षाटन के अनन्तर भिक्षा ग्रहण कर चुकने पर सारिपुत्र ने उस ब्राह्मण 
को ढूंढ लिया। सारिपुत्र को आता देख वह ब्राह्मण उन्हें मिलने के लिये आया और 
भाते ही पहले दूध पीने का निमन्त्रण दिया । 

९. “ब्राह्मण ! नहीं आज का भोजन मैं समाप्त कर चुका और अब मध्याह्न 
के समय एक वृक्ष की छाया के नीचे विश्वाम करूँगा | मुझे मिलने के लिये वहाँ 
आना । 

१०. घानड्जानी ने स्वीकार किया और अपना खाना खा चुकने के बाद 
सारिपुत्र के पास आया और अभिवादन कर बैठ गया । 
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११. सारिपुत् ने ही बात-चीत आरम्भ की--धानड्जानी ! क्या मैं 
विश्वास कडें कि तुम पहले जैसे ही अप्रमादीं तथा सदाचरण की चिन्ता करने 
वाले हो ?” 

१२. “यह कैसे हो सकता है जब अपनी खाने-पीने की चिन्ता करने के अतिरिक्त 
मुझे अपने माता-पिता का पालन करना पड़ता है; अपनी पत्नी और परिवार का 
पोषण करना पड़ता है; अपने दासों और नौकर-चाकरों को खाना देना पड़ता 
है, अपने परिचितों, मित्रों, रिश्तेदारों और अतिथियों का आतिथ्य करना पड़ता 
है, अपने मृत-पितरों का श्राद्ध भी करना पड़ता है, देवताओं को भी बलि देनी 
पड़ती है और राजा को भी कर चुकाना पड़ता है ? ” 

१३. “धानझ्जानी ! तुम क्या सोचते हो ? मान लो कि एक आदमी ने 
अपने माता-पिता के कारण न्याय और औचित्य का मार्ग छोड़ दिया है और अब वह 
पकड़ा जा रहा है, तो क्या इससे उसे कोई लाभ होगा यदि वह कहे कि उसने अपने 
माता-पिता के लिये न्याय और औचित्य के पथ का त्याग कर दिया था और इसलिये 
उसे न पकड़ा जाये ?” 

१४. “नहीं, सब प्रार्थनाओं के बावजूद, जेलर उसे जेल में डाल देगा ।” 

१५. “क्या इससे उसे कोई लाभ होगा यदि वह स्वयं कहे अथवा उसकी पत्नी 
और परिवार के सदस्य कहें कि उसने उनकी खातिर न्याय और औचित्य के पथ 
का त्याग किया था ?” 

१६. “नहीं ।” 

१७. “क्या इससे उसे कोई लाभ होगा यदि उसके दास या दूसरे नौकर- 
चाकर उसकी वकालत करें ?” 


१८. “बिल्कुल नहीं ।” 

१९. “अथवा उसके मित्रों वा परिचितों ने उसकी वकालत की ? ” 

२०. “बिल्कुल नहीं ।” 

२१. “अथवा उसके रिश्तेदारों वा अतिथियों ने उसकी वकालत की ?” 
२२. “बिल्कुल नहीं ।” 


२३. “अथवा उसके मृत-पितरों ने ही उसकी वकालत की कि इसनें देवताओं 
को 'बलि' देने के लिये या राजा को 'कर' देने के लिये न्याय और औचित्य के मार्ग 
का त्याग किया था ?” 

२४. “बिल्कुल नहीं ॥! 

२५. “अथवा इससे उसे कोई लाभ होग। यदि या तो वह स्वयं कहे या उसकी 
ओर से दूसरे कहें कि इसने अपने खाने पीने के लिये ही न्याय और औचित्य का मागे 
छोड़ा है ?” 

र्‌ दर हु “नहीं ! 
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२७. धानअ्जानि ! तुम क्‍या सोचते हो ? दोनों में से कौन अच्छा आदमी है ? 
क्‍या वह जो अपने माता-पिता के लिये न्याय और औचित्य का पथ त्याग देता है 
अथवा वह जो उनकी चिन्ता न कर न्याय और ओऔचित्य के पथ को नहीं त्यागता ? ” 

२८. धानञ्जानि का उत्तर था :--- “दूसरा, क्योंकि न्याय और ओऔचित्य 
के पथ को त्यागने से न्याय और ओऔचित्य के पथ का न त्यागना अच्छा है।/ 

२९. “और फिर धानड्जानि ! दूसरे रास्ते हैं, जिनसे विना न्याय और 
औचित्य का त्याग किये, बिना कुमार्ग पर चले वह अपने माता-पिता का पाल़न करे 
सकता है। तो क्या स्त्री, परिवार और सभी दूसरों के सम्बन्ध में यही बात नहीं है।” 

३०. सारिपुत्र ! यही बात है।” 

३१. तब सारिपुत् के कथन से प्रसन्न हो धानड्जानि ब्राह्मण ने सारिपुत्र को 
धन्यवाद दिया और उठकर चला गया। 


४. सदाचरण में सम्पूर्णता कैसे प्राप्त की जाय ! 


१. एक बार जब भगवान्‌ बुद्ध श्रावस्ती में जेतवनाराम में विराजमान थे, 
उनके पास पांच सौ उपासक आये । उनमें से एक का नाम 'धामिक' था। 

२. धार्मिक ने तथागत से पूछा :-- “आपके श्रावक सदाचरण भें पूर्णता कैसे 
प्राप्त करते हैं ? 

३. “मैं आपसे यह प्रश्त इसलिये पूछता हूं क्योंकि आप मानव-कल्याण के 
अनुपम शास्ता हैं । 

४. “समर्थ तैथिक और परिब्राजक आप से पार नहीं पा सके। आयु-प्राप्त 
वृद्ध ब्राह्मण और दूसरे भी शास्त्रार्थ-प्रिय लोग आपके अनुयायी बन जाते हैं। आप 
के द्वारा उपदिष्ट सत्य बड़ा सूक्ष्म है, किन्तु बड़ा सु-आख्यात है। सब लोग इसके 
लिये तरसते हैं। भगवान्‌ ! कृपा करके हमें इस प्रश्न का उत्तर दें ।१९ 

५. “भगवान्‌ ! हम उपासकों को आप का परिशुद्ध धर्म श्रवण करना 
मिले । 

६. तथागत ने उन (श्रती) उपासकों पर दया करके कहा :-- ध्यान दो । 
मैं तुम्हें शुद्धाचरण के नियम कहता हूँ। सुनो और तदनु सार आचरण करो ।/* 

७. “जान से मारो नहीं, हत्या न करो, हत्या का अनुमोदन न करो | सबछ 
या दुर्बल कैसा भी प्राणी हो--उसकी हिसा न करो ।* 

८. “कोई उपासक जानबूझ कर न चोरी करे, न चोरी कराये और न चोरी 
का अनुमोदन करे---दूसरे जो दें वही ले ।* 

९. “अब्रह्मचय्यं को आग के गढ़ें के समान समझे । अग्रह्मचारी बतकर 
विवाहिता स्त्री से भी संसर्ग न करे ।* 

१०. “निजी परिषद में, अदालत में या बात-चीत में झूठ न बोले, न वहू किसी 
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को झूठ बोलने को प्रेरित करे और न उसका समर्थन करे । उसे चाहिये कि वह 
असत्य का त्याग कर दे । 

११. “उपासक को चाहिये कि इस नियम को माने, नशीले पदार्थों को ग्रहण 
न करे। किसी को पान न कराये । किसी के पान करने का अनुमोदन न करे । 
देखे कि शराब आदमी को कैसा पागल बना देती है। 

१२. शराब के नशे में उपासक पाप कर बैठते हैं तथा दूसरे प्रमादी उपासकों 
को पाप में प्रवृत्त करते हैं। इस लिये इस पागल बनाने वाले व्यसन का, इस मूखंता 
का, इस “मूर्खों के स्वर्ग” का परित्याग करे। 

१३. “प्राणी-हिसा न करे, चोरी न करे, झूठ न बोले, नशीलछे पेय पदार्थों से 
दूर रहे, अब्रह्मचयं से विरत रहे तथा रात को विकाल भोजन न करे । 

१४. “ 'सुगन्धियों तथा पुष्प-मालाओं आदि का त्याग करे तथा ऊंची-बड़ी 
शैय्या पर न सोये--इस प्रकार सभी उपोसथ दिलों में यह ब्रत ग्रहण करे; और 
प्रवित्ष मन से इस अष्टांगिक ब्रत का पालन करे । 

१५. “प्रात:काल इन ब्रतों को ग्रहण करे और श्‌ द्ध, श्रद्धायुक्त चित्त से भिक्षुओं 
को यथा-सामथ्यं भोजन तथा पेय पदार्थों का दान करे । 

१६. “माता-पिता की सेवा करे । धामिक-धन्धा करे । इस प्रकार दृढ़ 
श्रद्धावान उपासक ऊंचे पद को प्राप्त करता है।” 


७५, सनन्‍्मार्ग पर चलने के लिये साथी की 
प्रतीक्षा अनावश्यक 


१. जिस प्रकार हाथी, युद्ध में बाण से गिरे हुए तीरों को सहन करता है, 
उसी प्रकार मुझे दुष्टों के दुवेंचनों को सहन करना चाहिये; क्योंकि संसार में 
दुश्शीलों की कमी नहीं ।* 

२. जो हाथी शान्त-दान्त होता है, उसी को युद्ध में ले जाया जाता है; जो हाथी 
शान्त-दान्त है उसी पर राजा चढ़ता है; इसलिये प्राणियों में.वह शान्त-दान्त व्यक्ति 
ही सर्वश्रेष्ठ है जिसे कोई कटु-वचन विचलित नहीं करता ।* 

३. शिक्षित खच्चर अच्छा होता है, सिन्धु का शिक्षित श्रेष्ठ-अश्व अच्छा 
होता है, शिक्षित बल-सम्पन्न हाथी अच्छा होता है; आदमियों में आत्म-संयत सबसे 
अच्छा होता है ।* 

४. “हँसे श्रेष्ठ वाहन भी हमें निर्वाण-पथ पर आगे नहीं ले जा सकते । 
हम स्वयं आत्म-निर्भर, आत्म-संयत होकर ही निर्वाण-पथ पर अग्नसर हो 
सकते हैं ।* 

५. “अप्रमाद में आनन्द मनाओ | स्मृति-सम्प्रजन्य युक्त रहो । कभी प्रमाद 
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मत करो | अपने आप को कुपथ से हटाकर सुपथ पर लाओ; हाथी को दलदल में 
से निकालो ।* 

६. यदि तुम्हें कोई एक श्रेष्ठ, बुद्धिमान, दृढ़ साथी मिला है तो सब 
चिन्ताओं को छोड़कर उसके साथ प्रसश्नतापूवंक विचरण करो ।"* 

७. यदि तुम्हें कोई श्रेष्ठ, बुद्धिमान साथी नहीं मिला है, तो जिस प्रकार 
राजा अपने विजित प्रदेश को छोड़कर जंगल में अकेले विचरने वाले हाथी की तरह 
अकेला चल देता है, उसी प्रकार अकेले ही विचरण करो । * 

८. अकेला रहना अच्छा है। मूखों का साथ हो ही नहीं सकता । अकेला रहे । 
कोई पाप-कर्म न करे । अल्पेच्छ रहे । एकान्‍्त में रहे---जैसे जंगल में बल-सम्पन्न 
हाथी । ६ 

९, तमाम अकुशल-चेतनाओं का त्याग करे | 

१०. अकुशलू-चेतनाओं से मुक्ति-लाभ करने की विधि यह है :-- 

११. तुम्हें यह संकल्प करना होगा कि चाहे दूसरे लोग हानि करने वाले हों, 
तुम्हें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना होगा । 

१२. चाहे दूसरे हिंसक हो, तुम कभी हिंसा नहीं करोगे । 

१३. चाहे दूसरे चोरी करें, तुम नहीं करोगे ! 

१४. चाहे दूसरे पवित्र जीवन व्यतीत न करें, तुम करोंगे । 

१५. चाहे दूसरे किसी की निनन्‍दा करें विरुद्ध बोलें, व्यर्थ बोलें; तुंम नहीं 
बोलोग । 

१६. चाहे दूसरे लोभ-लालच करें, तुम नहीं करोगे । 

१७. चाहे दूसरे ढषी हों, तुम ढेंष नहीं करोगे । 

१८. चाहे दूसरे मिथ्या-दृष्टि हों, तुम नहीं होगे । चाहे दूसरों के मिथ्या- 
संकल्प हों, तुम सम्यक्‌-संकल्प वाले रहोगे । चाहे दूसरों की मिथ्या-वाणी हो, 
तुम अपनो वाणी सम्यक्‌ रखोगे । चाहे दूसरों के कर्म मिथ्या हों, तुम अपने कर्म 
सम्यक्‌ रखोगे। चाहे दूसरों के जीविका के साधन मिथ्या हों, तुम अपने जीविका 
के साधन सम्यक रखोगे। चाहे दूसरों का प्रयास ( «साधना ) असम्यक्‌ हो, तुम 
अपना प्रयास सम्यक्‌ करोगे। चाहे दूसरों की स्मृति और समाधि असम्यक्‌ हो, 
तुम अपनी स्मृति और समाधि सम्यक्‌ रखोगे। 

१९. चाहे दूसरे (आयं-) सत्यों और मुक्ति के बारे में गलत हों, तुम सत्यों 
ओर मुक्ति के (पथ के) बारे में ठीक होगे । 

२०. चाहे टूसरे आलूस्य और तन्‍द्रा से युक्त हों, तुम आलस्य और तंद्रा से 
मुक्त रहोगे। 

२१. चाहे दूसरे अभिमानी हों, तुम विनम्र रहोगे । 

२२. चाहे दूसरे विचिकित्सा-युक्‍त हों, तुम विचिकित्सा-मुक्त रहोगे । 
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२३. चाहे दूसरे क्रोधी हों, दुष्ट हों, इर्ष्याल हों, कंजूस हों, लोभी हों, ढोंगी हों, 
ठग हों, बंचक हों, उद्धत हों, दुस्साहसी हों, किसी नीति के मानने वाले न हो, 
अशिक्षित हों, जड़ हों, भ्रमित हों, तथा अज्ञ हों--तुम नहीं होंगे, अर्थात्‌ तुम इन 
सब के विरुद्ध होगे । 


निर्वाण-सम्बन्धी प्रवचन 
१, निर्वाण क्‍या है! 


१. एक बार भगवान्‌ बुद्ध श्रावस्ती में अनायपिण्डिक के जेतवनाराम में 
ठहरे हुए थे । वहीं सारिपुत्न भी थे । 

२. तथागत ने भिक्षुओं को सम्बोधित करके कहा--भिक्षुओं ! तुम्हें 
धर्म का दायाद (उत्तराधिकारी) बनना चाहिये, भौतिक वस्तुओं का नहीं । 
क्योंकि मेरे मन में तुम सब के लिये अनुकम्पा है, इसलिये में तुम्हें यह कह रहा हूँ ।?* 

३. इतना कहा और तथागत उठकर अपनी कुटी में चले गये । 

४. सारिपुत्न पीछे रह गये। तब भिक्षुओं ने सारिपुत्त से प्र/्थना की कि वे 
बतायें कि निर्वाण क्‍या है ? 

५. तब सारिपुत्र ने भिक्षुओं को सम्बोधित करके कहा--- भिक्षुओ ! तुम 
जानते हो कि लोभ अकुशल-धर्म है, ढेष अकुशलू-धर्म है ।” 

६. “इस छोभ और द्वेष से मोक्ष छाभ करने के हेतु मध्यम-मार्ग है, जो हमें 
आँख देने वाला है, शान देने वाला है, शान्ति, प्रज्ञा, बोधि तथा निर्वाण की ओर 
ले जाने वाला है । 

७. “यह मध्यम-मार्ग क्या है ? यह अष्टांगिक मार्ग के अतिरिक्त और कुछ 
नहीं, यही सम्यक्‌-दुष्टि, सम्यकू-संकल्प, सम्यक्‌ू-वाणी, सम्यकू-कर्मान्त, सम्यक्‌ 
आजीविका, सम्यक्‌-व्यायाम (**चित्त की साधना), सम्यक्‌-स्मृति तथा सम्यक्‌ 
समाधि । भिक्षुओं ! यही मध्यम-मार्म है ! 

८. “हाँ भिल्लुओ ! क्रोध अकुशल-धर्म है, पटिध ( "+विरोधी-भाव) अकु- 
शल-धर्म हैं, ईर्ष्या और मात्सय्यं अकुशल-धर्म हैं, कंजूसपत और लालच अकुशल- 
धर्म हैं, ढोंग, ठगी और उद्धतपन अकुशऊ-धर्म हैं, अभिमान अकुशल-धर्म है तथा 
प्रमांद अकुशल-धर्म है । 

९. “अभिमान और प्रमाद के त्याय के लिये मध्यम-मार्ग है जो आँख देने 
वाला है, ज्ञान देने वाला है तथा शान्ति, प्रश्षा और बोधि को ओर से ले जाने 
वाला है। 

१०. “आयें अष्टांगिक मार्ग का ही दूसरा नाम निर्वाण है । 
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११. इस प्रकार महास्थविर सारिपुत्र ने कहा तो सभी भिक्षुओं ने आनन्दित 
हो उतका अनुमोदन किया । 


२. निर्वाण का मूल 


१. एक बार राध स्थविर तथायत के पास आये। आकर तथागत को अभि- 
वबादन कर एक ओर बैठ गये। इस प्रकार बैठे हुए राध स्थविर ने तथागत से निवेदन 
किया--“ भगवान्‌ ! निर्वाण किस लिये ? ” 

२. भगवान्‌ बुद्ध ने उत्तर दिया-/निर्वाण का मतलब है राग-द्वेष से मुक्ति ।/ 

३. “लेकित भगवान्‌ ! निर्वाण का उद्देश्य क्या है ? ” 

४. “रा ! श्रेष्ठ जीवन निर्वाणाश्नित है। निर्वाण ही लक्ष्य है। निर्वाण 
ही उद्देश्य है।*५४ 

(२) 


१. एक बार तथागंत श्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के जेतवनाराम में विहार 
कर रहे थे। तब तथागत ने भिक्षुओं को सम्बोधित किया--भिक्षुओ ! ” 
“भदन्त !” कहकर भिक्षुओं ने प्रत्युत्तर दिया। तब तथागत ने कहा :--- 

“भिक्षुओ, क्या तुम्हें मेरे बताये उन पांच बन्धनों का ध्यान है जो आदमी 
को नीचे की ओर घसीट ले जाते हैं ? ” 
« इतना पूछने पर स्थविर मालुक्य-पुत्र ने तथागत से निवेदन किया :--- 

४. “भगवन्‌ ! मुझे उन पांच बंधनों का ध्यान है। 

५. “मालुंक्य पुत्र ! तुझे उन पांच बंधनों का कैसे ध्यान है ? 

६. “भगवान्‌ ! मुझे ध्यात है कि आपने बताया है कि (छोटे बाछक को ) 
सक्‍काय-दिद्ठि («शरीरात्म-दृष्टि), विचिकित्सा, शील-ब्रतों पर निर्भर रहने 
की दृष्टि, काम-राग तथा देष--मैं पांच बंधत तीचे की ओर घसीट ले जाते हैं । 
भगवान्‌ ! इन पाँच बंधनों का मुझे ध्यान है।” 

७. “मालुंक्यापुत्र ! तू मैं पांच बंधन किसके लिये बताये गये मानता है ? 
क्या दूसरे मतों के अनुयायी छोटे बालक को ही उपमा देकर तुझे यह कह कर दोष 
नहीं देंगे कि--- 

८. “मार्लुक्यपुत्र ! आकाश की ओर मुंह करके लेटे हुए अबोध छोटे बालक 
की अभी काया ही अविकसित होती है। उसमें सकक्‍काय-दिद्वि कहाँ से उत्पन्न हो 
सकती है ? हां ! उसमें भी सक्‍काय-दिद्ठि का अंकुर तो मौजूद है। 

९. “इसी प्रकार मालुंक्य-पुत्र ! आकाश की ओर मुंह करके लेटे हुए अबोध 
छोटे बालक का अभी चित्त ही अविकसित होता है। तो फिर अभी उसमें चित्त 
की विचिकित्सा कहां से उत्पन्न होगी ? हां, विचिकित्सा का अंकुर अवश्य 
मौजूद है । 
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१०. “इसी प्रकार मालुक्य पुत्र ! अभी इस अवस्था में उसका कुछ शील 
ही नहीं हो सकता। तब शील-श्रत पर निर्भरता कहां से आयगी ? हाँ शील ब्रत- 
सम्बन्धी निर्भरत का अंकुर अवश्य मोजूद है । 

११. “इसी प्रकार मालुंक्य-पुत्र | उस अबोध बालक में अभी काम-राग 
ही अविकसित रहता है । तो उसमें काम-राग की उत्तेजना कहां से आयगी ? 
हां! उसमें भी काम-राग का अंकुर तो अवश्य रहता है। 

१२. “इसी प्रकार मालुंक्य-पुत्र ” उस अबोध बालक के लिये अभी प्राणियों 
का अस्तित्व ही नहीं है। तब उसके मन में प्राणियों का द्वेष कहां से आयेगा ? हां 
उसमें भी द्वेष का अंकुर तो अवश्य है । 

१३. “तो क्या मारलुंक्य पुत्र । दूसरे मतों के अनुयायी छोटे अबोध बालक 
को ही उपमा देकर तुझे दोष नहीं देंगे ? ” 

१४. जब यह कहा जा चुका तब महास्थविर आनन्द ने तथागत से निवेदन किया 
--“'सुगत ! अब आप के लिये विश्वाम करने का समय है। सुगत ! अब आपके 
लिये विश्वाम करने का समय है ।” 


सद्धम सम्बन्धी प्रवचन 
१. सम्यक-दृश्टि का पहला स्थान क्यों है! 


१. आय॑ अष्टांगिक मार्ग में सम्यक-दुष्टि श्रेष्ठतम है। 

२. सम्यक्‌-दृष्टि श्रेष्ठ जीवन की प्रत्येक बात की भूमिका है, चाबी है। 

३. और सम्यक-दृष्टि का न होना सभी बुराइयों की जड़ है। 

४. सम्यक्‌-दृष्टि के विकास के लिये आवश्यक है कि आदमी जीवन की प्रत्येक 
घटना को प्रतीत सम्त्पन्न जाने। सम्यक्‌-दृष्टि का मतलब ही है प्रतीतय समुत्पाद के 
नियम को जात छेना । 

५. “भिक्षुओं ! जो कोई भी व्यक्ति मिथ्या-दुष्टि रखता है, मिथ्या-संकल्प 
रखता है, मिथ्या-वाणी रखता है, मिथ्या-कर्मान्त रखता है, मिथ्या-जीविका रखता 
है, मिथ्या-प्रयास करता है, मिथ्या-स्मृति तथा मिथ्या-समाधि रखता है, जिस का 
शान और विम्‌ क्ति मिथ्या रहती है, उसका हर काय्यें, उसका हर वचन, उसका 
हर विचार, उसकी हर चेतना, उसकी हर आकांक्षा, उसका हर निश्चय, 
उसकी हर प्रक्रि।--ये सभी चीजें उसे ऐसी स्थिति की ओर ले जाती हैं जो 
कि अरुचिकर होती है, अप्रीतिकर होती है, बुरी लगती है, अलाभ-प्रद होती है 
तथा दुःखद होती है। ऐसा क्‍यों ? मिथ्या दृष्टि के कारण । 

६. “ठीक आचरण ही पर्याप्त नहीं है। एक छोटा बारऊक ठीक आचरण 
कर सकता है, लेकिन इस का यह सतलब नहीं कि उसे इसका ज्ञान है कि 
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उसका आचरण ठीक है। ठीक आचरण के लिये ठीक आचरण का ज्ञान 
आवश्यक है । 

७. “आनन्द ! यथार्थ भिक्षु किसे कहते हैं ? यथार्थ भिक्षु उसे ही कहते 
हैं जो बुद्धिपूवंक संभव और असंभव के भेद को समझ लेता है।” 


२, अृत्यु के बाद के जीवन की चिन्ता व्यर्थ 


१. एक बार स्थविर महाकाश्यप तथा स्थविर सारिपुत्न. बनारस के पास, 
ऋषिपतन के मृग-दाय में ठहरे हुए थे ।१* 

२. स्थविर सारिपुत्र, शाम के समय, ध्यानावस्था से उठ, स्थविर महा- 
काश्यप के पास गये और एक ओर बैठ गये । 

३. इस प्रकार बैठे हुए सारिपुत्न ने स्थविर महाकाश्यप से कहा: “काश्यप ! 
क्या तथागत मरणानन्तर रहते हैं ? 

४. “भगवान्‌ बुद्ध ने यह व्याकृत नहीं किया कि तथागत मरणान्तर रहते हैं। 

“तो क्या तथागत मरणानन्वर नहीं रहते ? * 

“अगवान्‌ बुद्ध ने यह व्याकृत नहीं किया कि तथागत मरणान्तर नहीं 
रहते हैं।” 

५. “तो क्या तथागत मरणानन्तर रहते भी हैं और नहीं भी रहते हैं ? 

भगवान्‌ बुद्ध ने यह भी व्याकृत नहीं किया कि तथागत रहते भी हैं 
और नहीं भी रहते हैं ।” 

“तो क्‍या तथागत मरणान्तर नहीं भी रहते हैं ओर नहीं नहीं भी रहते 
हैं ?” “भगवान्‌ बुद्ध ने यह भी व्याकृत नहीं किया कि तथागत मरणानन्तर नहीं 
भो रहते हैं और नहीं नहीं भी रहते हैं।* 

८. “लेकिन तथागत ने इसे अव्याकृत क्यों नहीं किया ? ” 

९. यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर देने से मनुष्य का कुछ भी लाभ 
नहीं । यह श्रेष्ठ-जीवन का आरम्भ भी नहीं। इससे न त्रज्ञा की प्राप्ति होती है 
और न यह निर्वाण की ओर ले जाता है। यही कारण है कि तथागत ने इसको 
अव्याकृत रखा है |” 


३. 'ईह्वर' से प्रार्थनायें और याचनायें करना बेकार 


१. एक बार भगवान्‌ बुद्ध ने वासेट्र से बातचीत करते हुए कहा :- 

२. “यदि यह अचिरवती नदी किनारे तक लबालूब भरी हो और एक आदमी 
जिसे नदी के दूसरे तट पर काम हो, इसे पार करना चाहे; 

३. “और किनारे पर खड़ा होकर वह दूसरे किनारे को पुकार लगाये : 
हे उधर के किनारे ! इधर आओ ! हे उधर के कितारे ! इधर आओ | 
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४. हे वासेट्र | अब यह सोचो कि क्या उस आदमी के प्रार्थना करने से, 
याचना करने से, आशा लगाने से, स्तुति करने से वह दूसरा किनारा उधर से इधर 
चला आयमगा ? 

५. “ठोक इसी तरह वासेट्र ! तीन वेदों के जानकार-ब्राह्मण-उन गुणों 
की अपेक्षा करके जो वास्तव में किसी को सच्चा ब्राह्मण बनाते हैं, उन दुर्गुणों 
का अभ्यास करते हैं जो किसी को भी अ-ब्राह्मण बनाते हैं-ऐसी प्रार्थनायें 
करते हैं-- 

६. हे इन्द्र ' हम तेरा आवाहन करते हैं। हे ब्रह्म ! हम तेरा आवाहन 
करते हैं। हे ईशान ! हम तेरा आवाहन करते हैं । हे प्रजापति ! हम तेरा 
आवाहन|करते हैं। हे ब्रह्म । हम तेरा आवाहन करते हैं । 

७. “्षासेट्र ! यह निश्चित है कि ऐसा हो नहीं सकता कि अपनी प्रार्थनाओं , 
अपनी याचनाओं, अपनी आशाओं और अपनी स्तुति के कारण यह ब्राह्मण अपनी 
मृत्यु के बाद ब्रह्म में लीन हो जांय; ऐसा निश्चय से हो नहीं सकता १८ 


४. आदमी का भोजन उसे 'पवित्र' नहीं बनाता 


१. एक ब्राह्मण भगवान्‌ बुद्ध के पास आया और उसने प्रश्त उठाया कि भोजन 
का आदमो के चरित्र पर प्रभाव पड़ता है या नहीं ? 

२. “ब्राह्मण बोला! जौ, गिरि, दाल, फलियां, कोपरं---इस तरह 
का भोजन यदि ठीक से मिले तो सदाचरण का सहायक होता है। मुर्दार-मांस' 
का खाना खराब है ।” 

३. “भगवान्‌ ! यद्यपि आप कहते हैं कि आप 'मुर्दार-मांस' नहीं खाते, 
लेकिन आप पक्षियों के मांस का बना हुआ एक से एक बढ़िया भोजन कर लेते हैं-- 
मैं आप से पूछता हूँ कि मुर्दा-माँस' किसे कहा जाता है ? ” 

४. तथागत ने उत्तर दिया--“किसी प्राणी की हत्या करना, किसी का 
अंग-छेद करना, मारना-पीटना-बध-बंधन, चोरी, झूठ बोलना, ठगी, वज्चा, 
व्यभिचार--ये सब मूर्दार-मांस' हैं, मांस भोजन नहीं । 

५. “काम-भोगों के पीछे पड़े रहना, पेटू-पन, अपवित्र-जी वन, वैर-विरोध--- 
वे सब मुर्दार मांस हैं, मांस-भोजन नहीं । 

६. “च्‌ूगल-खोरी, निर्देयता, विश्वास-घात, अत्यन्त-अभिमान तथा कमी ता- 
कंजूसपन--ये सब मुर्दार-मांस हैं, मांस भोजन नहीं । 

७. क्रोध, मान, विद्रोह, चालाकी, ईर्ष्या, उबाल, अहंकार, कुसंगति ये सब 
मुर्दार-मांस हैं, मांस भोजन नहीं । 

८. नीच-जीवन, किसी को झूठ-मूठ बदनाम करना, धोखा देना, वंचक 
होना, धोखा-घड़ी, बदनामी--ये सब मुर्दार-मांस हैं, मांस-भोजन नहीं । 
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९. ये हत्या करने तथा चोरी करने का व्यसन---ये अपराध-ये खतरों 

से भरे हैं, ये नरक के द्वार हैं---ये सब मुर्दार-मांस हैं, मांस-भोजन नहीं । 

१०. जो आदमी शक्‍की है, उसके शक्‍क को न मत्स्य-मांस से विरत रहना 
दूर कर सकता है, न नग्त रहना, न जटायें, न मुण्डन, न (मृग---) छाल, न 
अग्निपूजा, न भावी सुख प्राप्ति के उद्देश्य से की गई कठोर-तपस्या, न जल द्वारा 
सफाई, न यज्ञ-हवन और न कोई दूसरी ऐसी ही संस्कार-क्रिया | 

११. अपनी इन्द्रियों को संयत रखो, अपने ऊपर काबू रखो, सत्य का आग्रह 
रखो और दयावान बनो । जो शान्त-पुरुष सब बन्धनों को तोड़ देता हैं और 
सब दुःखों की जीत लेता है, वह फिर देखते-सुनते रहने के बावजूद (अनासक्त ) 
रहने के बावजूद (अनासक्त रहने के कारण ) निर्मल रहता है । 

१२. तथायत से इस ऊंचे, त्राण करने वाले धर्म की देशना सुन--जिसमें 
'मुर्दार-मास की निन्‍्दा की गई थी, और जो दुःख का क्षय करने वाली थी--ब्राह्मण 
ने विनम्रतापूर्वंक बंदना की और तत्क्षण प्रव्॒ज्या की याचना की । 


५ भोजन नहीं, पवित्र कर्मो' का महत्व है 


१, आमगन्ध नाम का एक ब्राह्मण तपस्वी अपने शिष्यों के साथ हिमालय में 
रहता था। 

२. वे मत्स्य-मांस नहीं खाते थे । प्रति वर्ष वे कुछ नमक-खटाई खाने के 
लिये अपने आश्रम से नीचे उतर कर वस्ती में आते थे। गांव के लोग उनका 
बड़ा स्वागत करते और चार महीने तक रूगातार उनका आतिथ्य करते थे। 

३. तब भिक्षु-संघ सहित भगवान्‌ बुद्ध भी वहीं आये। लोगों ने तथागत का 
धर्मोपदेश सुना तो उनके श्रावक बन गये । 

४. सदा की भांति तपस्वी आमगन्ध” और उसके शिष्य भी उस गाँव में 
आये, लेकिन लोगों ने उसी उत्साह से उनका स्वागत नहीं किया। 

५. आमगन्‍्धर को यह जानकर निराशा हुई कि तथागत ने मत्स्य-मांस के भोजन 
का निषेध नहीं किया | इस बारे में यथार्थ जानकारी प्राप्त करने के लिये वह 
श्रावस्ती के जेतवन विहार पहुँचा, जहां तथागत ठहरे हुए थे। बह बोला :-- 

६. “जौ, फलियां और फल, खाने लायक पत्ते और जड़ें, किसी भी लूता पर 
लगने वाली सब्जी--इन चीजों को न्यायत: प्राप्त कर जो भी कोई खाने वाला 
खाता है, वह सुख भोग के लिये झूठ नहीं बोलता । 

७. “आप दूसरों के दिये हुए दूसरों के द्वारा तैयार किये गये बढ़िया-बढ़िया 
सामिष भोजन ग्रहण करते हैं। जो इस प्रकार का चावल (-मांस) का पुलाव 
खाता है, वह आम-गंध खाता है। आप पक्षी के मांस के साथ पका हुआ बढ़िया 
चावल खाते हैं और कहते हैं कि मुझ् पर 'आम-गंध' का दोष लाग नहीं होता ! 
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८. “मैं आप से इस का अथे जानना चाहता हूँ । यह आपका 'आम-गन्धा 
किस तरह का है ? 

९. तथागत ने उत्तर दिया:---जीव हिंसा करना, पीटना, काटना, बांधना, 
चुराना, झूठ बोलना, ठगना, वंचता करना, अनुपयोगी जानकारी तथा व्यभिचारं--- 
यह जाम-गंध हैं; मांस का खाना नहीं । 

१०. “इन्द्रिय-विषयों में असंयत होना, मधुर वस्तुओं के प्रति लोभी होता, 
अपवित्न कार्य्यों से सम्बन्धित होना, मिथ्या-दुष्टि होना, सीध-सरल न'ःहोना, 
अननुकरणीय होना--यह आम-गंध है; मांस का खाना नहीं । 

११. “कटु होना, कठोर होना, चुगल-खोर होना, विश्वासघाती होना, निदंयी 
होना, अहंकारी होना, अनुदार होना तथा किसी को कुछ भी देने वाकछा न होना--- 
यह आमगंध है; मांस का खाना नहीं । 

१२. “"क्रोघ्न, अभिमान, उजहुपन, विरोधी-भाव, ठगी, ईर्ष्या, शेखी मारना, 
अधिक अहंकार, कुसंगति---यह आमर्गंध है, मांस का खाना नहीं । 

१३. “दुश्शीलूता, लिये कर्ज का न देना, दूसरे का झूठा अपयश फैलाना, वंचक 
होना, बहानेबाज होता--इस संसार में निकृष्टतम लोगों का इस प्रकार के कुकर्म 
करना-पह आम-गंध है, मांस भोजन नहीं । 

१४. “प्राणियों (की जान लेने) के विषय में असंयत होना, दूसरों को कष्ट 
पहुंचाने पर तुला होना, दूसरों की वस्तुएँ छीन छेना, दुश्शील होना, निर्देयी होना, 
कठोर होना तथा आदर की भावनारहित होता--यह आमर्ंध है, मांस भोजन नहीं । 

१५. “लोभ या द्वेष से प्राणियों पर आक्रमण करना तथा सर्दव कुकर्म करने के 
लिये उद्यत रहना--मरणान्तर आदमियों को अन्धकार से ले जाकर नरक में पहुंचा 
देता है--यह आमगन्ध है, मांस भोजन नहीं । 

१६. “न मत्स्य-मांस से विरत रहने से, न नंगे रहने से, न सिर म्‌ डाने से, न 
जटायें रखने से, न भभूत रमाने से, न मृग-लाल घारण करने से, न अग्नि-पूजा 
करने से, न अमृत-प्राप्ति के निमित्त तमाम दरह की तपस्यायें करने से, न मन्त्र 
जीप से, न बलि चढ़ाने से और ऋतु के अनुसार भिन्‍न यज्ञ आदि करने से ही वह 
आदमी शुद्ध हो सकता है, जिसके सन्देह दूर नहीं हुए। 

१७. जो संयतेन्द्रिय हैं, जो धर्म में स्थित है, जिसे शीलपालन में आनन्द का 
अनुभव होता है, जिसने आसक्ति को त्याग दिया है और दुःख का क्षय कर चुका 
है; वह आदमी देखे-सुने के साथ आसक्त नहीं होता । 

१८. यह अकुशल-कर्म ही है, जो आमगन्ध है, मांस-भोजन नहीं। 


६. बाहय-शुद्धि अपर्याप्त है 


१. एक बार भगवान्‌ बुद्ध श्रावस्ती में विहार कर रहे थे। उस समय सद्भारव 
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ब्राह्मण भी वहीं रहता था। वह पानी से शुद्धि मानने वाला था और पानी से शुद्धि 
की क्रिया करता था। रात-दिन वह प्राय: स्तान करने में ही रूगा रहता ।** 

२. अब आनन्द महास्थविर चीवर धारण कर, अपना पात्र चीवर साथ छे, 
श्रावस्ती में भिक्षाटन के लिये निकले । भिक्षाटन से लौटकर, भिक्षा ग्रहण कर 
चुकने पर, आनन्द महास्थविर तथागत के पास पहुँचे, अभिवादन कियां और एक 
ओर बैठ गये। इस प्रकार बैठे हुए आनन्द महास्थविर ने कहा :-- 

है. “भगवान ! यहां श्रावस्ती में सद्भारव नाम का एक ब्राह्मण रहता है । 
वह पानी से शुद्धि में विश्वास रखता है और पानी से शुद्धि ही करता रहता है । 
रात-दिन उसका अधिकांश समय स्नान करने में ही खर्च होता है। भगवान्‌ ! 
यह अच्छा होगा यदि आप सजद्भारव ब्राह्मण पर दया कर उससे भेंट करने 
चले ।” 

४. तथागत ने मौन रहकर स्वीकार किया ! ह 

५. दूसरे दिन प्रात: काल तथागत अपना चीवर पहन, पात्-चीवर साथ ले, 
सज्जारव ब्राह्मण के घर जा पहुंचे । वहां जाकर बिछे आसन पर बैठे । 

६. तब सद्भारव ब्राह्मण जहां तथागत थे, वहां आया और कुशल-क्षेम पूछ 
एक ओर बैठ गया । 

७. उस के बैठ जाने पर सज्भारव ब्राह्मण से तथागत ने पूछा:--- ब्राह्मण ! 
जैसा लोग कहते हैं, कया यह सच है कि तुम जल से शुद्धि में विश्वास रखते हो, 
पानी से शुद्धि ही करते रहते हो ? तुम्हारा रात-दिन का अधिकांश समय स्नान 
करने में ही खर्च होता है।” 

८. “श्रमण गौतम ! यह सच है।” 

९. “ब्राह्मण! इस प्रकार रात-दिन स्तान आदि करते रहने में ही तुम क्या 
लाभ देखते हो ?” 

१०. 'श्रमण गौतम ! यह इस तरह है कि दिन में मुझसे जो कुछ भी पाप-कर्म 
होता है, में उसे उसी दिन शाम को धो डालता हूँ। और रात को मुझसे जो पाप- 
कर्म होता है, वह में प्रात: काल उठते ही स्नान करके घो डालता हूँ । इस प्रकार 
रात-दिन स्वान आदि करने रहने में मुझे यही लाभ दिखाई देता है।” 

११. तब तथायत ने कहा-- 

१२. “धमं ही वह जल-स्रोत है, जो स्वच्छ है, जो निमंल है। 

१३. “यहां जब शास्त्रों के ज्ञाता स्तात करने आते हैं, तो उनका प्रत्येक अंग 
शुद्ध हो जाता है तथा वे दूसरे तट पर चले जाते हैं ।” 

१४. तथाग्रत के ऐसा कहने पर सज्भारव ब्राह्मण बोला---“अश्रमण गौतम ! 
यह अद्भुत है। आज से जीवनपर्यन्त आप मुझे अपना शरणायत उपासक 
जाने” । 
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पवित्र जीवन क्या है! 


१. एक बार भगवान्‌ बुद्धने चारिका करते समय भिक्षुओं को निम्नलिखित 
प्रवचन दिया :--- 

२. “भिक्षुओं ! यह पवित्र जीवन न लोगों को ठगने के लिये है, न उनसे 
कुछ प्राप्त करने के लिये है, न लाभ-यश की प्राप्ति के लिये है, न शास्त्रार्थ करना 
सीखने के लिये है, न इसलिये है कि छोग जान जायें कि यह अमुक है। निश्चय से 
भिक्षुओ ! इस पवित्र जीवन का अभ्यास किया जाता है शरीर और वाणी को 
संयत रखने के लिये, आज्रवों को दूर करने के लिये तथा चित्त की विमुक्ति और 
तुष्णा का क्षय प्राप्त करने के लिये।”** 


सामाजिक-राजनीतिक प्रश्नों पर प्रवचन 
१. राजाओं की कृपा के भरोसे मत रहो 


१. एक बार भगवान्‌ बुद्ध राजगृह में वेछुवनाराम में कलन्दक-निवाप में 
ठहरे हुए थे । 

२. उस समय राजकुमार अजातशत्रु देवदत्त का सहायक बना हुआ था, जो 
भगवान्‌ बुद्ध का विरोधी बन गया था । 

३. यह पांच सौ गाड़ियों में भोजन भरे पांच सौ बतंन लाद कर देवदत्त के 
समर्थकों तक सुबह-शाम पहुँचाता था।* ९ 

४. तब कुछ भिक्षु तथागत के पास आये, अभिवादन किया और एक ओर 
बैठ गये। एक ओर बैठे हुए भिक्षुओं ने ये सभी बातें तथागत को सुनाई । 

५. तब तथागत ने भिन्लुओं को सम्बोधित करके कहा--- भिक्षुओ ! राजाओं 
से लाभ-सत्कार की, खुशामद की इच्छा न करो। जब तक भिलक्लुओ ! अजातशत्रु 
पांच सौ गाड़ियों में, भोजन भरे पांच सौ बतंन लाद कर देवदत्त के समर्थकों तक 
सुबह-शाम पहुंचाता है, तब तक इस में देवदत्त की हानि ही है, लाभ नहीं है। 

६. भिक्षुओ! यदि कोई किसी पगले कुत्ते की नाक तक किसी की कलेजी ले 
जाता है तो वह उस कुत्ते को और भी अधिक पागल ही बनायेगी, इसी प्रकार जब 
तक भिक्षुओ ! अजातशल्ु पांच सौं गाड़ियों में, भोजन भरे पांच सौ बतेत लाद कर 
देवदत्त के समर्थकों तक सुबह-शाम पहुँचाता है, तब तक इसमें देवदत्त की हानि ही 
है, लाभ नहीं । भिक्षुओ ! राजाओं से मिलने वाले लाभ-सत्कार-बुशामद और 
झट आदि इतने भयानक होते हैं । 

७. “दे शान्ति-प्राप्ति के मार्ग की बड़ी ही कट, दुःखद बाधायें हैं। 

८. “इसलिये भिक्षुओं ! ऐसा अभ्यास डालना चाहिये कि जब हमें राजाओं 
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से लाभ-सत्कार, खुशामद और भेंटें आदि मिरेंयी,हम उन्हें अस्वीकार करेंगे और 
जब वह सिर पर आ ही पड़ें तो वे हमें जकड़ नहीं पायेंगी, हमारे हृदय में उनका कोई 
स्थान नहीं होगा और वे हमें राजकुमारों का गुलाम नहीं बना सकेगी ।” 


२. राजा धार्मिक होगा, तो प्रजा भी घार्मिक होगी 


१. एक बार भगवान्‌ बुद्ध ने भिक्षुओं को सम्बोधित करते हुए कहा--- 

२. “भिक्कुओ! ऐसे समय में जब राजा अधाभिक हो जाते हैं तो उनके मन्त्री- 
गण और अफसर भी अधामिक हो जाते हैं। जब मन्त्री-गण और अफसर अधाभिक 
हो जाते हैं। तो ब्राह्मण और गृहपति भी अधामिक हो जाते हैं। जब ब्राह्मण और 
गृहपति अधा्सिक हो जाते हैं, तो नगरों के नागरिक और ग्रामों के ग्रामीण भी 
अधामिक हो जाते हैं । 

३. “लेकिन भ्रिक्ुओ ! ऐसे समय जब राजा धामिक होते हैं तो उनके 
सनन्‍्त्री गण और अफसर भी धाभिक होते रहते हैं, जब मन्त्री गण और अफसर 
धामिक रहते हैं तो ब्राह्मण और गृहपति भी धामिक हो जाते हैं । जब ब्राह्मण 
गृहपति धामिक रहते हैं, तो नगरों के नागरिक और ग्रामों के ग्रामीण और 
भी धाभिक हो जाते हैं । 

४. “जब गौवें नदी पार करती होती हैं, तब यदि बूढ़ा बैल गलत रास्ते पर 
जाता है तो उसका अनुकरण करती हुईं वे भी सब गलत पथ का अनुकरण करती हैं। 
इस प्रकार आदमियों में जो मुखिया होता है यदि वह कुमार्गी बनता है तो दूसरे 
भी कुमार्गी बनते हैं। 

५. “इसी प्रकार जब राजा पथ भ्रष्ट होता है, तो समस्त राज्य दुःखी होता है। 
जब गौवें नदी पार करती हैं, तब यदि वृषभ सीधा जाता है, तो सभी गौवें भी उसका 
अनुकरण कर सीधी जाती हैं। इस प्रकार आदमियों में जो मुखिया होता है यदि 
वह सन्‍्मार्गी होता है तो दूसरे भी सन्‍्मार्गी होते हैं! जब राजा घामिक होता है तो 
सारा राज्य सुखी रहता है ।९+ 


३, राजनीतिक तथा सामरिक शक्ति सामाजिक 
व्यवस्था पर निर्भर करती है 


१. एक समय भगवान्‌ बुद्ध राजग॒ृह में गृध्नकूट पंत पर ठहरे थे ।१४ 

२. उस समय मगध-नरेश, वैदेही-युत्न अजातशत्रु वज्जियों पर आक्रमण 
करना चाहता था | उसने अपने मन में कहा-“चाहे ये कितने ही शक्तिशाली 
क्यों त हों, मैं इन वज्जियों की जड़ खोद डालूगा, मैं इन वज्जियों को नष्ट कर डालंगा, 
मैं इन वज्जियों का सर्वेथा विनाश कर डालूंगा ।” 
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३. तब उसने मगधघ के प्रधान मन्ती वर्षकार ब्राह्मण को बुलाया और कहा--- 

४. “ब्राह्मण ! तुम आओ और भगवान्‌ बुद्ध के पास जाओ, मेरी ओर से 
उनके चरणों में नमस्कार करो, तब उनको कुशल-समाचार पूछो कि वे निरोग 
और स्वस्थ हैं या नहीं ? 

५. “और तब उनसे कहो कि मगघ-नरेश वैदेही-पुत्र अजातशत्रु वज्जियों पर 
आक्रमण करना चाहता है। उसका कहना है कि चाहे वे कितने ही शक्तिशाली 
हों, वह उनकी जड़ उखाड़ देगा, वह उनको नष्ट कर डालेगा, बह उनका सर्वथा 
विनाश कर देगा । 

६. “ऐसा कहने पर जो कुछ तथागत कहें उसे ध्यानपूर्वक सुनना और आकर 
मुझे बताना ।_ क्योंकि बुद्धों का कथन कभी अन्यथा नहीं होता ।” 

७. तब वर्षकार ब्राह्मण ने राजा के वचनों को सुना और कहा--जैसा आप 
चाहते हैं, वैसा होगा ।” और बहुत से सुन्दर-सुन्दर रथ जुतवाकर वह गृध्य-कूट 
पर्वेत पर पहुंचा । 

८. तब वहां पहुंच कर वर्षकार ब्राह्मण ने तथागत को अभिवादन किया, 
उनका कुशल-समाचार पूछा और राजा की आज्ञा के अनुसार मगध-नरेश का 
संदेश तथागत के सामने निवेदन कर दिया। 

९. उस समय आनन्द स्थविर तथागत के पास खड़े थे। तथागत ने आनन्द को 
सम्बोधित करके पूछा :-- आनन्द ! क्‍या तुमने सुना है कि वज्जिगण के लोग 
प्रायः अपनी सार्वजनिक समितियों की बँठकें करते रहते हैं ? 

१०. आनन्द स्थविर ने उत्तर दिया--- हाँ भगवान्‌ ! मैंठे ऐसा सुना है।” 

११. तथागत ने कहा- आनन्द ! जब तक वज्जी अपनी सार्वजनिक 
समितियों की बैठकों करते रहेंगे, तब तक धज्जियों की वृद्धि ही होती रहेगी, 
उनका छ्ास नहीं होगा । 

१२. “आनन्द ! जब तक वज्जी मिल-जुलकर बैठेंगे, मिलू-जुलकर उउठेंगे 
और मिल-जुलूकर अपने निश्चयों को कार्यरूप में परिणत करेंगे तब तक ... 
होगा ।/ 

१३. “आनन्द ! जब तक वह बिना नियम बनाये कोई कारंवाई नहीं करेंगे, 
जो नियम बन चुका है उसका उल्लंघन नहीं करेंगे, और पुराने समय से चछी आई 
बज्जियों की परम्परा के अनुसार कार्य्य करेंगे तब तक. . .. . .होगा। 

१४. “जब तक वे अपने ज्येष्ठ वज्जिओं का आदर-पत्कार करते रहेंगे, उनकी 
आवश्यकतायें पूरी करते रहेंगे और उनकी बातों को महत्त्व देते रहेंगे तब तक 


१५. “जब तक वे किसी वज्जी लड़की या स्त्री को जबदंस्ती अपने यहां 
छाकर नहीं रखेंगे तब तक. . .होगा । 


३२६ 326 चतुर्थ काण्ड 


१६. “जब तक व जीगण के लोक धर्म का पालन करते रहेंगे तब तक. 
न होगा । 

१७. “जब तक वे ये बातें करते रहेंगे तब तक वज्जियों की वृद्धि ही होती 
रहेगी, उनका वास नहीं होगा, और कोई उनका नाश नहीं कर सकता ।” 

१८. थोड़े शब्दों में भगवान्‌ बुद्ध ने कहा कि जब तक वज्जीगण प्रजातन्त्र में 
विश्वास करते हैं और प्रजातन्त्वात्मक ढंग से रहते हैं तब तक उनके गणराज्य को 
कोई खतरा नहीं । 

१९. तब तथागत ने वर्षकार को सम्बोधित किया--- 

२०. हे ब्राह्मण ! जब मैं वैशाली में ठहरा हुआ था, तब मैंने वज्जियों को 
ये बातें सिखाई थीं ।” 

२१. ब्राह्मण बोला--- तो हम वज्जियों की उन्‍नति की ही आशा कर 
सकते हैं, अवनति की नहीं । हे गौतम ! मगध-नरेश वज्जियों को नहीं जीत 
सकता ।” 

२२. इस प्रकार वर्षकार ब्राह्मण ने तथागत के वचन सुने, वह अपने आसन से 
उठा और राजगृह वापस लौट कर उसने मगध-तरेश को वह सब कह सुनाया जो 
उसने तथागत से सुना था । 


४. युद्ध निषिद्ध है 


१. ऐसा हुआ कि मगध-तरेश अजातशत््‌ ने घुड़सवार और पैदल सेना 
इकट्डी कर कोशल-नरेश प्रसेतजित के राज्य के एक हिस्से काशी-जनपद पर 
आक्रमण कर दिया । 

२. दोनों लड़े। अजातशत््‌ ने प्रसेनजित को हरा दिया। प्रसेनजित वापस 
भावस्ती चला गया | 

३. जो भिक्ष्‌ श्रावस्ती से भिक्षाटव कर लौट रहे थे, उन्होंने आकर भगवान्‌ 
बुद्ध को लड़ाई का तथा प्रसेनजित के हार कर वापस लौट आने का समाचार कहा । 
“पभ्रियुओ ! मगध-नरेश अजातशत्रु अकुशल का पक्ष लेने वाला है। कोशल-नरेश 
प्रसेतजित कुशलूघर्मी है। अभी प्रसेनेजित राजा पराजित हो जाने के कारण दु:खी 
रहेगा। 

५. “जय से वैर पैदा होता है। पराजित दुःखी रहता है। लेकिन जो उपशान्त 
है, जिसे जय-पराजय की चिन्ता नहीं, वह सुखपू्वक सोता है।” 

६. फिर ऐसा हुआ कि वे दोनों राजा दूसरी बार युद्ध-भूमि में मिले । लेकिन 
इस बार कोशल-नरेश प्रसेनजित ने अजातशत्रु को हरा दिया और जीवित पकड़ 
लिया। तब प्रसेनजित ने सोचा:---“यद्यपि अजातशत्रु ने--जिसे मैं कुछ हामि 
नहीं पहुँचा रहा था, मुझे कष्ठ दिया है, तो भी वह मेरा भानजा है। कैसा हो यदि मैं 
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उसे जीता छोड़ दूं, किन्तु उसकी सारी सेना, हाथी, घोड़े, रथ और पैदल हछे 
लूं।” उसने बैसा ही किया। 

७. आवस्ती में भिक्षाटन करके लौटने पर भिक्षुओं ने आकर तथागत को यह 
समाचार सुनाया । तब तथागत ने कह।--/एक आदमी दूसरे की यथेच्छ हानि 
कर सकता है, लेकिन जिसकी हानि होती है वह भी फिर दूसरे को हानि पहुंचाता 
ही है। 

८. “जब तक पाप-कर्म फल देना आरम्भ नहीं करता तब तक मूर्ख आदमी 
आनन्द मना सकता है। लेकिन जब पाप-कर्म फल देता है, तब मूर्ख आदमी दुःखी 
होता है । 

९. “हत्पारे को हत्यारा मिलता है, जो दूसरों को लड़ाई में हराते हैं उन्हें हराने 
वाले मिल जाते हैं, जो दूसरों को गालो देता है, उसे गाली देने वाले मिल जाते हैं । 

१०. “इस प्रकार कर्म के विकास के फलस्वरूप जो आदमी दूसरे को कष्ट 
देता है, वह कष्ट पाता है ।/ 


५. युद्ध-विजेता के कर्तन्य 


१. जब योधा युद्ध-विजयी हो जाता है तो सामान्य तौर पर वहू अपना अधि- 
कार समझता है कि यदि वह पराजित को अपना दास बनाकर न रखे तो उसे कम से 
कम जलील तो खुब करे। भगवान्‌ बुद्ध का इस विषय में सवं था भिन्न दृष्टिकोण था। 
वे समझते थे कि यदि शान्ति” का कुछ भी अथ है तो उसका यही अथं होना चाहिये 
कि विजेता अपनी “विजय से विजित की सेवा करे | इस बारे में उन्होंने भिक्षुओं 
को कहा :-- 

२. “शान्ति स्थापित हो जाने पर (युद्ध) कुशल आदमी के लिये आवश्यक 
है कि वह यौग्य सिद्ध हो, सीधा-सरल सिद्ध हो, मृदुभाषी हो, कोमलस्वभाव हो, 
अभिमानी न हो, सन्तुष्ट रहने वाला हो, सुभर «जिसके भार का अनु भव न हो ) 
हो, अल्पकृत्य, हलकीं-फुलकी वृत्ति वाला, इन्द्रिय-विजयी हो, बुद्धिमान हो, 
अप्रगल्भ हो, योग्य व्यवहार करने वाला हो तथा कभी छोटे से छोटा भी कोई 
ऐसा खराब काम न करे जिसकी पण्डित लछोग निन्‍दा कर सके । 

३. “सभी प्राणी सुखी रहें, सभी का कल्याण हो---सबल हों वा दुबंल हों, 
बड़े हों या छोटे हों, दृश्य हों वा अदृश्य हों, पास रहने वाले हों वा दूर रहने वाले हों, 
उत्पन्न हो चुके हों वा उत्पन्न होने वाले हों---सभी प्राणी शान्त रहें । 

४. “कोई एक दूसरे का अपमान न करें, क्रोध या घृणा के वशीभूत होकर 
कोई किसी का बुरा न चाहे । 

५. “जिस प्रकार माता अपने प्राण देकर भी अपने इकलौते बच्चे से 
प्यार करती है वैसो ही भावना सभी प्राणियों के प्रति रखें । ऊपर, नीचे, चारों 
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ओर असीम मंत्री भावना रखें--जिसमें घृणा का लव-लेश न हो, शत्रुता का 
लव-लेश न हो । 

६. “खड़े होते समय, चलते समय, बैठे रहते समय, लेट रहते समय यही 
भावना रें--यही ब्रह्म विहार' कहलाती है ।” 


« अंगुत्तर निकाय, चतुक्क निषात । 
संयुक्त निकाय । 
- अंगुस्तर निकाय, खतुक्क निपात । 
» पराभव सुस (सुत्त-निषपात ) ॥ 
अंगुस्तर निकाय, चतुक्क नियात, तुतीय बर्ग । 
- अंगुस्र निकाय, जतुक्क निपात, पाँचयाँ सर्ग । 
» अंगुस्र निकाय, चतुक्क निपात, चखक्‍्कवर्गों। 
« अंगुस्तर निकाय, चतुक्क निपात । 
९. अंगुतर निकाय --ससक निपात । 
१०. सालेय्य सुत्तत्त, सज्मिस निकाय (१३५११) । 
११. धम्मपद, दण्डवरगों (९--१२) । 
१२. धानड्जानि सुत्तत्त, समज्यिस निकाय (२॥५७७) ॥ 
१३. संयुक्त निकाय (सुत्तपिटक) । 
पृष्ठ ३१२--१ से ४ तक; नागवग्गों (१), नागवग्गो (२), च्यगवस्गो 
(३), नागवग्गों (४), 
पृष्ठ ३१३---१ से डे तक; नागवर्यो (८), नागवग्गो (९), नागवस्गों 
(१०), नागवग्यो (११), 
पृष्ठ ३१४--१; सुखबग्गों (१ से ४), 
१४. धम्मदायाद सुत्तन्त (मज्धिस निकाय १॥१॥३) । 
१५. राध संयुत्त--संयत्त निकाय । 
१६. महामालंक्य सुत्तन्त, सज्यिम निकाय (२।२॥४) । 
१७. कस्सप संयुत्त, संयुत्त निकाय । 
१८. तेविज्ज सुत्तन्त (दीर्घध निकाय १+१३) । 
१९. धम्मपद--दण्डवर्गो--१३ । 
२०. संगारण सुत्त (संयुत्त निकाय) । 
२१. चहासारोपम सुत्त सज्मिस निकाय (१॥३२) । 
२: “त्तनिकाय 
२३. चतुक्‍क निपात (अंगुत्तर निकाय )--दूसरा वर्ग । 
२४. महापरिनिब्बाण सुस---दोधनिकाय (१६) । 
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चिलु--तथागत को सिक्षु की कल्पना 
सिल्लु के कर्तव्य 

सभिक्षु और गृहस्थ 

गृहस्थों के जीवन-नियम 


33] 


पहला भाग 
संघ 
१. संघ का संगठन 


१. भगवान्‌ बुद्ध के आवक दो हिस्सों में.विभकत थे, भिक्षु और गृहस्थ-भ्ावक 
जो उपासक कहलाते थे । 

२. भिक्षुओं का एक संगठित संघ था, गृहस्थों का नहीं था । 

३. बौद्ध भिक्षु प्रथमतः एक परिघ्राजक है । यह 'परिब्राजक संस्था' बौद्ध 
भिक्ष॒ओं से भी प्राचीन है । 

४. पुराने परिब्राजक' ऐसे लोग थे, जिन्होंने पारिवारिक जीवन छोड़ दिया 
था और इधर से उधर घूमते रहते थे । 

५. उनके एक जगह से दूसरी जगह जाने का उद्देश्य था भिन्न भिन्न आचार्यों 
तथा दाशंनिकों से मिलकर सत्य का पता लगाने का प्रयास करना, उन के प्रवचन 
सुनना और नीति, दर्शन, प्रकृति तथा रहस्यवाद आदि विषयों पर उनसे चर्चा करना । 

६. फुछ पुराने ढंग के ऐसे भी 'परिव्राजक' थे कि जब तक उन्हें कोई दूसरा 
“गुरु न मिले तब तक किसी एक “गुरु की अधीनता में रहते थे। कुछ दूसरे थे जो 
किसी को अपना 'गुरु' नहीं मानते थे और अकेले ही रहते थे । 

७. इन पुराने ढर के परिव्राजकों में कुछ स्त्रियां परिब्राजिकायें भी थीं। स्त्री 
परिब्राजिकायें कभी कभी पुरुष परिब्राजकों के साथ रहती थीं और कभी कभी अपने 
ही अकेली भी । 

८. इन पुराने ढंग के परिब्राजकों का कोई संघ न था, उनके कोई निश्चित 
नियम-उपनियम न थे । उन के सामने कोई निश्चित आदर्श भी न था। 

९. इतिहास में पहली बार तथागत ने अपने भिक्षुओं का एक संघ बनाया, 
उसकी व्यवस्था के लिये संघ के नियम बनाये और संघ के सदस्यों के सामने एक 
निश्चित आदर्श उपस्थित किया । 


२. संघ में प्रवेश 


१. संघ का प्रवेश सभी के लिये खुला था। 
२. जाति-पौति को कोई बाघा न थी । 
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- स्त्री पुरुष की कोई बाधा न थी । 
- हैसियत की कोई बाधा न थी । 
- जाति-पाँति के लिये संघ में कोई स्थान न था । 
- सामाजिक-स्थिति का संघ में कोई स्थान न था । 
« संघ के भीतर, सभी सदस्य समान थे । 
८. संघ के अन्दर छोटे-बड़े' का निर्णय सदस्य के गुणों से होता था, न कि 
उसके जन्म से । 
९. जैसा तथागत ने कहा था कि संघ एक समूद्र के समान है, और भिक्षु उन 
नदियों के समान है जो समुद्र में विलीन हो जाती है । 

१०. नदी का अपना नाम होता है और अपना पृथक अस्तित्व रहता है। 

११. लेकिन जैसे ही नदी समुद्र में प्रवेश करती है, न उसका कोई पृथक नाम 
रहता है और न पृथक अस्तित्व । 

१२. वह सब के साथ मिलकर एक हो जाती है। 

१३. यही हाल संघ' का है। जब एक “भिक्षु संघ में प्रवेश करता है, तो वह 
समुद्र के जल की तरह अन्य सब के साथ मिलकर एक हो जाता है। 

१४. तथागत ने कहा:---उसकी कोई पृथक जाति नहीं रही । उसकी कोई 
पृथक हैसियत नहीं रही । 

१५. संघ' के अन्दर यदि कोई वर्गी करण था तो पुरुष-स्त्नों की दृष्टि से 
था। भिक्षु-संगठन पृथक था और भिक्षुणी-संगठन पृथक । 

१६. संघ में प्रवेश पाने वालों के दो वर्ग थे: श्रामणेर तथा भिक्षु । 

१७. बीस वर्ष के कम आयु रहने पर कोई भी श्रामणर बन सकता था| 

१८. त्िशरण तथा दस-शीलों को ग्रहण करने से कोई भी बालक श्रामणेर 
बन सकता है । 

१९. “मैं बुद्ध की शरण ग्रहण करता हूं, मैं धर्म की शरण ग्रहण करता हूँ तथा मैं 
संघ की शरण ग्रहण करता हे--ये ही तीन शरण हैं । 

२०. मैं प्राणी-हिंसा से विरत रहूंगा; मैं चोरी नहीं करूँगा, मैं अन्नह्वाचय से 
विरत रहूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा तथा मैं नशीले पेय-पदार्थों से विरत रहूँगा। 

२१. मैं विकाल-भोजन से विरत रहूंगा, मैं नाचना-गाना-बजाना आदि से 
विरत रहूंगा, मैं अपने आप को सजाने तथा अलंकृत करने से विरत रहूगा, मैं ऊंची 
महान शैय्याओं अर्थात्‌ ऐशोआराम से विरत रहूँगा तथा मैं जात रूप-रजत (सोने- 
चः ?) का हहण करने से विरत रहूँगा।' 

२२ से शील! हैं । 

२३. एक श्रामणेर जब चाहे 'संघ' छोड़कर गृहस्थ-वेष धारण कर सकता है। 
एक श्रामणेर एक भिक्षु से बंधा रहता है और उसका अधिकांश समय उसी की 
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सेवा में लचं होता है। वह एक प्रकार से प्रव्नजित' नहीं ही गिना जाता । 

२४. दो अवस्थाओं में से गुजरने से आदमी 'भिक्षु' पद का अधिकारी बनता 
हैं--पहली अवस्था प्रव्रज्या' कहलाती है और और दूसरी अवस्था 'उपसम्पदा'। 
“उपसम्पन्न' होने पर ही कोई भिक्षु बतता है। 

२५. जो प्रार्थी आगे चलकर 'भिक्षु' बनने के उद्देश्य से प्रवज्या' ग्रहण करना 
चाहता है उसे एक उपाध्याय की खोज करनी पड़ती है। कम से कम दस वर्ष तक 
जो भिक्षु रहा हो, वही उपाध्याय हो सकता है। 

२६. इस प्रकार का प्रार्थी, यदि उपाध्याय द्वारा स्वीकार कर लिया गया हो, 
तो परिब्राजक' कहलाता है और उसे उपाध्याय की सेवा करते हुए, उसी के 'संरक्षण' 
में रहता पड़ता है। 

२७. 'शिक्षण' काल समाप्त होने पर उपाध्याय को ही अपने 'परिव्राजक' 
का नाम संघ' के सामने प्रस्तावित करना पड़ता है। संघ' की हि विशेष बैठक 
किसी को उपसम्पन्न करने के लिये ही बुलाई जाती है। 'उपसम्पदा' के लिये 
“उपसम्पदापेक्षी' को स्वयं संघ' से प्रार्थना करनी पड़ती है। 

२८. 'संघ' पहले इस विषय में अपना संतोष कर छेता है कि प्रार्थी योग्य 
व्यवित है वा नहीं और “भिक्षु' बनने का अधिकारी है वा नहीं है ? इसके लिये 
कुछ निश्चित प्रश्न हैं, जिनका प्रार्थी को उत्तर देना पड़ता है। 

२९. संघ' के अनुमति देने पर ही उसे उपसम्पदा' मिलती है और वह भिक्षु 
बनता है । 

३०. भिक्षणी-संघ में प्रवेश पाने के नियम भी बहुत कुछ वे ही वा वैसे ही हैं 
जो भिव्षु संघ में प्रवेश पाने के नियम । 


३. भिक्षु के व्रत 


१. एक उपासक और एक श्रामणेर भी 'शील' ग्रहण करता है । उसे वे 
पालन करने होते हैं । 

२. एक भिक्षु उन शीलों' को 'शीरू' रूप में ग्रहण करता ही है, किन्तु 
वह उन्हें ब्रत' रूप में भी ग्रहण करता है। उसे अपने द्व॒तों' को भंग नहीं करना होता 
यदि वह उन्हें तोड़ता है तो वह दण्डनीय' होता है। 

३. एक भिक्षु स्त्नी-गमन से विरत रहने का ब्रत लेता है । 

४. एक भिक्षु चोरी से विरत रहने का ब्रत लेता है| 

५. एक भिक्षु (किसी परा-प्राकृतिक शक्ति के सम्बन्ध में) शेखी न मारने 
का ब्रत लेवा है । 

६. एक भिक्षु किसी मन॒ष्य की हत्या न करने का ब्रत लेता है। 


श््श्ड 334 पंचम फाप्ड 


७. एक भिक्षु किसी भी नियम-बाह्य वस्तु को अंगीकार न करने का ग्रत 
लेता है| 
८. भिक्त्‌ के पास इन आठ चीजों के अतिरिक्त और कुछ नहीं होना चाहिये-- 
तीन चीवर--(१) अन्तर-वासक (अन्दर का वस्त्र); (२) उत्तरासंग 
(«ऊपर का वस्त ) ; (३) संधाटी (-- शीतादि से बचाव के लिये दोहरी चादर )। 
(४) कमर पर लपेटने की एक पेटी 
(५) भिक्षा-पात्र 
(६) उस्तरा (« छूरा-डुल्हाड़ी ? ) 
(७) सूई धाभा 
(८) पानी छानने का कपड़ा 
९. एक भिक्षु अकिचनता का ब्रत लेता है। उसे मुख्य रूप से अपनी भिक्षा 
मांग कर खानी होती है। उसे 'भिक्षा-जीवी' होना चाहिये । उसे एकाहारी वा 
विकाल-भोजन-विरत होना चाहिये । जहां संघ' के लिये विहार न हों, वहां वृक्ष 
के तले भी रहना चाहिये । 

१०. एक भिक्षु किसी भी व्यक्ति की हूर आशा मानने का ब्रत नहीं लेता । अपने 
ज्येष्ठों के प्रति बाह्य सम्मान प्रदर्शन आदि की अपेक्षा एक श्रामणेर से अवश्य रखी 
जाती है। उसकी अपनी मुक्ति और एक धर्मोपदेशक के रूप में उसकी उपयोगिता 
उसकी अपनी साधना पर निर्भर करती है। उसे अपने से बड़े किसी एक व्यक्ति 
की आज्ञा में नहीं रहना होता, बल्कि धर्म की आज्ञा में रहना होता है। उसका बड़ा 
न किसी परा-प्राकृतिक प्रज्ञा का ही मालिक माना जाता है और न उसके पास कोई 
ऐसी ही सामर्थ्य होती है जो उसे 'पाप-मुक्त” कर सके । वह यदि खड़ा रहता है 
तो अपने बल पर खड़ा रहता है और यदि गिरता है तो अपने से गिरता है। इसके 
लिये उसे सोचने की स्वतन्त्रता रहनीं ही चाहिये । 

११. चार विशेष-श्रत ऐसे हैं जिनका भंग होने से भिक्षु पाराजिका' का 
अपराधी बन जाता है। पाराजिका' का दोषी होने पर संघ-त्याग ही एकमात्र 
दण्ड है । 


४. सांधिक नियर्मों सम्बन्धी दोष 


१. अपने लिये किसी भी “व्रत” का भंग भिक्षु के लिये धमं' के विरुद्ध किया 
गया अपराध है। 

२. उक्त अपराधों के अतिरिक्त कुछ और भी अपराध थे जो भिक्षु कर सकता 
था । वे संधः लेन कहलाते थे---सांधिक नियमों सम्बन्धी दोष । 

३. +«5ब-पिटक के अनुसार संघादिसेस तेरह हैं । 

४. संघादिसेसों का नम्बर पाराजिकाओं के बाद है | 
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१. इन अपराधों से साफ साफ बचे रहने की कोशिश के साथ साथ भिक्षु को 
कुछ और भी प्रतिबन्ध स्वीकार करने पड़ते हैं। एक गृहस्थ के समान एक भिक्षु 
जो चाहे सो नहीं हीं कर सकता । 

२. इस प्रकार के कुछ प्रतिबन्ध “निस्सग्गीय-पाचित्तिय' कहलाते हैं। इनकी 
संख्या छब्बीस है । 

३. उनका सम्बन्ध चीवरों की स्वीकृति-अस्वीकृति से है, ऊनी बिछावन, 
भिक्षा पात तथा “रोगी की आवश्यकताओं की स्वीकृति-अस्वीकृति से है । 

४. उनका सम्बन्ध चाँदी सोने के लेने न लेने से भी है। भिक्षु द्वारा किये जाने 
वाले क्रय-विक्रय से है तथा सांघिक-वस्तु को निजी बना लेने न बना लेने से है । 

५. इन दोषों का दण्ड भी निस्सग्गीय (नेसगिक ) ओर पाचित्तिय (पश्चा- 
ताप प्रकट करना ) ही है । 

६. इन प्रतिबन्धों के अतिरिक्त भिक्षु जीवन के कुछ और भी प्रतिबन्ध हैं । 
वे केवल पाचित्तिय कहलाते हैं। उनकी संख्या बानवें है । 


६. भिक्षु और शिष्टाचार के नियम 


१. एक भिक्षु का व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिये। शिष्टाचार के नियम 
पालन करने में उसे आदर्श होनां चाहिये । 

२. इस उद्देश्य की पूति के लिए तथागत ने बहुत से शिष्टाचार सम्बन्धी 
नियम बताये । 

३. ये शिष्टाचार के नियम सेखिय-घधर्म' कहलाते थे। उनकी संख्या पचहृत्तर 


है । 
७. भिश्षु और अपराधों का विचार 


१. ये नियम, ये विधान केवल 'विधान' बनाने के लिये न थे। उनकी कानूनी- 
स्थिति थी जिस के अनुसार पहले किसी पर निश्चित “आरोप' लगाना होता था, 
तब संघ उसका विचार करता था और तभी वह या तो दोष-मुक्त मान कर छोड़ 
दिया जाता था वा दण्ड दिया जाता था । 

२. बिना विधिवत्‌ अदालती विचार के कभी किसी भिक्षु को दण्डित नहीं 
किया जा सकता था। 

३. जिस जगह पर अपराध हुआ हो, उसी जगह के निवासी भिक्षुओं का ही 
न्यायालय होता था । 
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४. न्यायाल्‍रूुय के लिये आवश्यक संख्या में भिक्षु उपस्थित न हों तो कोई 
मुकहमा नहीं चल सकता था । 
५. जब तक किसी पर कोई निश्चित आरोप' न लूगाया जाय तब तक कोई 
मुकहमा कानूनी नहीं माना जाता था। 
६. कोई मुकहमा कानूनी नहीं माना जाता था जब तक उसकी सारी 
कारंवाई उस व्यक्ति की उपस्थिति में न हो जिस पर आरोप' रूगाया गया हो । 
७. कोई मुकदमा का नूनीं नहीं माना जाता था जब तक कि उस भिक्षु को जिस 
पर कोई आरोप रूगाया गया हो, अपनी सफाई देने का पूरा अवसर न मिला हो । 
८. एक अपराधी भिक्षु को निम्नलिखित दण्ड दिये जा सकते थे--- 
(१) वर्जनोय कर्म 
(२) नियस्स कर्म 
(३) प्रव्मार्जनीय -कर्म 
(४) उत्क्षेपणीय-कर्म 
(५) प्रतिसारणीय-क्म 
९. विहार से बाहर कर देने के कर्म (55 परिवास-कर्म ) के बाद अब्भान-कर्म 
(आवाहन-कर्म ) हो सकता था। यह परिवास-कर्म के बाद संघ द्वारा क्षमा-दान 
दिये जाने पर हो सकता था । 


<, भिक्षु और अपराध-स्वीकृति 


१. भिक्षुओं के संगठन को लेकर जो सर्वाधिक मौलिक और अनुपम संस्था वा 
प्रथा भगवान्‌ बुद्ध ने आरम्भ की, बह अपराध-स्वी कृति की संस्था थी। यह उपोसय 
कहलाती थी । 

२. तथागत ने इस बात को समझ लिया था कि जिन बातों को उन्होंने 
अपराधों' की कोटि में रखा है उनका पालन कराया जा सकता है| लेकिन कुछ 
दूसरे प्रतिबन्ध भी थे जो अपराध नहीं थे। उनका कहना था कि चरित्न-निर्माण के 
लिये और चरित्न को सुदृढ़ बनाये रखने के लिये ऐसे प्रतिबन्धों का होता आवश्यक 
है और यह भी देखना आवश्यक है कि उनका पालन होता है या नहीं ? 

३. लेकिन इन प्रतिबन्धों को पालन कराने का कोई प्रभावशाली ढंग खोज 
निकालना आसान न था । इसलिये उन्होंने खुली अपराध-स्वीकृति को भिक्षु के 
अन्तमंन के संगठन करने और उसे गलत कदम उठाने से बचाये रखने का एक 
साधन बनाया । 

४. अपराध-स्वीकृति प्रतिबन्धों के न पालन करने को लेकर थी। भिक्षु 
नियमों का संग्रह प्रातिमोक्ष! कहलाता है। 
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५. उपोसय (5 अपराध-स्वी कृति ) के लिये एक 'सीमा' के भिक्षुओं का एक 
जगह इकट्ठा होना आवश्यक है । दोनों पक्षों की दो अष्टमियाँ, कृष्ण पक्ष की 
चतुदर्शी और शुक्‍्ल-पक्ष की पंचदशी--ये चार दिन उपोसथ माने जाते हैं। 
इनमें से चतुदर्शी और पंचदशी को 'प्रातिमोक्ष! का पाठ और उसके हिसाब से 
उपोसथ-कर्म हो सकता था। 

६. उपोसथ होने पर भिक्षु एक एक करके प्रातिमोक्ष के नियमों का पाठ करता 
है और प्रत्येक नियम का पारायण कर चुकने पर कहता है, क्योंकि आप सब लोग 
चुप हैं, इसलिये मैं समझता हूँ कि आप में से किसी ने भी इनमें से किसी नियम का 
उल्लंघन नहीं किया । ” वह यह तीन बार कहता है। उसके बाद अगले प्रतिबंधन 
नियम को पढ़ता है । 

७. भिक्षुणी-संघ को भी ऐसी ही उपोसथ बैठक करनी होती है । 

८. अपराध-स्वीकृति पर आरोप' और मुकहमा चल सकता है । 

९. यदि कोई अपराध स्वीकार न करे, तो कोई भी भिक्षु किसी के अपराध 
की रिपोर्ट कर सकता है--पदि उसने उसे नियम का उल्लंघन करते देखा हो--- 
और तब “आरोप” और उसके बाद मुकहमा आरम्भ हो सकता है । 


१. स्थिविरवाद-परम्परा में उनकी संख्या तीस है--अनु० । 
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दूसरा भाग 


भिक्षु--भगवान्‌ बुद्ध की कल्पना 
१. भगवान्‌ बुद्ध की आदर्श भिक्षु की कल्पना 


१. भगवान्‌ बुद्ध ने स्वयं ही भिक्षुओं को कह दिया कि वे भिक्षुओं को किस 
रूप में देखना चाहते थे। उन्हों ने कहा था:--- 

२. बिना संयम और सत्य के, अपने आप को चित्त-मलों (काषायों) से 
परिशु द्ध किये बिना जो काषाय-वस्त्र को धारण करता है, वह काषाय-वस्त्र धारण 
करने के योग्य नहीं है । 

३. किन्तु जो संयम और सत्य से युक्‍त होकर, अपने आप को वित्त-मलों 
( +ः काषायों ) से परिशुद्ध करके काथाय वस्त्त को धारण करता है, वह काषाय- 
वस्त्र धारण करने के योग्य है । 

४. एक आदमी केवल इसलिये “भिक्षु' नहीं कहा सकता क्योंकि वह दूसरों 
से 'भिक्षा' मांग कर खाता है। जब वह धर को सम्यक्‌ प्रकार से ग्रहण करता है, 
तभी भिक्षु कहा सकता है। 

५. “जो शीलवान है, जो ब्रह्म वारी है, जो सावधानीपूर्वक संसार में विचरता 
है, वह निश्चय से भिक्ष्‌ कहलाता है। 

६. हे भिक्षु! न नियमों के पालन-मात्र से, न बहुत श्रुत ( *5 अध्ययन ) होने 
मात्र से, न ध्यान लाभ मात्र से और न एक, न्त-वास मात्र से ही कोई उस विमुक्ति 
को प्राप्त कर सकता है, जिसका आनन्द पृथक-जन (अनार्य-जन) कभी उठा ही 
नहीं सकते। हे भिक्षु! जब तक त आख़वों का क्षय न कर ले तब तक तू विश्वस्त 
होकर निश्चिन्त मत बैठ । 

७. जो भिक्षु वाणी को संयत रखता है, जो ब्‌ द्धिमानी पूवंक और शान्तिपूर्वक 
बोलता है, जो (धर्म का अर्थ समझता है, उसका बोलना 'मधुर' होता है। 

८. जो धरम में निवास करता है, जो धरम” में आनन्दित रहता है, जो धर्म 
का विचार करता हूं, जो धर्॑' का अनु स्मरण करता है--ऐसा भिक्षु कभी सद्धर्म 
से पतित नहीं होता । 

९. जो कुछ भी भिन्ु को प्रात हो, उसे उसे बहुत' समझना चाहिये; उसे 
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किसी दूसरे की ईर्ष्या नहीं करनी चाहिये | एक 'भिक्षु' जो दूसरे की ईर्घषा करता 
है उसे कभी चित्त को शान्ति प्राप्त नहीं होती । 

१०. जो भिक्ष थोड़ा मिलने पर भी उसे बहुत समझता है और जिस भिक्षु का 
जीवन पवित्र तथा अप्रमाद रहित है, देवता भी उसकी प्रशंसा करते हैं । 

११. जिस को नाम-रूप में ठनिक आासकित नहीं है जो किसी वस्तु या व्यक्ति 
के न रहने पर तनिक सोच नहीं करता---बही यथार्थ भिक्षु है। 

१२. जिस भिक्षु के हृदय में करुणा (मैरी) है, जो बुद्ध के शासन में प्रसन्न 
है, वह निर्वाण को प्राप्त करेगा---आखव क्षय से प्राप्त होने वाले सुख को । 

१३. हे भिक्षु ! इस (जीवन-रूपी) नौका को हलका कर डाल । हलका 
कर देने से इसकी गति तेज हो जायगी । राग और दढ्वेंष के बंधन को काट देने से 
तू निर्वाणाभिमुख हो जायगा। 

१४. पांच (बंधनों) को काट दे, पांच को छोड़ दे, पांचों से ऊपर उठ जा । 
एक भिक्षु जिसने पाँचों बन्धनों से मुक्ति प्राप्त कर ली “ओघतीणं” कहलाता 
है, अर्थात्‌ बाढ़ से बचा हुआ । 

१५. भिक्षु! ध्यान लगा। प्रमाद मत कर। सावधान. रह ताकि तेरा चित्त 
काम-सुखों में ही न घूमता रहे । 

१६. जो प्रज्ावान नहीं वह ध्यान नहीं रूगा सकता, जो ध्यान नहीं लगाता 
बह प्रज्ञा नहीं प्राप्त कर सकता; जो प्रज्ञावान है और ध्यानी है वही निर्वाण के 
समीप है। 

१७. भिक्षु जब अपने एकान्त-वास में प्रवेश करता है और जब उसका चित्त 
शान्त होता है और जब उसे सद्धर्म का साक्षात्कार होता है अतो उसे दिव्य सुखका 
अनुभव होता है । 

१८. और एक बुद्धिमान भिक्षु के लिये यही प्रगति-क्रम श्रेष्ठ है--इन्द्रिय- 
संयम, संतोष, प्रातिमोक्ष के नियमों का पालन, पवित्र, अप्रमादी मित्रों की संगति । 

१९. जो भिक्षु भिक्षाजीवी होगा, जो अपने कतंव्य-पालन में प्रमाद नहीं 
करेगा, वह प्रीति-प्रमुदता की बहुलता में दुःख का अन्त कर सकेगा ! 

२०. हे भिक्षु ! अपने से अपने को उत्साहित कर, अपने से अपनी परीक्षा कर । 
जब तू आत्म-रक्षित रहेगा और मेधावी होगा तो सुखी रहेगा । 

२१. क्योंकि अपना-आप ही अपना स्वामी है, अपना आप ही अपनी गति 
है, इसलिये अपने-आप को उसी तरह काबू में रख जैसे व्याप।री अच्छे घोड़े को । 

२२. जो भिक्षु-अप्रमाद में आनन्दित रहता है औरे प्रमाद से डरता है वह आग 
की तरह अपने छोटे बड़े बंधनों को जलाता हुआ विचरता है । 

२३. जो भिक्षु अप्रमाद में आनन्दित रहता है और प्रमाद से डरता है, उस 
का पतन नहीं हो सकता, उसे निर्वाण के समीप ही जानो ! 
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२४. गौतम (वुद्ध) के श्रावक सदेव जागरूक रहते हैं। उन्हें दिन-रात बुद्ध 
का ध्यान रहता है। 

२५. गौतम (बुद्ध) के श्रावक सर्देव जागरूक रहते हैं। उन्हें दिन-रात 
संघ' का ध्यान रहता है । 

२६. गौतम (बुद्ध) के श्रावक सर्देव जागरूक रहते हैं। उन्हें दिन-रात 
धर! का ध्यान रहता है। 

२७. गौतम (बुद्ध) के श्रावक सेव जागरूक रहते हैं। उन्हें दिन-रात 
अपनी शरीर सम्बन्धी क्रियाओं का ध्यान रहता है । 

२८. गौतम (बुद्ध) के श्रावक सर्देव जागरूक रहते हैं। उन्हें दिन-रात 
“करुणा' (अहिंसा) का ध्यात रहता है । 

२९. गौतम (बुद्ध) के श्रावक सर्देव जागरूक रहते हैं। उन्हें दिन-रात 
योगाभ्यास (भावना) का ध्यान रहता है। 

३०. संसार छोड़ना भी कठिन है, संसार में रहना भी कठिन है। विहार भी 
दुष्कर है, घर भी दुष्कर है। अपने समान लोगों के साथ गृहस्थी भी आसान नहीं, 
प्रत्रजित का जीवन भी आसान नहीं है । 

३१. जो आदमी श्रद्धायुक्त है, जो शीलवान्‌ है, जो यशस्वी है तथा जो 
ऐश्वयंवान है वह जहाँ जहाँ भी जाता है, हर जगह पूजित होता है । 


२, भिशक्षु और 'तपस्वी' 


१. क्या भिक्षु तपस्वी' होता है ? उत्तर “नहीं” ही है। 

२. निग्रोध् परिवब्राजक से बातचीत करते हुए स्वयं तथागत ने नकारात्मक 
उत्तर दिया है । 

३. एक बार भगवान्‌ बुद्ध राजगृह में गृध-कूट पर्वत पर ठहरे हुए थे। उस 
समय उदुम्बरिक रानी के उद्यान में बहुत से परित्राजकों के साथ निग्रोध १रिव्राजक 
रहता था । यह उद्यान परिब्राजकों के लिये ही परित्यक्त था । 

४. उस समय भगवान्‌ बुद्ध गृश्नकूट से नीचे उतर कर जहां मोरों के चुगने 
की जगह थी, वहाँ आये और सुमगधा नदी के तट पर चहुल-कदमी करने छग गये । 
तब निग्रोध ने तथागत को इस प्रकार खुले में चहल-कदमी करते देखा और उस 
ने अपने अनुयाधियों को सावधान किया- “चुप करो, शान्ति रखो । श्रमण गौतम 
सुमगधा के तट पर चहल-कदमी कर रहे हैं।” उसके ऐसा कहने पर परिब्राजक 
चुप हो गये । 

५. तब तथागत निग्रोध-परिब्राजक के पास पहुंचे। निग्रोध-परित्राजक बो ला- 
है भगवान्‌ ! हे सुगत ! आप पधारें ! भगवान्‌ का स्वागत है। तथागत का स्वागत 
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है। चिरकाल के बाद भगवान्‌ ने इधर दर्शन देने की कृपा की है। आप कृपया आसन 
ग्रहण करें। आप के लिये आसन सुसज्जित है ।” 

६. तथागत ने सज्जित आसन ग्रहण किया । निग्रोघ भी एक नीचा आसन 
लेकर समीप बैठ गया । बह बोला :--- 

७. “क्योंकि अ्मण गौतम हमारे यहाँ आये हैं, हम श्रमण गौतम से यह प्रश्न 
पूछना चाहते हैं कि क्या है यह तथागत का 'धर्मं-विनय” जिससे तथागत अपने 
श्रावकों को विनीत करते हैं और जिस घरम-विनय को सीख कर तथागत के 
श्रावक संतोष लाभ करते हैं, उसे अपना शरण-स्थान स्वीकार करते हैं और उसे 
लोकोत्तर धर्म मानते हैं ? 

८. “निग्रोष्ठ, दूसरी दृष्टि वाले के लिये, दूसरी प्रवृत्ति वाले के लिये तथा दूसरी 
मान्यता वाले के लिये बिना अभ्यास और बिना शिक्षण के यह कठिन है कि वहू यह 
समझ सके कि क्‍या है यह तथागत का 'धम-विनय' जिससे तथागत अपने श्रावकों 
को विनीत करते हैं और जिस धघम-विनय को सीखकर तथागत के श्रावक संतोष 
लाभ करते हैं, उसे अपना शरण-स्थान स्वीकार करते हैं और उसे लोकोत्तर धर्मे 
मानते हैं। 

९. “लेकिन हे निग्रोध ! तू मुझ से अपने ही सिद्धान्त के बारे में, इस कठोर 
तपस्या के ही बारे में पूछ कि इन तपस्याओं से किस बात की पूर्ति होती हैं और किस 
बात कौ पूर्ति नहीं होती ? ” 

१०. तब निग्रोध ने तथागत से कहा । “भगवान्‌, हम आत्म-क्लेष-दायक 
कठोर तपस्याओं के संमर्थक हैं, हम उन्हें आवश्यक मानते हैं, हम उन से चिप 
हुए हैं। इनसे किस बात की पूर्ति होती है और इन से किस बात की पूर्ति नहीं होती ? ” 

११. “निग्रोध ! उदाहरण के लिये एक तपस्वी नग्न रहता है, कुछ भद्दी 
बातें करता है, अपने हाथ चाटता है; यदि कोई कहे कि 'भिक्षार्थ पध्ारिये' तो उसकी 
भी नहीं सुनतः, यदि कोई कहे कि 'भिक्षार्थ रुकिये! तो उस की भी नहीं सुनता, जो 
कुछ उसके लिये खास तौर पर लाया गया हो, उसे स्वीकार नहीं करता” जो कुछ 
उसके लिये खास तौर पर तैयार कियः गया है, उसे स्वीकार नहीं करता; कोई 
निमन्त्रण स्वीकार नहीं करता वह पकाने के बरतन में से दी हुई चीज स्वीकार नहीं 
करता, देहली के अन्दर रखी हुई कोई चीज स्वीकार नहीं करता, न ऊखल में रखी 
हुई, न लकड़ियों में रखी हुई, न चंक्‍्की में पीसी हुईं; न उन दो जनों द्वारा दी गई 
कोई चीज स्वीकार करता है जो इकट्ठे बैठ कर खा रहे हों, न एक गर्भिणी से, न 
किसी दाई से, न उस स्त्री से जो किसी आदमी के साथ सहभोग कर रही हो; न उस 
समय इकटूठी की हुई भोजन-सामग्री जब सूखा पड़ा हो; न उस स्थान से कोई चीज 
स्वीकार करता है, जहाँ कुत्ता हो, न जहां मक्खियां भिनभिना रही हों; न वह 
मांस-मछली ही स्वीकार करता है, न वह तेज नशीले पेय पदार्थ ही स्वीकार करता 
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है, न वह चावलका माण्ड ही स्वीकार करता है। वह या तो एक ही घर से भोजन 
ग्रहण करने बाला होता है, एक कौर खाने वाला; या दो घर से भोजन ग्रहण करने 
बाला होता है, दो कौर खाने वाला; या सात घर से भोजन ग्रहण करने वाला होता 
है, सात कौर खाने वाला | बह एक, दो या सात भिक्षाओं पर गुजारा करता है । 
वह या तो दिन में एक बार भोजन ग्रहण करता है, या दो दिन में एक बार और या 
सात दिन में एक बार। इस प्रकार वह नियमानुसार भोजन ग्रहण करता है, पन्‍द्रह 
दिन में एक बार तक वह वा तो गमलों में उगाये हुए पौदों पर गुजारा करता है, 
या जंगली चावलों पर या नीवार-बीजों पर, या चमड़े पर या सेवाल पर, यथा घावल 
की भूसी के आटे पर, या कांजी पर, या आटे पर, या खली पर, या भासों 
पर, था मोबर पर, या जंगल के फरू-फूल पर या उन पर जो स्वयं पेड़ 
से गिर पड़ें। वह मोटे सन का कपड़ा पहनता है, वह सोटा-्झोटा मिला- 
जुला कपड़ा पहनता है, वह कफन का फेंका हुआ कपड़ा पहनता है, वह 
फेंके हुए चीथड़े पहनता है, वह वल्कल पहनता है, या वह मृग-छाल धारण 
करता है, या म्‌ग-छाल की पट्टियों से ही बुनी जाली धारण करता है, 
या कुशा-तृण धारण करता है, या छाल-वस्त धारण करता है, या भिट्टी 
घारण करता है, या आदमी के बालों का बुना कम्बल धारण करता है, या घोड़े 
के बालों का बुना कम्बल धारण करता है अथवा उल्लू के परों का बना वस्त्र धारण 
करता है। वह अपनी डाढ़ी और बालों का छुञ्चन करने वाला होता है, वह दोनों 
का लरूज्चन करने वाला होता है, वह निरन्तर खड़ा ही रहने वाला होता है, वह एडियों 
के बल चलने वाला होता है, वह बैठकर आगे आगे सरकने वाला होता है, वह कांटों 
की शैग्या पर सोने वाला होता है, वह अपनी शैय्या पर कांटे या लोहे की मेखें गाड़ 
कर उन पर सोने वाला होता है, वह लकड़ी के तछ्ते पर सोने वाला होता है, वह जमीन 
पर सोने बाला होता है, वह एक ही पाश्व पर सोने वाला होता है, वह मिट्टी-धूल 
रमाने वाला होता है, वह खुली हवा में रहने वाला होता है; वह कहीं भो बैठ जाने 
वाला होता है, वह ग्न्दगी खाने का अभ्यासी होता है, वह पानी न पीने वाला 
होता है, वह (गर्म ही ) पानी पीने वाला होता है और वह होता है, प्रात:, मध्याह्न और 
सन्ध्या को स्‍्तान करने वाला ।/ 

१२. इतना कर चुकने पर भगवान्‌ बृद्ध ने पूर्ट ८ हे निग्रोध ! तुम क्‍या 
सोचते हो क्‍या आत्म-क्लेश-कारक कठोर तपस्या की पूर्ति हुई या नहीं ? ” 

“भगवान्‌ ! सचम्‌च, यदि ऐसा हो तो आत्म-क्लेश-कारक कठोर-सपस्था 
की पूति हो गई ।” 

१३. “हे निग्नोध्त ! अब मैं कहता हूँ कि इस प्रकार की आत्म-क्लेश-परफ 
कठोर तपस्या में नाना दोष हैं।” 

१४. “भगवान्‌ ! आप इसमें दर क्या दोष देखते हैं ? ” 
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१५. हे निग्रोध ! जब एक तपस्वी ठपस्या करता है तो उस से उसे झूठा 
संतोष हो जाता है कि उसका उद्देश्य पूरा हो गया है। हे निग्रोध ! यह उसका 
एक दोष हो जाता है । 

१६. “हे निग्रोध ! जब एक तपस्वी तपस्या करता है तो उससे वह अपने 
को ऊँचा और दूसरों को नीचा समझने लगता है। हे निग्रोध ! यह भी उसका 
एक दोष हो जाता है । 

१७. हे निग्रोध ! जब एक तपस्वी तपस्या करता है तो उसे उसका नशा 
चढ़ जाता है और वह लापरवाह हो जाता है। हे निग्रोध ! यह भी उसका एक 
दोष हो जाता है। 

१८. हे निग्रोध ! जब एक तपस्वी तपस्या करता है तो उसे लाभ और यश 
की प्राप्ति होती है। उस से उसे झूठा संतोष प्राप्त हो जाता है। वह संतुष्ट रह 
जाता है। यह भी उसका एक दोष हो जाता है। 

१९. “हे निम्रोध ! जब एक तपस्वी को लाभ और यश की प्राप्ति होती है, 
तो उस से वह अपने को ऊँचा और दूसरों को नीचा समझने लगता है। हे निग्रोध ! 
यह भी उसका एक दोष हो जाता है । 

२०. हे निग्रोध ! जब एक तपस्वी के लाभ और यश की प्राप्ति होती है 
तो उसे उसका नशा चढ़ जाता है और वह लापरवाह हो जाता है। है निग्रोध ! 
यह भी उसका एक दोष हो जाता है। 

२१. हे निग्रोध ! जब एक तपस्वी तपस्या करने लगता है तो वह भिन्‍न- 
भिन्‍न प्रकार के भोजनों में भेद करने लूगता है यह मेरे अनुकूल पड़ता है, यह मेरे 
प्रतिकूल पड़ता है। जिन भोजनों को वह समझता है कि उसके प्रतिकूल पड़ते 
हैं उन्हें वह जान-बूझकर त्यागता है। जिन्हें वह समझता है कि उसके अनुकूल पड़ते 
हैं, उनके प्रति वह लोभी ऑर मस्त हो जाता है। उनमें उसकी आसक्ति बढ़ जाती 
है। उन में उसे कोई भय, कोई खतरा नहीं दिखाई देता। उन्हें वह रस ले लेकर 
खाता है। हे निग्रोध ! यह भी उसका एक दोष हो जात है। 

२२. हे निग्रोध ! एक तपस्वी अपनी लाभ और यश की कामना के कारण 
यह सोचने लगता है मेरी ओर राजा-गण आकष्षित होंगे, उनके मन्त्री-गण आकर्षित 
होंगे, क्षत्रिय आकषित होंगे, ब्राह्मण आकर्षित होंगे, गृहपति आकर्षित होंगे तथा 
बड़े-बड़े आचारयों आकर्षित होंगे। हे निम्रोध ! यह भी उसका एक दोष हो जाता 
है । 

२३. “हे निग्रोध ! एक तपस्वी किसी दूसरे तपस्वी या ब्राह्मण को लेकर बड़- 
बड़ाने लगता है---अमुक आदमी दुनिया भर की चीजें खाता है, आलू की तरह के 
कन्द, शाखाओं पर लगने वाले फल, झाड़ियों में लगने वाले बेर आदि, जिमी कन्द 
और नाना तरह के बीज---इन सभी चीज़ों को जबड़ों के वज्ध से पीस डालता है । 
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और तब भी लोग उसे धर्मात्मा कहते हैं। है निग्रोध ! यह भी तपस्वी का एक 
दोष हो जाता है। 

२४. हे निग्रोध ! एक तपस्वी देखता है कि किसी दूसरे श्रमण या ब्राह्मण 
को बहुत लाभ-यश प्राप्त होता रहा है, बहुत सत्कार-सम्मान मिल रहा है। इसे देख- 
कर बह सोचता है-तागरिक, इस आदमी का जो इतने ऐशो-आराम के साथ रहता 
है, इतना आदर-सत्कार करते हैं, इसे नागरिकों से' इतना लाभ और यश प्राप्त है, 
लेकिन मैं जो तपस्वी हूं, में जो इतनी कठोर तपस्या करता हूँ, मेरी ओर कोई 
ध्यान नहीं देता, मेरा कोई आदर-सत्कार नहीं करता, मुझे लाभ और यश की 
प्राप्ति नहीं होती । इसलिये उसे उन नागरिकों से शिकायत हो जाती है। यह भी 
तपस्वी का एक दोष हो जाता है। 

२५. हे निग्रोध ! एक तपल्‍वी रहस्पमय' हो जाता है। उससे यदि पूछा 
जाय कि आप इस बात को स्वीकार करते हैं वा नहीं तो स्वीकार करते हुए वह 
कहेगा कि स्वीकार नहीं करता और अस्वीकार करते हुए कहेगा कि स्वीकार 
करता हूं। इस प्रकार वह जान-बूझ कर झूठ बोलता है। यह भी तपस्वी का एक 
दोष हो जाता है। 

२६. “हे निग्रोध ! एक तपस्वी गुस्से भी हो जा सकता है और उसके मन 
में द्ेघ भी अपना घर बन। सकता है। यह भी तपस्वी का एक दोष बन जागा है। 

२७. हे निग्रोध ! तपस्वी ढोंगी बन जा सकता है, वंचक बन जा सकता 
है, ईष्याल बन जा सकता है, बड़बड़ानें वाला बन जा सकता है, वह बड़ा चालाक 
वन जा सकता है, वह बड़ा कठोर-हुदय और अभिमानी बन जा सकता है, वह मन 
में बुरी बुरी इच्छायें रखता है और उनका गुलाम बन जाता है, वह मिथ्या धारणायें 
बना लेता है और परा-प्राकृतिक बातें करने लगता है, वह अपने अनुभवों की ग़लूत 
व्याख्या करता है, वह लोभी होता है और वैराग्य से पराज़-मुख होता है। यह भी 
तपस्वी का एक दोष हो जाता है । 

२८. “निग्रोध ! तुम क्या सोचते हो ? आत्म-क्लेश-कर तपस्या में ये 
सब दोष हैं वा नहीं हैं ? ' 

२९. “भगवान्‌ ! आत्म-क्लेश-कर तपस्या में ये सभी दोष निश्चय से हैं । 
भगवान्‌ ! यह असम्भव नहीं कि कोई तपस्वी इन दोषों में से किसी से ही नहीं सभी 
से भी युक्त हों ।” 

३०. भिक्षुओं को इन दोषों से मुक्त रहना चाहिये । 


३. मिश्षु तथा ब्राह्मण 


१. क्या भिक्षु और ब्राह्मण में कोई अन्तर नहीं ? क्या दोनों एक ही हैं ? 
इस प्रश्न का भी उत्तर नकारात्मक ही है। 


इसरा भाम 345 दैडथ 


२. इस वियय की चर्चा किसी भी एक स्थल पर नहीं मिलेगी । बुद्ध-बचनों 
में यह जगह जगह बिखरी पड़ी है। लेकिन दोनों में जो अन्तर है, उसे आसानी से एक 
जयह एकल किया जा सकता है। 

३. एक ब्राह्मण पुरोहित' होता है। उसक। मुड्य कार्य किसी के जन्म, विवाह 
मरणादि के अवसर पर संस्कार” कराना है । 

४. यह संस्कार” आवश्यक हो जाते हैं क्योंकि कहीं कहीं माना जाता है कि 
आत्मा मूलतः पाप में लिप्त है और उसे निर्मेल कर निष्पाप बनाना है, और क्योंकि 
आत्मा तथा परमात्मा” का अस्तित्व भी स्वीकार किया जाता है। 

५. इन सब संस्कारों' के करने-कराने के लिये पुरोहित होना ही चाहिये । 
एक भिक्षु न तो किसी मूल पाप में विश्वास करता है और न आत्मा' या परमात्मा! 
में। इसलिये उसे कोई संस्कार करने कराने नहीं हैं। इसलिमैं एक भिक्षु पुरोहित' 
नहीं होता । 

६. ब्राह्मण पैदा होता है। भिक्षु बनता है । 

७. ब्राह्मण की जाति' होती है। भिश्षु की कोई 'जाति' नहीं होती । 

८. एक बार ब्राह्मण” के धर पैदा हो गया, जन्म भर के लिये ब्राह्मण । 
कोई पाप, कोई जुमें' ऐसा नहीं जो एक ब्राह्मण” को “अब्राह्मण बना 
सके । 

९. लेकिन एक बार भिक्षु' बन जाने पर यह आवश्यक नहीं होता कि एक 
भिक्षु जन्म भर के लिये 'भिक्ष्‌' ही बना रहे। एक 'भिद्षु' 'भिक्षु' बनता है किन्तु यदि 
वह कभी कोई ऐसी बात कर बैठे कि जो उसे 'भिक्कु' बने रहने देने के अयोग्य बना 
दे, तो वह 'भिक्षु' नहीं ही रह सकता ! 

१०. ब्राह्मण बनने के लिये किसी भी प्रकार का मानसिक या नैतिक शिक्षण 
अनिवाये नहीं । ब्राह्मण से जिस बात की आशा (केवल आशा ) की जाती है वह है 
उसके अपने धामिक शास्त्-ज्ञान की । 

११. भिक्षु की बात इसके सर्वथा प्रतिकूल है। मानसिक तथा नेतिक 
शिक्षण उसका जीवन-प्राण है। 

१२. एक ब्राह्मण जितनी चाहे उतनी सम्पत्ति प्राप्त कर सकता है। 
एक भिक्ष नहीं कर सकता । 

१३. यह कोई छोटा फक नहीं है। आदमी की मानसिक और नैतिक स्वतन्त्रता 
पर--विचार के क्षेत्र में भी और कार्य के क्षेत्र में भी-सम्पत्ति कड़े से कड़े प्रतिबन्ध 
का काम करती है। इससे दो प्रवृत्तियों में संघर्ष पैदा होता है। इसीलिये ब्राह्मण 
हमेशा परिवर्तन का विरोधी रहा है, क्योंकि उसके लिये परिवर्तन का मतलब है 
शक्ति की हानि, धन की हानि । 

१४. सम्पत्ति-विहीन भिक्षु मानंसिक और नैतिक तौर पर स्वतन्त्र होता है । 
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कोई ऐसा व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होता, जो उसकी ईमानदारी और सच्चाई में बाधक 
बन सके। 

१५. ब्राह्मण होते हैं। लेकिन हर ब्राह्मण अपने में एक अकेला व्यक्ति होता 
है। कोई ऐसा धामिक संगठन नहीं, जिस के वह अधीन हो। हर ब्राह्मण 
अपना कानून आप है। हां, ब्राह्मण आपस में भौतिक स्वार्थों से अवश्य बन्धे हुए हैं । 

१६. दूसरी ओर एक भिक्षु हमेशा संघ का सदस्य होता है। यह कल्पना से परे 
की ब।त है कि कोई भिक्षु हो और संघ का सदस्य न हो। भिक्षु आप अपना कानून 
नहीं होता । वह संघ” के अधीन होता है। 'संघ' एक आध्यात्मिक संगठन है। 


४, भिक्षु और उपासक 


१. सद्धमं ने भिक्षु के घ्मे' और उपासक के धर्म में स्पष्ट रूप से विभाजक 
रेखा खींची है ! 

२. भिक्षु को पत्नी -विहीन रहना ही होगा । उपासक को नहीं। वह शादी 
कर सकता है । 

३. भिक्षु का कोई घर नहीं हो सकता। भिक्षु का कोई परिवार नहीं हो सकता। 
उपासक के लिये यह आवश्यक नहीं है। उपासक का घर हो सकता है, उपासक 
का, परिवार हो सकता है । 

४. भिक्षु की कोई सम्पत्ति नहीं हो सकती। लेकिन गृहस्थ की सम्पत्ति हो 
सकती है--वह सम्पत्ति रख सकता है । 

५. भिक्षु के लिये प्राणि-हत्या अनिवार्य तौर पर वजित है। गृहस्थ के लिये 
नहीं । वह (अवस्था-विशेष में) जीव-ह॒त्या कर भी सकता है । 

६. यूँ पंचशील के नियम दोनों के लिये समान हैं। लेकिन भिक्षु के लिये वे 
ब्रत रूप हैं। वह उन्हें तोड़ेंगा तो दण्ड का भागी होगा ही । उपासक (गुृहस्थ ) 
के लिये वे अनुकरणीयशील-मात हैं । 

७. भिक्षु के लिये पंचशील का पालन अनिवाय विषय है। गृहस्थ के लिये 
उसके अपने विवेक पर निर्भर करता है। 

८. तथागत ने दोनों के 'धर्म' में ऐसा भेद क्‍यों रखा ? इस के पीछे कोई न 
कोई खास कारण होना चाहिए। क्‍योंकि बिना विशेष कारण के तथागत कभी भी 
कुछ करने वाले नहीं थे । 

९. कहीं भी इसका करण तथागत ने स्पष्ट रूप से नहीं कहा है। यह हमारे 
अनु थात का विषय है। तो भी यह आवश्यक है कि इस विभाजक-रेखा का कारण 
स्पष्ट समश में आ जाय । 

१०. इस में कोई सनन्‍्देह नहीं कि तथागत अपने धर्म द्वारा इस पृथ्वी पर ध्मे- 
राज्य स्थापित करना चाहते थे। इसलिये उन्होंने सभी को अपने धर्म का उपदेश 
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दिया-भिक्षुओं को भी, गृहस्थों को भी ।, 

११. छेकिन तथागत यह भी जानते थे कि सर्व-सामान्य आदमियों को धर्म 
का उपदेश देने मात्र से वे उस आदशे-समाज की स्थापना न कर सकेंगे जिसका 
आधार एकमात्र धर्म होगा। 

१२. आदर्श के लिये व्यावहारिक होना आवश्यक है। इतना ही नहीं लोगोंको 
वह व्यावहारिक लगना भी चाहिये । तभी लोग उस तक पहुंचने का प्रयास कर 
सकते हैं । 

१३. इस तरह का प्रयत्न भी तभी आरम्भ हो सकता है जब लोगों के दिमाग 
के सामने उस आदर्श पर आश्रित एक समाज का यथार्थ स्वरूप हो, जिस से स्व- 
सामान्य जनता भी यह समझ सके कि “आदक्श कोई “अव्यावहारिक' नही था, 
बल्कि ऐसा था कि जो साकार हो सके । 

१४. तथागत ने जिस 'धर्म' का उपदेश दिया, संघ उसी का एक साकार सामा- 
जिक नमूना है । 

१५. यही कारण है कि भगवान्‌ बुद्ध ने एक भिक्षु के धर्म' और एक उपासक 
(गृहस्थ) के धर्म में यह विभाजक-रेखा खींची । भिक्षु तथागत के आदशे-समाज 
की मिसाल भी था और उपासक को यथा सामथ्यं उसका अनुकरण करता था। 

१६. एक प्रश्त और भी है और वह यह कि भिक्षु का जीवन-कार्य कया है ? 

१७. क्या भिक्षु-जीवन व्यक्तिगत-साधना के लिये ही है अथवा उसे लोगों 
की सेवा तथा उनका मार्ग-दर्शन भी करना ही है ? 

१८. ये दोनों ही उसके जीवन-कार्य हैं । 

१९. बिना व्यक्तिगत-साधना के वह नेतृत्व कर नहीं सकता | इसलिये उसे 
अपने में एक सम्पूर्ण, सर्वश्रेष्ठ, धामिक और शात-सम्पन्न व्यक्ति बनता ही होगा । 
इसके लिये उसे व्यक्तिगत-साधना करनी ही होगी । 

२०. एक भिलु गृह-त्याग करता है। वह संसार-त्याग नहीं करता। वह अपने 
घर को इसलिये छोड़ता है ताकि उसे उन लोग्रों की सेवा करने का अवसर और मौका 
मिल सके जो अपने अपने घर में बुरी तरह आसकत हैं, और जो दुःख में पड़े हैं, जो 
चिन्ता में पड़े हैं, जिन्हें चैन नहीं है मौर जिन्हें सहायता की अपेक्षा है । 

२१. करुणां--जों कि धर्म का सार है-का तकाजा है कि हर आदमी 
दूसरों से प्रेम करे और दूसरों की सेवा करे। भिक्षु भी इस का अपवाद नहीं । 

२२. व्यक्तिगत-साधना में चाहे कोई कितना ही ऊंचा क्‍यों न हो यदि कोई 
भिक्षु, पीड़ित मानवता की ओर से उदासीन है, तो वह भिक्षु नहीं है। वह दूसरा 
और कुछ भी हो सकता है; किन्तु वह भिक्षु नहीं ही है। 


१. उद्युम्बरिक सोहनाद सुतन्‍्त (डढीघ॑ निकाय-२५) । 
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भिक्षु के कर्तव्य 
१. दूसरों को धर्म-दीक्षा देना मिक्षु का क॒तंव्य है 


१. यश कुल-पुत्र और उसके मित्रों के धर्म में दीक्षित हो जाने का समाचार 
दूर दूर तक फैल गया। परिणाम यह हुआ कि ऊंचे ऊंचे कुलों के कुल-पुत्र और उनके 
निचले दर्जों के कुलों के भी कुल-पुत्र तथागत के पास शिक्षा ग्रहण करने और बुद्ध 
वया धरम की शरण ग्रहण करने के लिये आने लगे। 

२. धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिये तथागत के पास बहुत लोग आने लगे। 
भगवान्‌ बुद्ध जानते थे कि हर किसी को व्यक्तिश: शिक्षा देना उनके लिये भी 
आसान नहीं । उन्हें इसकी भी आवश्यकता अनुभव हुई कि रोज रोज बढ़ती हुई 
प्रत्जितों की जमात' को एक संघ में संगठित कर दें । 

३. इसलिये उन्होंने प्रत्रजितों को 'संघ' का सदस्य बना दिया और अनुशासन- 
क्रम या शिस्त के अपेक्षित नियम भी बना दिये, जो 'विनय' कहलाये । संघ' के 
सदस्यों के लिये विनय के नियमों का पालन अनिवाये था। 

४. तथागत ने आगे चलकर “भिक्षु' बनने के इच्छुक किसी भी श्रावक के लिये 
दो सिढ़ियाँ आवश्यक ठहरा दीं। पहली अवस्था में उसे 'प्रत्रजित' होता होता था 
और एक 'प्रश्नजित” की ही हैसियत से उसे कई वर्षों तक किसी भिक्षु की देख-रेख 
में रहना होता था । जब उसका 'शिक्षण” समाप्त हो जाता तो उसे 'उपसम्पन्न' 
होने की अनुमति मिलती थी, लेकिन यह तभी कि जब उसके 'परीक्षक' इस विषय 
में अपना संतोष कर छेते थे कि वहू संघ' का सदस्य बनने के योग्य है । 

५. पर्म-प्रचार की आरम्भिक अवस्था में इस तरह की व्यवस्था करने की 
गुंजाइश न थी । उस समय तथागत ने उन्हें 'भिक्षु| बनाया और चारों दिशाओं में 
“धर्म-दृत” की हैसियत से धर्म-प्रचार करने के लिये भेजा । 

६. उन्हें धम्म-प्रचारा््थ विदा करने से पूर्व तथागत मे कहा---भिक्षुओं ! मैं 
जितने भी दिव्य तथा मानुष बन्धन हैं, उन सभी से मुक्त हूँ । तुम भी भिक्षुओं ! 
जितने भी ६ि+: तथा मानुष-बन्धन हैं, उन सभी से मुक्त हो । भिक्षुओ, अब जाओ, 
बहुत जनों के द्वित के लिये, बहुत जनों के सुख के लिये, संसार पर अनुकम्पा करने 
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के लिये, और देवताओं तथा मनुष्यों के हित, सुल्ष और कल्याण के लिये विचरण 
करो । 

७. “तुम में से कोई दो एक दिशा में मत जाओ ! भिक्षुओं, उस धर्म की देशना 
करो, जो आदि में कल्याणकारक है, जो मध्य में कल्याणकारक है, जो अन्त में 
कल्याणकारक है। भिक्षुओं अर्थ और व्यञ्जन (शब्दों) से युक्त ऐसे धर्म की 
देशना करो जो परिशुद्ध और श्रेष्ठ जीवन है ।* 

८. “इसलिये प्रत्येक जनपद में विचरो, जो अभी धर्म में अदोक्षित हैं. उन्हें 
दीक्षित करो, दुःख से दग्ध इस समस्त संसार में विचरो, हर जगह शिक्षा दो । सभी 
अज्ञानियों को ज्ञान का दान दो । 

९. “जाओ, जहाँ कहीं मह॒ि रहते हों, राजषि रहते हों, ब्रह्मषि रहते हों, 
वहाँ रहो और उनके अपने अपने मत के अनुसार उन्हें प्रभावित करो । 

१०. “इसलिये जाओ, अकेले अकेले जाओ। अनुकम्पा से प्रेरित होकर जाओ। 
लोगों को (बन्धन-) मुक्त करो ओर उनको दीक्षित करो ।” 

११. तथागत ने उन भिक्षुओं को यह भी कहा--- 

१२. “धममम-दान सब दोनों से बढ़कर है, धर्म का माधुयं सब माधुयोँ से वढ़कर 
है, धर्म का आनन्द सब आननदों से बढ़कर है ।* 

१३. “खेत (व्यर्थ की) घास से नष्ट हो जाते हैं। प्रजा राग के होने से नष्ट 
हो जाती है। इसलिये धर्म-दान का महान्‌ फल है।* 

१४. खेत (व्यर्थ की) घास से नष्ट हो जाते हैं। प्रजा द्वेष के होने से नष्ट 
हो जाती है। इसलिये धघर्म-दान का दान महान्‌ फल है ।* 

१५. “खेत (“व्यर्थ की) धास से नष्ट हो जाते हैं। प्रजा मान के होने से 
नष्ट हो जाती है। इसलिये धमं-दान का महान्‌ फल है ।* 

१६.« खेत (“व्यर्थ की) घास से नष्ट हो जाते हैं । प्रजा तृष्णा के होने से 
नष्ट हो जाती है। इसलिये धर्म-दात का महान्‌ फल है ।* 

१७. तब वे साठ भिक्षु धर्मं-प्रचारार्थ चारों दिशाओं में फैल गये । 

१८. तथागत ने उन्हें धर्मे-दीक्षा' के विषय में और भी हिंदायतें दीं । 


२. चमत्कारों (> प्राति-हार्यों) द्वारा घर्म-दीक्षा नहीं 


१. तथागत एक बार मल्लों के नगर अनू पिय में विहार कर रहे थे ।”” ४ 
२. उस समय पूर्वाह्न में तथागत ने चीवर पहना तथा पात्र और चीवर ग्रहण 
किया और अनु पिय नगर में भिक्षा के लिये निकले ! 
३. रास्ते में उन्हें लगा कि कदाचित्‌ू, भिक्षाटन के लिये अभी थोड़ी देर रकता 
चाहिये। तब तक जहां भग्गव परिब्राजक रहता है, मैं वहाँ ही क्यों न चला चलूं और 
उससे भेंट करूं ? 
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४. इसलिये तथागत भग्गव परितव्राजक के आश्रम पर चले गये । 

५. तब भग्गव ने तथागत को कहा---/भगवान्‌ ! आप पधारें ! भगवान्‌ ! 
आपका स्वागत है। आपने चिरकाल के बाद इधर आमने की अनुकम्पा की है। 
आप कृपया आसन-पग्रहण करें । आपके लिये आसन सज्जित है।” 

६. तब तथागत घहाँ विराजमान हुए । भग्गव परिब्राजक भी एक नीचा 
आसन लेकर पास ही बैठ गया। इस प्रकार बैठकर भग्गव परिव्राजक ने भगवान्‌ 
बुद्ध को कहां--- 

७. “कुछ दिन हुए, काफी दिन हुए, हे अमण गोतम्‌ ! सुनक्खत्त लिच्छवी मेरे 
पास आया था । कहता था कि बब मैंने श्रमण गौतम का शिथ्यत्व त्याग दिया है। 
क्या जैसा उसने कहा, वैसा ठीक है ? ” 

८. “भग्गव ! यह ऐसा ही है जैसा सुनवंखत्त लिच्छवी ने कहा है ।” 

९. “कुछ दिन हुए, काफी दिन हुए सुनक्खत लिच्छबी मेरे पास आया था और 
कहने लूगा--अब मैं तथागत के 'शिष्यत्व” का त्याग करता हूँ । अब में तथागत का 
शिष्य नहीं रहूंगा ।' जब उसने म्‌ झे यह कहा, दब मैंवे उससे पूछा--- सुनक्खत्त ! क्‍या 
मैंने तुझे कभी कहा था कि सुनकखत * तू आ और मेरा शिष्य बनकर मेरे पास रह ? ” 

१०. “भगवान्‌ ! नहीं। ऐसा आपने नहीं कहा था ।” 

११. “अथवा तूने ही मुझे कभी कह्दा था कि मैं तथामत को अपना गुरु स्वीकार 
करता हैं !” 

१२. “भगवान्‌ ! नहीं ऐसा मैंने कभी नहीं कहा ।” 

१३. “तब मैंने उसे पूछा--'जब न मैंने ही तुझे कहा और न तूने ही मुझे कहा 
तो कया तो मैं हू और क्या तू है, जो तू त्यायचे की बात कर रहा है ! मूर्ख कहीं के, 
क्या इसमें तेरा अपना ही दोष नहीं है ? ” 

१४. सुनक्खत्त बोला--'छेकिन भगवान्‌ ! आप मुझे सामान्य मनुष्यों 
की शक्ति से परे कोई चमत्कार प्रातिहाय॑ नहीं दिखाते ? ” 

१५. “सुनसक्खत्त ! क्या मैंने कभी तुझे कहा था कि सुनक्खत्त तू आकर मेरा 
शिष्य बन जा, मैं तुझे सामान्‍य मनुष्यों की शक्षित से परे कोई प्रातिहायं दिखाऊंगा ? ” 

१६. “भगवान्‌ ! ऐसा आपने कभी नहीं कहा ।” 

१७. “अथवा सुनक्खत्त ! तूने ही मुंझे कभी कहा था कि मैं भगवान्‌ का 
“शिष्यत्व' स्वीकार करता हूं क्योंकि भगवान्‌ मुझे सामान्य आदमियों की शक्ति 
के परे कोई प्रातिहाये दिखायेंगे ।” 

१८. “भगवान्‌ ! नहीं। मैंने ऐसा नहीं कहा था ।” 

१९. “जब न मैंने ही तुझे कहा और न तूने ही मुझे कहा तो कया तो मैं हूँ 
ओर क्या तू है, जो तू त्यायने की बात कर रहा है ? 

२०. “सुनक्खत्त ! तू क्या सोचता है, चाहे सामान्य मनुष्यों की शक्ति से 
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परे प्रातिहायं दिखाये जायें और चाहे न दिखाये जायें, क्‍या मेरे धर्म का यही उद्देश्य 
नहीं है कि जो मेरे धर्मं के अनुसार आचरण करेगा, वह अपने दुःख का नाश कर 
सकेगा ?” 

२१. “भगवान्‌ ! चाहे प्रातिहायय दिखाये जायें और चाहे न दिखाये जायें, 
निश्चय से तथागत की धर्म-देशना का यही उद्देश्य है कि जो कोई भी तथागत के धर्म 
के अनुसार आचरण करेगा, वह अपने दुःख का नाश कर सकेगा ।” 

२२. “लेकिन भग्गव ! सुनक्‍्खत्त मुझे कहता रहा, भगवान : मुझे सूष्टि 
के आरम्भ का पता नहीं देते ।” 

२३. “अच्छा तो सुनक्खत्त ! मैं ने तुझे कब कहा था कि आ सुनक्खत्त ! 
तू मेरा शिष्य बन जा, मैं तुझे सूष्टि के आरम्भ का पता बताऊंगा ? ” 

२४. “भगवान्‌ ! आपने नहीं कहा था ।” 

२५. “अथवा तूने ही मुझे कभी कहा था कि मैं आपका शिष्य बनूंगा क्योंकि 
आप मूझे सुष्टि के आरम्भ का पता देंगे ? 

२६. “भगवान्‌ ! मैंने नहीं कहा था ।” 

२७: “जब न मैंने ही तुझे कहा और न तूने ही मुझे कहा तो क्या तो मैं हूँ और 
क्या तू है, जो तू त्यागने की बात कर रहा है ! सुनक्खत्त ! तू क्या सोचता है, चाहे 
मैं सृष्टि के आरम्भ का पता बताऊं और चाहे न बताऊं, क्या मेरे धर्म का यही 
उद्देश्य नहीं है कि जो मेरे धमं के अनुसार आचरण करेगा, बह अपने दुःख का 
नाश कर सकेगा ? ” 

२८. “भगवान्‌ ! चाहे आप सृूष्टि के आरम्भ का पता बतायें और चाहे 
न बतायें, निश्चय से तथागत की धमं-देशना का यही उद्देश्य है कि जो कोई भी तथागत 
के धर्म के अनुसार आचरण करेगा, वह अपने दुःख का नाश कर सकेगा ।” 

२९. “सुनक्खत्त ! जब धर्म के उद्देश्य की सूध्टि से इसका कोई महत्व ही 
नहीं कि चाहे सृष्टि के आरम्भ का पता बताया जाय और चाहे न बताया जाय, 
वो तेरे लिये ही इसका क्‍या मूल्य है कि सृष्टि के आरम्भ का पता बताया 
जाय ?” 

३०. “सुनक्खत्त ! तूने नाना प्रकार से वज्जियों में मेरी प्रशंसा की है । 

३१. “सुनक्‍्खत्त ! तूदें नाना प्रकार से वज्जियों में धर्म की प्रशंसा 
की है। 

३२. “सुनवखत्त ! तूने नाना प्रकार से वज्जियों में संघ की प्रशंसा की है। 

३३. “सुनक्खत्त ! मैं तुझे बताता हूँ । सुतक्खत्त ! मैं तुझे जताता हूँ। 
बहुत से छोग ऐसे होंगे जो तुम्हारे बारे में कहेंगे कि सुनक्खत्त लिच्छवी तथागत की 
अधीनता में पवित्र जीवन व्यतीत करने में असमर्थ रहा । और असमर्थ होने के 
ही कारण उसने श्रेष्ठ-जीवन त्याग दिया और हीत-जीवन अपना लिया ।” 
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३४. हे भग्गव ! इस प्रकार मेरे कहे जाने पर, सुनक्खत्त लिच्छवी इस 
धम-विनय को छोड़कर चला गया, जैसे उसका अकल्याण सुनिश्चित हो ।” 

३५. तथागत के घम-विनय को छोड़ कर चले जाने के कुछ ही समय बाद 
सुनक्खत्त लोगों को यह बताता फिरता था कि तथागत के धर्म-विनय में कुछ भी 
परा-प्राकृतिक नहीं है, तथागत का धर्म उनकी अपनी बोधि' का ही फल है, और 
जो कोई इस धम को श्रवण करता है उसे दुःख का अन्त करने के लिये केवल इस 
घर्मं के अनुसार चलना पड़ता है। 

३६. यद्यपि सुनक्खत्त अपनी समझ में बुद्ध की निन्‍्दा कर रहा था, लेकिन 
वह जो कुछ लोगों को कह रहा था, वह सच ही था। क्‍योंकि भगवान्‌ ने अपने 
धर्म-प्रचार में किसी परा-मानृषिक बात व किसी चमत्कार आदि का कभी सहारा 
नहीं लिया । 


३, जोर-जबदस्ती से धमर्म-परिवर्तन नहीं 


१. एक बार पाँच सौ भिक्षुओं के महान्‌ भिक्षुसंघ के साथ भगवान्‌ बुद्ध राज- 
गृह और नालन्दा के बीच की सड़क पर जा रहे थे। और उसी समय अपने शिष्य 
ब्रह्मदत्त के साथ सुप्पिय परित्राजक भी राजगृह और नालनन्‍्दा के बीच के महापथ 
पर चला जा रहा था ।* 

२. उस समय सुप्पिय परिद्राजक नाता प्रकार से बुद्ध की निन्‍दा कर रहा था, 
घमं की निन्‍दा कर रहा था, संघ की निनन्‍दा कर रहा था। लेकिन उसका शिष्य 
तरुण ब्रह्मदत्त नाना प्रकार से बूद्ध की प्रशंसा कर रहा था, धर्म की प्रशंसा कर रहा 
था, तथा संघ की प्रशंसा कर रहा था । 

३. इस प्रकार वे दोनों गुरु-शिष्य परस्पर विरोधी मत प्रकाशित करते हुए 
भिक्षुसंघ और तथायत के पीछे-पीछे चले जा रहे थे । 

४. अब भिक्षुसंघ सहित तथागत रात्रि-विश्वाम के निमित्त अम्बलट्ठिका वन 
के राज्योद्यान में ठहरे | इसी प्रकार तरुण शिष्य ब्रह्मदत्त और उसके गुरु सुप्पिय 
परिव्राजक ने भी वहीं निव/[स किया | और वहाँ उस विश्लाम-स्थलू पर भी गुरु- 
शिष्य का वह विवाद जारी ही रहा ॥ 

५. प्रात:काल होने पर जब भिक्षु उठे तो उनकी बातचीत का विषय सुप्पिय 
और ब्रह्मदत्त का परस्पर का विवाद ही था । 

६. भगवान्‌ बुद्ध ने चर्चा के विषय का अनु मान किया और वे भी वहां पहुंचे 
तथा बिछे आसन पर बैठे । वहाँ बैठने पर उन्होंने पूछा :--- बातचीत का विषय 
क्या है ? चर्चा किस दिषय की हो रही है ?” उन्होंने तथागत को सारी बात 
बता दी । तब तथागत ने कहा * 

७. “भिक्षुओं, यदि कोई मेरी निन्‍्दा करे, धर्म की निन्‍दा करे अथवा संघ की 
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निन्‍्दा करे तो इसका तुम्हें बुरा नहीं मानना चाहिये, इससे तुम्हारे हृदय में जलन 
नहीं होनी चाहिये, इससे तुम्हें क्रोध नहीं आना चाहिये । 

८. “बदि तुम इस कारण क्रोध या द्वेष को अपने मन में स्थान दोगे, तो इससे 
तुम्हारी ही हानि है। यदि जब कोई बुद्ध, धर्म या संघ की निन्‍दा करे और तुम 
उससे कोधित तथा उद्विग्न हो जाओ, तो बया तुम इसका विचार कर सकोग कि 
उसने जो कुछ कहा है वह ठोक कहा है या नहीं ? ” 

९. “भगवान्‌ ! हम विचार नहीं कर सकेंगे ।” 

१०. “छेकिन जब दूसरे लोग मेरी निन्‍दा करें, धर्म की निन्‍दा करें, संघ की 
निन्‍दा करें तो जो बात अयथार्थ हो, उसे तुम्हें अयथार्थ कहता चाहिये | तुम्हें बता 
देना चाहिये कि अमुक कारण से, यह बात ऐसी नहीं है, यह बात हममें नहीं पाई 
जाती, यह बात हममें नहीं होती । 

११. “लेकिन दूसरे लोग मेरी प्रशंता भी कर सकते हैं, धर्म की प्रशंसा भी 
कर सकते हैं, संघ की प्रशंसा भी कर सकते हैं। तुम पूछोगे कि वे क्या कहकर 
मेरी प्रशंसा कर सकते हैं ? 

१२. “कोई कह सकता है कि श्रमण-गौतम प्राणी-हिंसा का त्याम कर जीव- 
हिंसा से विरत रहते हैं। उन्होंने दण्ड और तलवार का सववंथा त्याग कर दिया है। 
बह कठोर व्यवहार से विरत है। वह करुणा की म्‌ति है। उसमें सभी प्राणियों के 
प्रति दया है। कोई भी सामान्य आदमी तयागत को चर्चा करते हुए इस प्रकार 
प्रशंसा कर सकता हैं । 

१३. “अथवा वह कह सकता है. कि श्रमण-गौतम अदिन्नादान (+*चोरी) 
से विरत हो, जो उसका नहीं है उसे लेने की इच्छा से रहित हो विहार करता है। 
जो दिया जाता है, उसे ही वह ग्रहण करता है। उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति 
का विश्वास है। वह अपन! जीवन हृदय की स्वच्छता और पविद्नता से व्यतीत 
करता है । 

१४. “अथवा वह कह सकता है कि श्रमण-गौतम अब्नह्मचयं से विरत हो, 
ब्रह्मचय -युक्त हो विहार करता है। वह अपने आप को मैथुन-घर्में से, हीन-धर्म 
से बहुत दूर दूर रखता है । 

१५. “अथवा वह कह सकता है कि श्रमण-गौतम मिथ्या-भाषण का त्याग 
कर भमुषावाद से दूर दूर रहता है। वह सत्य ही बोलता है। वह सत्य से नहीं 
हटता है। वह विश्वसनीय है। वह कभी अपने वचन को भंग नहीं करता। 

१६. “अथवा वह कह सकता है कि श्रमण-गौतम अपने आप को किसी की 
झूठी निन्‍्दा से दूर दूर रखता है। वह यहाँ सुनकर, यहाँ के लोगों से झगड़ा लगाने 
के लिये, उस बात को वहाँ नहीं कहता, और यहाँ सुनकर, वहाँ के छोगों से झगड़ा 
लगाने के लिये, उस बात को यहाँ नहीं कहता । इस प्रकार वह झगड़ने वालों का मेल 
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कराने वाला है, मित्रों की मँत्रो बढ़ाने वाला है, शान्ति का प्रशंसक है, शान्ति के 
लिये प्रयत्तशील रहता है तथा ऐसे ही शब्दों का व्यवहार करता है, जिससे शान्ति 
की स्थापना हो । 

१७. “अथवा वह कह सकता है कि श्रमण-गौतम कटु शब्दों का त्याग कर 
कठोर वाणी से दूर दूर रहता है। जो वाणी निर्दोष होती है, जो वाणी कर्ण-प्रिय 
होती है, जो वाणी अच्छी लगने वाली होती है, जो वाणी हृदय को आकर्षित करने 
वाली होती है, शिष्ट होती है, लोगों को खुश करती है, लोगों का मन हर लेती है--- 
ऐसी ही वाणी वह बोलता है। 

३८. “अथवा वह कह सकता है कि श्रमण-गौतम व्यर्थ बातचीत का त्याग 
कर बेकार बातचीत से दूर दूर रहता है। वह संमयानुसार बोलता है, वह यथार्थ 
बात बोलता है, उसकी वाणी अर्थ-भरी होती है, धाभिक होती है, विनयानुक्ल 
होती है। वह समय पर बोलता है, ऐसी वाणी बोलता है जो दिल में घर बना 
लेती है, उदाहरण-सहित बोलता है, जितना बोलना आवश्यक हो, उतना ही 
बोलता है । 

१९. “अथवा वह कह सकता है कि श्रमण-गौतम बीजों या पौधों की हानि 
करने से अपने को दूर दूर रखता है। वह केवल एक बार ही भोजन ग्रहण करता है, 
वह रात को भोजन ग्रहण नहीं करता, वह अपराह्न में भोजन ग्रहण करने से विरत 
रहता है। 

वह नृत्य-गीत और वादित युक्त खेल-तमाशों को देखने से विरत रहता है। 

बह माला, सुगन्धियों तथा लेपों से अपने आप को अलंकृत करने तथा सजाने 
से विरत रहता है । 

बह ऊंची-ऊंची महान्‌ शय्याओं का उपयोग नहीं करता । 

वह चाँदी-सोना स्वीकार नहीं करता । 

“बह कच्चा अन्न स्वीकार नहीं करता । 

वह स्त्रियों या लड़कियों को स्वीकार नहीं करता । 

“बह दास-दासियों को स्वीकार नहीं करता । 

वह भेड़-बकरियों को स्वीकार नहीं करता । 

बह मुर्गे-मु गियों तथा सुअरों को स्वीकार नहीं करता । 

“वह हाथियों, गाय-बैलों, घोड़ों तथा धोड़ियों को स्वीकार नहीं करता ॥ 

वह ऊसर या बोई हुई जमीन को स्वीकार नहीं करता । 

वह (शादी कराने आदि में) मध्यस्थ बनना स्वीकार नहीं करता । 

बह खरीदना-बेचना स्वीकार नहीं करता । 

वह तराजू या बटखरों से किंशी को ठगना स्वीकार नहीं करता । 

वह रिश्वत, वंचना और ठगी के टेढ़ें-मेढ़े रास्तों से बचता है । 
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“बहू किसी का अंग-भंग करने, किसी को मार डालने, किसी को बांध. डालने, 
किसी को लूट लेने तथा किसी की हिंसा करने से तिरत रहता है। 

२०. “भिक्षुओं ! ऐसी कुछ बातें हैं जो एक सामान्य आदमी तथागत की 
प्रशंसा करते हुए कह सकता है। लेकिन ऐसा होने पर भी न तुम्हें विशेष हर्ष होना 
चाहिये, न तुम्हारा हृदय खुशी से फूल जाना चाहिये। यदि तुम ऐसे होगे तो इससे 
भी तुम्हारी साधना में बाधा पड़ेगी । जब दूसरे छोग मेरी, वा धर्म की वा संघ की 
प्रशंसा करें, तो तुम्हें जो बात यथार्थ हो उसे स्वीकार करना चाहिये । तुम्हें कहना 
चाहिये: 'इस इस कारण से यह ऐसा ही है। यह बात हमारे बीच है। यह गुण 
हममें हैं | 


४. भिश्ठु को धर्म-प्रचार के लिये संघर्ष करना चाहिये 


१. भिक्षुओं को सम्बोधित करते हुए एक बार भगवान्‌ बुद्ध ने कहा :-- 

२. “भिक्षुओ ! मैं संसार से नहीं झगड़ता हूँ । बल्कि संसार ही मुझसे 
झगड़ता है। सत्य का उपदेशक संसार में कभी किसी से नहीं झगड़ता ।” 

३. “बयोधा, योधा, हम अपने आपको कहते हैं। भगवान्‌ ! हम योधा 
किस प्रकार हैं ? ” 

४. “भिक्षुओं, हम युद्ध करते हैं, इसलिये योधा कहलाते हैं ।” 

५. “भगवान्‌ ! हम किस बात के लिये युद्ध करते हैं ? 

६. भिक्षुओ ! हम श्रेष्ठशील के लिये युद्ध करते हैं, श्रेष्ठ अप्रमाद के 
लिये युद्ध करते हैं, श्रेष्ठ प्रज्ञा के लिये युद्ध करते हैं ।” 

७. जहां शील को खतरा हो, संघर्ष से मत घबराओ । ऐसे समय भोगी 
बिल्ली बने मत बैठे रहो ! 


संयुत-ग० ४, १४; महावष्ण १। 

तज्हाबग्मो (धम्मपद २४१२१) । 
तब्हाबग्गों (२४--२३, २४, २५, २६) । 
पधाधिक युस्त (दीथे निकाय २४) । 
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चौथा भाग 


भिक्षु ओर गृहस्थ 


१. भिक्षा का बन्धन 


१. भिक्षु-संघ एक संगठित संस्था थी, जिसका दरवाजा हर किसी के लिये 
खुला नथा। 
२. केवल प्रग्रजित हो जाने से ही कोई संघ का सदस्य नहीं बन सकता था । 
३. उपसम्पदा' प्राप्त करने से ही कोई भी आदमी संध का सदस्य बन 
सकता था । 
४. संघ एक स्वाधीन संस्था थी। यह अपने संस्थापक से भी स्वाघीन थी । 
५. यह स्वतन्त्र थी। यह जिसे चाहे उसे अपना सदस्य बना सकती थी। 
यदि कोई सदस्य विनय-विरुद्ध चले तो यह उस सदस्य की सदस्यता छीन भी ले 
सकतो थी । 
६. केवल भिक्षा ही वह डोरी थी, जिससे भिक्षु ओर गृहस्थ परस्पर बंधे थे 
७. भि्षु भिक्षा पर निर्भर करते थे और गृहस्थ उन्हें भिक्षा देते थे । 
८. गृहस्थ संगठित न थे । 
९. संघ-दीक्षा थी, जिसका मतलब था किसी की भी भिक्षु-संघ में दीक्षा । 
१०. संघ-दीक्षा से आदमी संघ' तथा धर्म दोनों में दोक्षित हो जाता था। 
१९. लेकिन ऐसे लोगों के लिये जो प्रब्रजित बन 'संघ' की दीक्षा तो न 
चाहते थे, केवल 'धर्म' की दीक्षा चाहते थे, कोई पृथक घमम-दीक्षा' न थी।'* 
१२. यह एक बड़ी गम्भीर कमी रह गई। यह कभी उन कारणों में से एक थी 
जो अन्त में जाकर भारत से बौद्ध-धर्म के लुप्त हो जाने के कारण बने । 
१३. इसी पृथक धममं-दीक्षा के न होने के कारण गृहस्थ एक धर्म से दूसरे धर्म 
में भटक सकते थे और उससे भी बुरी वात यह कि बौद्ध-धमं को अपनाये रहते समय 
ही कोई दूसरा धर्म भी अपनाये रह सकते थे । 


२. परस्पर-प्रभाव 


१. लेकिन 'भिक्षा' का बन्धन भी ऐसा था कि जिससे 'कोई' भिक्षु किसी 
पथ-भ्रष्ट गृहस्थ' को फिर सही रास्ते पर ला सकता था। 
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२. इस सम्बन्ध में अंगूत्तर-निकाय में वर्णित नियम ध्यान देने योग्य है । 

३. इन प्रतिबन्धों के अतिरिक्त किसी भी गृहस्थ का यह सामान्य अधिकार 
था कि वह किसी भो भिक्ष्‌ के सदोष आचरण की शिकायत दूसरे भिक्षुओं से कर सके । 

४. जब भी भगवान्‌ बुद्ध को किसी की ऐसी शिकायत सुनने को मिलो 
उन्होंने इसकी जांच की है कि सही है या नहीं । और बात के सही होने पर उन्होंने 
“विनय के नियमों में ऐसा परिवर्तत कर दिया है कि भविष्य के लिये वह दोष' 
संघ के नियमों के विरुद्ध किया गया एक अपराध' बन जाय । 

५. सार। विनय-पिटक गृहस्थों द्वारा की गई शिकायतों के मार्जन का हो 
परिणाम है । 

६. भिक्षुओं और गृहस्थों में ऐसा ही आपसी सम्बन्ध था। 


३. भिक्षु का 'घर्म' तथा उपासक का 'घमे' 


१. बौद्ध-धर्म के कुछ आलोचकों का कहना है कि बौद्ध-धर्म कोई 'मजहब' 
नहीं है । 

२. इस तरह की आलोचना की ओर ध्यान देने को जरूरत नहीं । लेकिन 
यदि कोई उत्तर देना ही हो तो कहा जा सकता है कि केवल बौद्ध-धर्म ही असली 
'मजहूब' है और जिन्हें यह बात स्वीकृत न हो उन्हें अपनी 'मज़हब' की परिभाषा 
बदलनी चाहिये । 

३. दूसरे आलोचक इतनी दूर तक नहीं जाते | वे इतना ही कहते हैं कि एक 
मज़हब के रूप में बोद्ध-धर्म केवल भिक्षुओं का धर्म है। इसका सर्व-साध।रण से 
कोई सम्बन्ध नहीं । बौद्ध-धर्ं ने जन-साधारण को अपने दायरे से बाहर ही रखा 
है। 

४. भगवान बुद्ध के प्रयचनों में भिक्षु शब्द इतनी अधिक बार आत। है 
कि इससे आलोचकों की आलोचना का समथ्थंन होता है। 

५. इसीलिये, यह आवश्यक है कि इस बात को स्पष्ट कर दिया जाय । 

६. क्या भिक्षुओं और गृहस्थों के लिये धर एक ही है ? अथवा “धर्म' का 
कोई एक ऐसा भाग भी है जो भिक्षुओं के लिये ही है और गृहस्थों के लिये नहीं ? 

७. क्योंकि प्रवचन' प्राय: भिक्षुओं को ही सम्बोधित करके किये गये, 
इसलिये इससे यह अनुमान नहीं निकालना चाहिये कि तमाम 'प्रवचन' भिक्षुओं के 
लिये ही थे। नहीं, भगवान बुद्ध के उपदेश भिक्षुओं तथा गृहस्थों--दोनों के 
लिये थे । 

८. जिस समय भगवान्‌ बुद्ध ने पंच-शीलों, अध्टांगिक-मार्ग तथा दस पार- 
मिताओं का उपदेश दिया, तो उनकी नज़र गृहस्थों पर ही रही होगी--यह बात 
इतनी अधिक स्पष्ट है कि इसके लिये किसी तक की अपेक्षा नहीं । 
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९. जिन्होंने घर-बार का त्याग नहीं किया है, जो क्रिया-शील गृहस्थ जीवन 
व्यतीत करते हैं, एक प्रकार से उन्हीं के लिये पंच-शील, अष्टांगिक-मार्ग तथा 
दस-पारमितायें आवश्यक हैं | जिस भिक्षु ने गृह-त्याग कर दिया है, उसकी अपेक्षा 
एक गहस्थ से (जो क्रिया-शील गृहस्थ-जीवन व्यतीत करता है) ही इस बात की 
अधिक संभावना है कि वह शील भंग करेगा। 

१०. इसलिये भगवान्‌ बुद्ध ने जब धमं-प्रचार आरम्भ किया तो यह मुख्य 
रूप से गृहस्थों के लिये ही रहा होगा । 

११. केवल अनुमान प्रमाण पर ही निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है । 
इस आलोचना का खण्डन करने के लिये हमारे पास प्रत्यक्ष साक्षी है। 

१२. निम्नलिखित 'प्रवचन” का भी उल्लेख किया जा सकता है। 

१३. एक बार जब भगवान्‌ बुद्ध अनाथपिण्डिक के जेतवनाराम में ठहरे हुए 
थे, उस समय दूसरे पांच सौ उपासकों के साथ धम्मिक नाम का उपासक वहाँ 
आया और तथागत को अभिवादन कर एक ओर बैठ गया ।* एक ओर ब॑ंठे हुए 
धम्मिक उपासक ने तथागत को इस प्रकार सम्बोधन किया--- 

१४. “भगवान्‌ ! भिक्ष॒ओं और उपासकों का वा घर से बेघर हुए लोगों का 
तथा ग्ृहस्थों का क्‍या शील' है ? 

१५. “भगवान्‌ ! उपासकों सहित उपस्थित भिक्षुओं को अपने अपने 
शील' की जानकारी देने की कृपा करें ।” 

१६. तथागत ने कहा--भिक्षुओ ! ध्यान देकर सुनो । बताये हुए नियमों 
का पालन करो । 

१७. “मध्याज्नान्तर पिण्डपात (भिक्षाटन) के लिये मत जाओ | असमय 
भिक्षाटन करने वाले के लिये जाल बिछा रहता है।, 

१८. “भिक्षाटन से पहले अपने मन को रूप, ध्वनि, गन्ध, रस तथा स्पर्श की 
आसक्त से मुक्त कर लो । 

१९. “भिक्षाटन कर चुकने पर, अकेले लौटो और एकान्त में बैठ कंर स्थिर 
चित्त से विचार करो । 

२०. 'सज्जनों से बातचीत करो तो धर्म के ही विषय में बातचीत करो। 

२१. “भिक्षा, विहार, शयनासन और पानी से सफाई करने आदि को साधनों 
से अधिक और कुछ महत्व न दो । 

२२. यदि कोई सिक्ष्‌ इन सभी चीजों का अनासक्त होकर उपयोग करेगा 
तो वह ऐसे ही अलिप्त रहेगा जैसे पानी में रहने वाला कॉवल पानी की 
दूंदों से । 

२३. “अब मैं गृहस्थों के शाल” की बात करता हूँ। उनसे मुझे कहना हैं । 

२४. “किसी प्राणी की हत्या न दो, किसी की जान न छो। न किसी की 
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जान लिये जाने का समर्थन करो | सबल हो वा दुबंल हो---कैसा भी कोई प्राणी 
हो, किसी की हिंसा न करो । सभी प्राणियों से प्रेम करो । 

२५. “किसी वृहस्थ को जाव-बृझ कर न चोरी करनी चाहिये, न करानी 
चआाहिये | दिया ही हुआ ग्रहण करना चाहिवे। 

२६. “ब्यभिचार को वह आग का गसढ़ा समझे। पर-स्ती बमन से दूर 
रहे । 

२७. “चाहे कोई सभा हो और चरहे कचहरो हो, उसे चाहिये कि वह असस्य 
को प्रोत्साहन न दे, उसे असत्य का त्याग कर देना चाहिये । 

२८. “इस लिवभ का पालन करे: शराब न पिये, किसी को शराब न पिलाये, 
शराब पीने का समयथंत न करे । इस बात का विचार करें कि शराब आदमो को 
कितना पावल बना देती है । 

२९. “नशे में आकर मूर्)ल लोग पाप करते हैं, तथा दूसरों को पाप में प्रदत्त 
करते हैं । इसलिये इस पामल बना देने वाले व्यसन से दूर दूर रहे---यह मु्ों 
का स्थने है । 

३०. “प्राणी-हिसा न करे, चोरी न करे, झूठ न बोले, नशोले पदार्थों से बचे, 
और व्यभिचार से दूर रहे । 

३१. “उपोसथ-दिनों में उपोसय-श्रत ग्रहण करे और उस दिन अच्ट-शीलों 
का पालन करे। 

३२. “प्रात:काल के समय पवित्र श्रद्धा-युक्त चित्त के साथ (आठ) शीलों 
को ग्रहण करे । बुद्धि-पुरस्सर व्यवहार करे। भिक्षुओं को यथा सामथ्यं-भोजन 
तथा पेय पदार्थों का दान करे । 

३३. “अपने माता-पिता की भली प्रकार सेवा करे। जीविका का कोई अच्छा 
साधन अपनाये । 

३४. “इस प्रकार जो मृहस्थ दुढ़ता-पूं क धर्म का पालन करेगा, वह दिव्य- 
लोक को प्राप्त होगा ।” 

३५. इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भिक्षुओं और गृहस्थों का घमम एक ही 
था । 

३६. हाँ, इसमें थोड़ा भेद अवश्य है कि भिक्षुओं से अधिक आशा रखी गई है 
और गृहस्थों से उतनी नहीं । 

३७. भिक्षु के लिये पाँच ब्रत' अनिवायें हैं । 

३८. उसे प्राणी-हिसा से ब्िरित रहने का 'ब़त' लेना पड़जा है। 

३९. उसे अदिश्वादान से अर्थात्‌ जो चीज उसे नहीं दी गई है, उसके न लेने 
का ब्रत' ब्रहण करना पड़ता है । 

४०. उसे कभी भी झूठ न बोलने का ब्रत” केना पड़ता है। 
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४१. उसे यह ब्रत' लेना होता है कि वह किसी भी स्त्री से काम-संसर्म नहीं 
रखेगा । 

४२. उसे यह ब्रत' लेना होता है कि बह कभी किसी नशीले पदार्थ को 
अहण नहीं करेगा । 

४३. यूं ये सभी नियम गृहस्थ पर भी लागू होते ही हैं । 

४४. भेद इतना है कि भिक्ष के लिये वे अनुल्लंघनीय “्रत' हैं, किन्तु गृहस्थ 
के लिये वे स्वेच्छा से ग्रहण किये गये 'शील' हैं। 

४५. दो और भी ध्यान देने लायक भेद हैं । 

४६. एक भिक्षु निजी सम्पत्ति नहीं रख सकता--- 

एक ग्ृहस्थ रख सकता है | 

४७. एक भिक्षु परिनिर्वाण' में प्रवेश पाने के लिये भी स्वतन्त्र है। एक गृहस्थ 
के लिये “निर्वाण' पर्य्याप्त है । 

४८. एक भिक्षु और गृहस्थ में ये ही समानतायें और असमानतायें हैं । 

४९. लेकिन, 'घमं' दोनों का एक ही है । 


१. लिलरण तथा पंचशोल प्रहण गृहस्थों की धर्म-दोका ही तो है। 
२. देखो! धम्मिक सुत्त (संयुक्त निकाय) । 
३. यह “निर्याज' और 'परिनिर्वाण' का भेद जिम्त्य है--अनु० । 
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पौँचयों भाग 


गृहस्थों के जीवन-नियम (विनय) 
१, शनियों के छिये जीवन-नियम 


१. भगवान्‌ बुद्ध ने दरिद्रता' को जीवन का सौभाग्य' कह कर उसे ऊपर 
उठाने का प्रयास नहीं किया । 

२. न उन्होंने गरीबों को यही कह। कि तुम संतुष्ट रहो क्योंकि तुम ही सारी 
पृथ्वी के उत्तराधिकारी हो । 

३. बल्कि, इसके विरुद्ध उन्होंने धन का स्वागत किया। जिस बात पर उन्होंने 
जोर दिया वह यह थी कि धन पर भी जीवन- मर्यादा का अंकुश ऊूगा रहना चाहिये। 
(११) 

१. एक बार जहां भगवान्‌ बुद्ध विराजमान्‌ थे, वहीं अनाथपिण्डिक पहुंचा । 
आकर उसने तथागत को अभिवादन किया और एक ओर बैठकर बोला-- “क्या 
भगवान्‌ ! आप कृपया बतायेंगे कि वे कौन सी बातें हैं जो गृहस्थी के अनुकूल हैं, 
गृहस्थ को अच्छी लगने वाली हैं, गृहस्थ के द्वारा स्वागताहं हैं, लेकिन जिनका प्राप्त 
करना कठिन है ।” 

२. अनाथपिण्डिक का प्रश्न सुना तो तथागत ने उत्तर दिया-- ऐसी बातों में 
पहली बात है न्‍्यायतः धन प्राप्त करना । 

३. “दूसरी वात है यह देखना कि सममे-सम्बन्धी भी न्‍्यायतः धन प्राप्त 
कर सकें। 

४. “तीसरी बात है दीघं-जीवी होना । 

५. “इन तीन बातों की प्राप्ति से पहले, जो गृहस्थी के अनुकूल हैं, गृहस्थ 
को अच्छी लगने वाली हैं, गृहस्थ के द्वारा स्वागताहं हैं, चार वातें पूवं-करणीय हैं । 
वे हैं श्रद्धार्पी सौभाग्य का होना, शील रूपी सौभाग्य का होना, उदारता रुपी 
सौभाग्य का होना तथा प्रज्ञार्पी सौभाग्य का होता । 

६. श्रद्धारूपी धन का मतलब है तथागत के बारे में इस पदार्थ जानकारी का 
होना कि वे भगवान्‌ अहंत हैं। सम्यक्‌ सम्बुद्ध हैं। विया तथा आचरण से युक्त 
हैं । सुगत हैं। लोक (55 विश्व) के जानकार हैं। अनुत्तर हैं। (दुर्दमनीय ) 
पुरुषों का दमन करनेवाले सारथी हैं तथा वे देव-मनुध्यों के शास्ता हैं।' 
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७. “शीलरूपी सौभाग्य प्राणातिपात (« जीव हिंसा ) अदिन्नादान ( “चोरी ) 
काम-मिथ्याचार («व्यभिचार), मृषावाद (>असत्य) तथा नशीली वस्तुओं 
के त्याम में हैं । 

८. “उदारता रूपी सौभाग्य कंजूसपन के कलंक से दूर रहने में है, उदार बने 
रहने में है, खुला हाथ रखने में है, दूसरों को देने में आनन्द मनाने में है, दाता और 
दान-शील होने में है । | 

९. “प्रशा का सौभाग्य किस बात में है ? प्रश्ञा का सौभाग्य इस बात के 
जान लेने में है कि जिस प्‌ हस्थ का मन लोभ के वशीभूत रहता है, लालच के वशीभूत 
रहता है,द्वेष के वशीभूत रहता है, आलस्य के वशीभूत रहता है, तन्द्रा के वशीभूत 
रहता है, तथा चित्त की व्यग्रता के वशीभूत रहता है, वह पाप-कर्म करता है, जो 
करना चाहिये वह नहीं करता है । इसके फलस्वरूप उसे न सुख की प्राप्ति होती है 
और न सम्मान की । 

१०. “लोभ, लालच, द्वेष, आलस्य, तन्द्रा, चित्त की अस्थिरता तथा संशया- 
लपन--ये सब चित्त के धब्बे हैं। जो गृहस्थ अतने चित्त को इन धब्बों से मुक्त कर 
लेता है, वह बहुल-प्रश हो जाता है, पृथुल-प्रश्ञ हो जाता है, उसकी बुद्धि निर्मल हो 
जाती है, वह पूर्ण ज्ञानी हो जाता है। 

११. “इस प्रकार न्यायतः, बड़े परिश्रम से, बाहुबल से, पसीना बहाकर जो घन 
कमाता है वह बड़ा सौभाग्य है। ऐसा गृहस्थ अपने आप को सुखी और आनन्दित 
करता है तया आनन्द-मग्न रहता है। वह अपने माता-पिता, अपने स्त्री-बच्चों, 
अपने नौकरों और कमकरों तथा अपने यार-दोस्तों को सुखी और आनन्दित करता 
है तथा सभी को आनन्द-मग्न रखता है । 


२. भृहस्थ के जीवन के लिये नियम 


इस विषय में भगवान्‌ बुद्ध के विचार उस सुत्तन्‍्त में आ गये हैं जो श्रृगाल को 
दिया गया उपदेश” के नाम से प्रसिद्ध है |” 

१. उस समय भगवान्‌ बुद्ध राजगृह के वेकछुवन में कलन्दक-निवाप में विहार 
करते थे । 

२. अब उस समय गृहपति-पुत्न तरुण श्रुगाल समय से उठा और राजगृह से 
बाहर जाकर गीले-केश, गीले-वस्त, दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोड़े हुए पृथ्वी 
और आकाश की सभी दिशाओं को नमस्कार करने रूगा--पूर्व, पश्चिम, उत्तर, 
दक्षिण तथा ऊपर और नीचे । 

३, उस दिन तथागत समय रहते ही, चीवर पहन, पात तथा चीवर ले राजगृह 
में भिक्षाटन के लिये निकले ; उन्होंने तरुण शरृगाऊर को इस प्रकार नमस्कार करते 
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हुए देखा। पूछा:---“तू इस प्रकार पृथ्वी और आकाश की सभी दिशाओं की पूजा 
क्‍यों कर रहा है ?” 

४. “मरते समय मेरे पिता ने कहा था कि तुम पृथ्वी और आकाश की सभी 
दिशाओं की पूजा करना । इसलिये, भगवान्‌ ! अपने पिता के वचनों के प्रति आदर 
होने के कारण मैं ऐसा कर रहा हूँ ।” 

५. तथागत ने पूछा--लिकिन यह आदमी का सच्चा धम्मे-फैसे हो सकता 
है?” श्रुगाल बोला---तो फिर आदमी का दूसरा और सच्चा धर्मं-क्या होगा ? 
यदि कोई है तो भगवान्‌ की बड़ी कृपा होगी, यदि भगवान्‌ बतायें ।” 

६. “तो तरुण गृहपति ! मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं बताता हूँ ।” 
“भगवान्‌ ! बहुत अच्छा ।” तब तथागत ने कहा :-- 

७. “कोई भी धर्म आदमी का संद्धम॑ तभी कहला सकता है जब वहू उसे 
बुरी बातों का त्याग करने की शिक्षा दे। प्राणियों की हिंसा करना, चोरी, व्यभि- 
चार तथा झूठ--ये चार बुरी बातें हैं, जिनका परित्याग करना चाहिये । 

८. “श्रुगालल ! यह बात तू जान ले कि पाप-कर्म, पक्षपात, शत्रु ता, मूर्खता 
तथा भय के कारण किये जाते हैं। यदि आदमी इनसे मुक्त हो तो वह कोई 
पाप-कर्म न करेगा । 

९. “कोई भी धर्म आदमी का धर्म तभी हो सकता है जब वह उसे अपने घन 
को बरबाद करने की शिक्षा न दे। आदमी का पैसा शराब पीने की आदत पड़ जाने 
से बरबाद होता है, अनू चित समय पर रात को बाज़ारों में घूमने से बरबाद होता 
है, मेले-तमाशे देखते-फिरने से बरबाद होता है, जुए की आदत पड़ जाने से बरबाद 
होता है, कुसंगति में पड़ जाने से बरबाद होता है और आलसी बन जाने से बरबाद 
होता है । 

१०. “श्रुगाल ! शराब की लत पड़ जाने से छः हानियाँ हैं--(१) धन 
की हानि, (२) कलह होना, (३) रोग की सम्भावना, (४) दुश्चरित्र॒ता, (५) 
भटद्दी नग्नता, तथा (६) बुद्धि की हानि । 

११. “अनुचित समय पर रात को बाजारों में घूमने की छः हानियाँ हैं--( १) 
यह स्वयं अरक्षित होता है, (२) उसके स्त्री-बच्चे अरक्षित होते हैं, (३) उसकी 
सम्पत्ति अरक्षित रहती है, (४) जिन अपराधों के करने वालों का पता नहीं लगता, 
उस पर उनका सनन्‍्देह किया जाता है, (५) उसके बारे में झूठी अफवाह फैल जाती 
है, तथा (६) और भी अनेक दुःख भुगतने पड़ते हैं । 

१२. मेले-तमाशे देखते फिरने की आदत में छः दोष हैं---(१) वह हमेशा 
यही सोचता रहता है कि नाच कहाँ है? (२) गाना कहाँ है ? (३) बजाना कहाँ 
है? (४) काव्य-यान कहाँ है ? (५) घंटियों का बजाना कहाँ है ? टेम-टेम बाजा 
कहाँ है ? 
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१३. “जुआ खेलने की लत पड़ जाने की छः: हानियाँ हैं-- (१) जीतने पर 
घृणा का पात बनता है, (२) हारने पर अपनी हार से दुःखी होता है, (३) उसका 
गुज़ारा ही नष्ट हो जाता है, (४) अदालत में उसके वचन का कोई मूल्य नहीं होता, 
(५) वह मित्रों तथा राजकर्मंचारियों की घृणा का पात बन जाता है, (६) कोई 
शादी करने वाला उससे सम्बन्ध स्थापित करना नहीं चाहता, क्योंकि उसका कहना 
होता है कि जुआरी कभी अपनी पत्नि का पालन-पोषन नहीं कर सकता । 

१४. “कुसंगति के छः दोष हैं--(१) कोई जुआरी, (२) कोई आवारा- 
गदं, (३) कोई शराबी, (४) कोई ठग, (५) कोई वंचक अथवा (६) कोई भी 
हिसक उसका मित्र बन जाता है । 

१५. “आलसी होने में छः दोष हैं--(१) बहुत ठंड है, कहकर वह काम 
नहीं करता; (२) बहुत गरमी है, कहकरं वह काम नहीं करता; (३) बहुत जल्दी 
है, कहकर वह काम नहीं करता; (४) बहुत देर हो गई है, कहकर वह काम नहीं 
करता; (५) बहुत भूख लगी है, कहकर काम नहीं करता; तथा (६) बहुत खा 
लिया है, कहकर काम नहीं करता । और क्योंकि जो जो उसे करना चाहिये था, 
वह सब बिना किया ही रहता है, इसलिये वह कुछ नया भी अजित नहीं कर सकता ; 
जो अजित रहता है, वह भी नष्ट हो जाता है। 

१६. कोई भी धर्म आदमी का सद्धमं तभी कहला सकता है जब वह आदमी 
को अच्छे-बुरे मित्र की पहचान कराये | 

१७. “चार जनों को “मित्र रूप में शत््‌ समझना चाहिये-- (१) जो छोभी 
हो, (२) जो कहता हो, लेकिन करता न हो, (३) जो खुशामदी हो, (४) जो 
फरजूल-खर्ची का साथी हो । 

१८. “इनमें से प्रथम को इसलिये “मित्र” के रूप में शत्रु समझना चाहिये, 
क्योंकि वह लोभी' होता है, वह देता कम है और माँगवा अधिक है । वह जो कुछ 
करता है, वह भय के मारे करता है। वह अपने स्वार्थ का ही ध्यान रखता है। 

१०. “जो कहता है, किन्तु करता नहीं, उसे भी “मित्र” रूप में शत्र्‌ समझना 
चाहिये, क्योंकि वह अपनी भूत-काल की मित्रता की बात करता है, वह भविष्य में 
मैत्नी-पूर्ण व्यवहार की बात करता है, वह वचन-मात्र से ही लाभ उठाना चाहता 
है, किन्तु जब कुछ भी करने का समय आता है, वह अपनी असमर्थता प्रकट कर 
देता है । 

२०. “जो खुशामदी है, उसे भी 'मित्र' रूप में शत्रु ही समझना चाहिये, क्योंकि 
वह बुराई में साथ देने वाला बन जाता है, भलाई में साथ देने वाला नहीं बनता, वह 
मु कर #लंसा करता है, पीठ पीछे निन्‍दा करता है । 

२५ जो फजूल-खर्ची का साथी हो, उसे भी 'मित्र' रूप में शत्रु ही समझना 
चाहिये, क्योंकि असमय बाज़ार घूमने के समय ही वह साथी होता है; जब तुम 
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मेले-तमाशे देखते फिरते हो, उसी समय वह तुम्हारा साथी होता है; जब तुम 
जुआ खेलने में लगे होते हो, उसी समय बह तुम्हारा साथी होता है! 

२२. “चार तरह के मित्रों को यथार्थ-मित्र जानना चाहिये--- (१) जो 
सहायक हो, (२) जो सुख-दुःख दोनों का साथी हो, (३) जो अच्छा परामर्श 
देता हो तथा (४) जो सहानुभूति रखता हो । 

२३. “जो सहायक हो उसे यथार्थ मित्र जानना चाहिये: क्‍योंकि जब तुम 
अरक्षित अवस्था में होते हो, उस समय वह तुम्हारा संरक्षण करता है; जब तुम्हारी 
सम्पत्ति अरक्षित रहती है उस समय वह उसका संरक्षण करता है, तुम्हारी विपन्ना- 
वस्था में वह तुम्हारा शरण-स्थान होता है-- जब तुम्हें आवाह-विवाह जैसा कोई 
काम करना होता है तो वह तुम्हारी आवश्यकता से दुगुनी बस्तुयें तुम्हें लाकर 
देता है| 

२४. “जो सुख-दुःख दोनों में साथी हो उसे यथार्थ-मित्र जानना चाहिये क्योंकि 
वह तुम्हें अपने रहस्य बता देता है, क्योंकि वह तुम्हारी “रहस्य' की बातों को 
छिपा कर रखता है, तुम्हारी मुसीबत में वह तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता, वह तुम्हारे 
लिये अपने जीवन तक का बलिदान कर देता है । 

२५. “जो-सदु-परामश्श देता हो उसे यथार्थ-मित्र' जानना चाहिये; क्योंकि वह 
तुम्हें बु राई से रोकता है, वह तुम्हें शुभ-कर्म करने के लिये प्रेरित करता है, जो बातें 
तुमने पहले नहीं सुनीं, ऐसी बातें सुनाता है--वह तुम्हारे लिये स्वर्ग का मार्ग 
खोलता है । 

२६. “जो सहानुभूति रखता हो, उसे भी 'यथार्थ-मित्र”/ जानना चाहिये, 
क्योंकि तुम्हें दुःखी देखकर वह सुखी नहीं होता, तुम्हें सुखी देखकर वह सुखी 
होता है, तुम्हारी ब्‌ राई करने वाले को वह रोकता है। तुम्हारी प्रशंसा करने वाले 
का वह समर्थन करता है । 

२७. “किसी को छः: दिशाओं की पूजा करने की शिक्षा देने के बजाय जो धर्म 
आदमी का धर्म कहलाने के योग्य हो, उस धर्म की उसे शिक्षा देनी चाहिये कि वह 
अपने माता-पिता की सेवा और उनका सत्कार करे, अपने गुरुओं तथा आचार्यों का 
आदर करे, अपनी स्त्री तथा अपने बच्चों को प्यार करे, अपने मित्रों तथा अपने 
साथियों से स्नेहपूर्ण बरताव करे तथा अपने नौकरों और कमकरों की सहायता 
करे । 


३. बालकों के लिये जीवन-नियम 


१. “एक बालक को अपने माता-पिता की सेवा करनी चाहिये । उसे सोचना 
आहिये: एक समय इन्होंने मेरा पोषण किया, अब मैं इनका पोषण कहूंगा। इनके 
प्रति जो मेरा कर्तव्य है, मैं उसे पूरा करूंगा । मैं अपनी बंश-परम्परा को कायम 
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रखुंगा। मैं अपने आप को उत्तराधिकार के योग्य बनाऊंगा । क्योंकि माता-पिता 
नाना प्रकार से सन्तान के प्रति अपना प्रेम प्रकट करते हैं, वे उसे बुराई से बचाते 
हैं, वे उसे भला काम करने के लिये प्रेरित करते हैं, वे उसे किसी जीविका के योग्य 
बनाते हैं, वें उसका यथायोग्य विवाह करते हैं और उचित समय पर वे उसे 
उसका उत्तराधिकार सौंप देते हैं । 


४. शिष्य के लिये जीवन-नियम 


१. “एक शिष्य को अपने आचार्य्यों के प्रति यथायोग्य बर्ताव करना चाहिये। 
उसे अपने स्थान से उठकर अभिवादन करना चाहिये, उसे पढ़नें-लिखने में विशेष 
उत्साह दिखाना चाहिये, उसे अपने आचार्य की व्यक्तिगत सेवा करनी चाहिये 
और शिक्षा ग्रहण करते समय विशेष ध्यान देना चाहिये। क्योंकि आचार्य्ये 
अपने शिष्यों से प्रेम करते हैं। जो कुछ उन्होंने सीखा है, वह उसे सिखाते हैं; 
जो कुछ उन्होंने दृढ़तापूरवक ग्रहण किया है, वह उसे ग्रहण कराते हैं। वे उसे हर 
प्रकार के शिल्प का अच्छी तरह ज्ञान कराते हैं। वे उसके मित्रों और साथियों में 
उसकी प्रशंसा करते हैं। वे हर तरह से उसकी आरक्षा की चिन्ता करते हैं । 


५. पति-पत्नी के लिये जीवन-नियम 


१. “एक पति को अपनी पत्नी का सत्कार करना चाहिये, उसके प्रति आदर- 
भाव प्रदर्शित करना चाहिये, पत्नि-ब्रत पालन करना चाहिये, उसे अधिकारी 
बनाना चाहिए, तथा उसे गहने आदि बनवाकर देने चाहिये | क्योंकि सती उसे 
प्यार करती है, उसके सभी कार्य अच्छी तरह करती है, वह उसके तथा अपने 
मायके सभी सम्बन्धियों का आतिथ्य करती है, वह पति ब्रता होती है, उसके 
लाये सामान की रक्षा करती है और अपने तमाम कतंव्यों को बड़ी होशियारी तथा 
दक्षता से पूरा करती है । 

२. “एक कुल-पुत्र को अपने मित्रों तथा साथियों के साथ उदारता का व्यवहार 
करना चाहिये, शालीनता तथा उदाराशयता से पेश आना चाहिये। उसे उनके 
साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिये जैसा वह अपने साथ करता है और उसे अपने 
वचन का पक्का होना चाहिये । क्योंकि उसके मित्र और उसके परिचित उसे प्यार 
करते हैं, उसकी अरक्षित-स्थिति में वह उसकी रक्षा करते हैं और ऐसे समय में 
उसकी सम्पत्ति की रक्षा करते हैं। खतरे के समय वे उसके शरण-स्थान होते हैं। 
मुसीबत पड़ने पर वे साथ नहीं छोड़ते | वे उसके परिवार का ख्याल रखते हैं । 


मालिक और नौकर के लिये जीवन-नियम 


१. “एक माछिक को चाहिये कि वह अपने नौकरों तथा कमकरों को उनकी 
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सामथ्य के अनु सार काम दे, उन्हें भोजन तथा मजदूरी दे, बीमारी में उनकी देख- 
भार करे, असाधारण स्वादिष्ट चीजें बाँट कर खाए और समय समय पर उन्हें 
छुट्टी भी दे । क्योंकि नौकर और कमकर अपने मालिक से प्रेम करते हैं, वे उससे 
पहले सोकर उठते हैं, उसके सो जाने पर सोने जाते हैं, जो कुछ मिलता है उसीसे 
संतुष्ट रहते हैं। बे अपना काम अच्छी तरह से करते हैं और सवंत्र उसका यश 
फैलाते हैं । 

२. “एक कुछ-पुत्र को चाहिये कि वह अपने गुरुओं की मन-वचन तथा कर्म 
से प्रे मपूर्वक सेवा करे, उनके लिये सदेव अपने घर के द्वार खुले रखें तथा उनकी 
भौतिक आवश्यकताओं को पूर्ति करे | क्‍योंकि गुरुजन उसे बुराई से बचाते हैं, 
उसे भलाई करने की प्रेरणा करते हैं, वे उससे मैत्री रखते हैं, जो उसने अभी तक नहीं 
सुना वह उसे सुनाते हैं तथा जो सुना है उसे ठीक और निर्दोष बनाते हैं ।' 


७. उपसंहार 


१. तथागत के इस प्रकार कहने पर तरुण गृहपति श्रृुणाल बोला--प्रगवान्‌ 
अद्भूत है! जैसे कोई उखड़े को जमा दे, अथवा ढके को उधाड़ दे, अथवा किसी 
पथ-अ्रष्ट को रास्ता दिखा दे, अथवा अच्धेरे में रास्ता दिखा दे कि आँखवाले रास्ता 
देख लेंगे। इसी प्रकार तथागत ने नाना तरह से सत्य का प्रकाश कर दिया है ।” 

२. “और मैं भी, बुद्ध, घर्मं तथा संघ की शरण जाता हूँ । कृपया भगवान्‌ 
आप मुझे प्राण रहने तक अपना शरणागत उपासक स्वीकार करें” 

<. कुमारियों के ढिये जीवन-नियम 

१. एक बार भगवान्‌ बुद्ध भद्िय के पास जातीय वन में ठहरे हुए थे ।* 
मेण्डक का पौत्त उग्गह वहाँ आया और अभिवादन करके एक ओर बेठ गया। उस 
प्रकार बैठे हुए उग्गह ने तथागत से निवेदत किया:--- 

२. “भगवान्‌ ! अन्य तीन भिक्षुओं के साथ कल के लिये मेरा भोजन का 
निमंत्रण स्वीकार करें ।” 

३. तथागत ने अपने मौन से स्वीकार किया । 

४. जब उरगह ने देखा कि तथागत ने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया, 
बहू अपने स्थान से उठा, अभिवादन किया और तथागत की प्रदक्षिण। करके चला 
बया । 

५. रात के बीत जाने पर, दूसरे दित तथागत ने पूर्वाह्न के समय चीवर 
घारण किया और पात्न तथा (दूसरा) चीवर छे, जहाँ उग्गह का घर था वहाँ 
मये और बिछे आसन पर बैठे । उन्गह ने तथागत को अपने हाथ से नाना प्रकार के 
भोजनों से संतर्पित किया । 
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£६. जब तथागत भोजन समाप्त कर चुके, तो वह एक ओर बैठ गया। इस 
प्रकार बेठ हुए उसने कहा :--- 

७. “भगवान्‌ ! मेरी ये लड़कियाँ अपने अपने पति के घर चली जायेंगी । 
भगवान्‌ ! आप उन्हें परामर्श दें, आप उन्हें उपदेश दें, जो बचिरकाल तक उनके हित 
तथा सुख का कारण हो ।” 

८. तब भगवान्‌ ने उन लड़कियों को उपदेश दिया--- लड़कियो ! इस प्रकार 
का अभ्यास डालो कि हमारा हित और भलाई चाहने वाले हमारे अनुकम्पक माता- 
पिता जिस किसी पति को भी हमें सौंप देंगे, हम उससे पहले सोकर उठने वाली 
होंगी और उससे पीछ सोने वाली होंगी, हम काम करने वाली होंगी और सभी चीजों 
को व्यवस्थित रखने वाली तथा मधुर-भाषिणी होंगी । लड़कियों ! तुम्हें ऐसा 
अभ्यास डालना चाहिये । 

९. “लड़कियों ! और यह भी अभ्यास डालना चाहिये कि हमारे पति के 
माता-पिता, समे सम्बन्धी तथा साधुगण--जो कोई भी घर आयें, उनका आदर 
करने बाली होंगी, उनका स्वागत करने वाली होंगी, उनके आने पर उन्हें आसन 
और जल देने वाली होंगी । 

१०. “लड़कियों ! और यह भी अभ्यास डालना चाहिये कि हमारे पति का 
जो भी काम होगा--चा हे ऊन का हो और चाहे रुई का हो---हम उसमें दक्ष और 
होशियार होंगी । हम उस काम की समझ हासिल करेंगी जिससे हम उसे स्वयं 
कर सकें, करा सकें । 

११. लड़कियों ! और यह भी अभ्यास डालना चाहिये कि घर के जितने 
नौकर-चाकर होंगे हम उन सबके काम की देख-भाल रखेंगी कि किसने क्‍या और 
कितना काम किया है और क्‍या और कितना काम नहीं किया है ? हम रोगियों 
का बलाबल जानेंगी, और जिसको जैसा भोजन देना चाहिये वैसा भोजन देंगी ! 

१२. लड़कियों ! और यह भी अभ्यास डालना चाहिये कि जो रुपया, जो 
धान, जो सोना तथा जो चाँदी पति धर लायेंगे, हम उसे सुरक्षित रखेंगी, उसको 
हिफाजत करेंगी ताकि कोई चोर, कोई उचक्का, कोई डाक्‌ उसे न ले जा सके ।” 

१३. यह उपदेश सुनने को मिला तो उग्गह की लड़कियाँ बहुत प्रसन्न हुईं । 
वे तथागत की बड़ी कृतज्ञ थीं । 


१. सिगालोलाब सुसतन्त (दोघ निकाय--३१) 
२. उतयह सुफ्तन्त (अंगुसर निकाय) । 
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भगवान्‌ बुद्ध और उनके समकालिन 
१. पहला भाग - उनके समर्थक 
२. दूसरा भाग _- उनके विरोधी 
३. सीसरा भाग _- उनके धर्म के आछोचक 
४. चोथा साग॑ - मित्र तथा प्रशंसक 


उ7 


पहला भाग 


उनके समर्थक 
१. राजा विस्विसार का दान! 


१. राजा बिम्बिसार तथागत का एक सामान्य अनुयायी न था, वह भगवान्‌ 
बुद्ध के प्रति अत्यन्त श्रद़ावान था और धर्म के कार्यों में बहुत सहायक था । 

२. गृहस्थ उपासक बन जाने पर बिम्बिसार ने कहा--- “भगवान्‌ ! आप 
भिक्षु संघ सहित कल के भोजन के लिये मेरा निमंत्रण स्वीकार करें|” 

३. तथागत ने मौन रहकर स्वीकार किया । 

४. राजा बिम्बिसार ने जब जाता कि उसका निमंत्रण स्वीकृत हो गया, 
वह अपने स्थान से उठा और तथागत को अभिवादन किया तथा प्रदक्षिणा करके 
चला गया । 

५. रात बीत जानें पर बिम्बिसार ने बढ़िया से बढ़िया भोजन तैयार कराये 
और समय हो जाने पर तथायत को सूचना दीं, “भगवान्‌ ! भोजन तैयार है” 

६. पूर्वाह्न में तथागत ने चीवर पहन, अपना पात्-चीवर ले पूर्व जटिल 
भिक्षुओं के साथ राजगह में प्रवेश किया । 

७. तथागत राजा बिम्बिसार के महल में पहुंचे और भिक्षु संघ सहित बिछे 
आसन पर बै ठे। राजा बिम्बिसार ने बुद्ध प्रमुख भिक्षु-संघ को अपने हाथ से भोजन 
परोसा। भोजन कर चुकने के बाद तथागत नें जब-अपने हाथ और पात्न धो लिये, 
तो बिम्बिसार उनके पास आ बैठा । 

८. उनके पास बैठकर राजा बिम्बिसार ने सोचा: “मैं तथागत के लिये 
निवासस्थान की व्यवस्था कहाँ करूँ ? जगह ऐसी होनी चाहिये जो गाँव से बहुत 
दूर भी न हो, और ऐसी होनी चाहिये जो बहुत नज़दीक भी न हो, जो लोग उनके 
पास आना-जाना चाहें उनके लिये आना-जाना सुगम हो, जहाँ दिन में बहुत भीड़ 
न हो और रात में बहुत शोर न हो, जो एकान्त हो, जन-समूह से प्रच्छन्न हो और 
शान्ति-जीबन बिताने के लिये बहुत अच्छी हो ।” 

९. तब राजा बिम्बिसार-को ध्यान आया: “मेरा अपना वेल्ुुवन उच्चान है, 
जो न नगर से बहुत दूर है और न नगर के बहुत समीप है, जो आने-जाने के लिये 
सुनम है। मैं क्‍यों न उसे बुद्धअमुल भिक्षु संध को दान कर दूं ? ” 
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१०. तब राजा ने एक जलभरी स्वरण-झारी ली और भगवान्‌ बुद्ध के हाथ 
पर जल डालते हुए कहा----मैं यह वेल्ुवन उच्चान बुड-प्रमुख भिक्षु संध को दान देता 
हूं ।” तथागत ने उद्यान स्वीकार कर लिया । 

११. तब तथागत ने राजा बिम्बिसार को अपने 'प्रवचन' से उत्साहित किया, 
आनन्दित किया और आद्धादित किया ठथा अपने स्थान से उठकर चले बये । 

१२. उसके बाद तथागत ने भिक्षुओं को सम्बोधित किया--“भिक्षुओं ! 
मैं विहार को स्वीकार करने की. अनुमति देता हूँ ।”! 


२. अनाथपिण्डिक का दान 


१. उयपासकत्व ग्रहण कर चूकने के अनन्तर अनाथपिण्डिक एक बार भगवान्‌ 
बुद्ध के पास गया । अभिवादन कर चुके के अनन्तर बह एक ओर बैठा और 
बोला :--- 

२. भगवान्‌ ! आप जानते हैं कि मैं श्रावस्ती में रहता हूँ जो घन-धान्‍्य 
से सम्पन्न हैं और जहाँ शान्ति विराजतोीं है। वहाँ महाराज प्रसेनजित्‌ का 
शासन है । 

३. “मैं वहाँ एक विहार की स्थापना करना चाहता हूँ। आप कृपया वहाँ 
पधारें और उस विहार का दान स्वीकार करें ।” 

४. भगवान्‌ बुद्ध ने मोन रहकर स्वीकार किया । 

५. जब सेठ अनाथपिण्डिक घर लौटा तो उसने जेत राजकुमार का उद्यान 
देखा--हराभरा और निर्मल जल के स्रोतों से युक्त । उसने सोचा--- “भगवान्‌ 
बुद्ध के भिक्षु-संघ के लिये यह स्थान रूब से अधिक उपय क्‍त होगा ।” 

६. राजकुमार उद्यान बेचना नहीं चाहता था, इसीलिये उसने कीमत बहुत 
अधिक बताई। पहले तो उसमे इनकार ही किया, लेकिन आखिर में कहा---“लेना 
ही हो तो सारी जमीन पर कार्षापर्ण (श्री, सोने का सिक्का ) बिछाण दो ।” 

७. अनाथपिण्डिक प्रसन्न हुआ, और कार्षाषवण बिछाने लमा। तब राजकुमार 
बोला-- “रहने दो, मैं बेचना ही नहीं चाहता ।/ छेकिस अनाथपिण्डिक का आग्रह 
था कि अब जब तुम एक बार उसकी कीमत लगा चुके और मैं उतनी ही कौमत 
देने के लिये तैयार हूं तो तुम्हें जमीन देनी पड़ेगी । बात यहाँ तक बढ़ी कि न्यायालय 
तक पहुंची । 

८. इस बीच लोग इस असामान्य घटना की चर्चा करने लूगे और राजकुमार 
को भी जब यह पता लगा कि अनाथपिण्डिक घनी तो था ही, किन्तु वह बड़ा श्रद्धावान 
तथा धामिक था, उसने अनाथपिण्डिक से जमीन लेने का उद्देश्य पूछा । जब उसे पता 
लगा कि जमीन तथाणत के लिये विहार बनवाने को ली जा रही है तो उसने भी 
उस पुण्य-कार्य में हिस्सेदार बनने की इच्छा प्रकट की । उसने जमीन की आधी ही 


पहला भाभ 373 ३७३ 


कीमत स्वीकार की | बोला :--- जमीन तुम्हारी । पेड़ मेरे » मैं अपनी ओर से 
ब॒क्षों का दान करता हूँ ।' 

९. विहार का शिलान्यास हो चुकने पर वहाँ संघ के योग्य एक विशाल 
विहार बनवाया गया---जों बहुत ही सुन्दर लगता था | 

१०. इस विहार का नाम पड़ा, अनाथपिण्डिक का जेवतनाराम | संक्षिप्त 
रूप जेतवन बिहार” ही रह गया | अनाथपिष्डिक ने तथागत को कपिलवस्तु से 
श्रावस्ती पघारनें और विहार को स्वीकार करने का निमंत्रण दिया । 

११. जब तथागत जेतवन पधारे, अनाथपिष्डिक ने पुष्य-वर्षा की और सुयन्धित 
घूप जलाई । उसने एक सोने की झारी से तथागतर के हाथ पर पानी डालते हुए 
कहा:--- “मैं संसार-भर के भिक्षुसंध को यह विहार समर्पित करता हूँ ।7९ 

१२. तथागत ने विहार स्वीकार किया और दानानुमोदन करते हुए कहा--- 
“सन्नी अमंगलों का नाश हो । यह दान 'दांता' के साथ-साथ सारी मानवता की 
कल्याण-वृद्धि का कारण बने ।” 

१३. अनाथपिण्डिक बुद्ध के प्रधान शिष्यों में से एक बा---दान-दाताओं में 
प्रमुख । 


३. जीवन का “दान! 


१. जब कभी तथागत राजगृह में होते, बेच्च जीवक दिन में दो बार तथागत 
के दर्शना्थ जाता । 

२- जीव॒क को लगा कि राजा बिम्बिसार ने तथागत को जिस बेल्ुुवन का दान 
किया है, वह बहुत दूर है । 

३. राजगुह में आम्रवन नाम का उसका अपना एक बगीचा था, जो कि उसके 
अपने स्थान से नजदीक था। 

४. उसने सोचा कि वह एक अंग-सम्पूर्ण विहार बनवायें और बिहार तथा 
बगीचा तथागत को समपित कर दे । 

५. अपने मन में यह विचार छेकर बह तथामत के पाच पहुंचा और उनसे 
प्रार्थना की कि वह उसकी कामना पूरी होने दें । 

६. तथागत ने मौन रहकर स्वीकार किया ै४ 


४. आम्रपाढी का 'दान' 


१. उस समय तथागत 'नादिका' में ठहरे हुए थे, और स्थान-परिवतंत चाहते 
के | उन्होंने आनन्द को सम्बोधित किया और कहा---“मानन्द ! आ, हम 
बेश्ञाली चलें ।” 

२. बहुत अच्छा' कह आनन्द ने स्वीकार किया । 
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३. तब महान्‌ भिलुसंच के साथ तजावत वैज्ञाली पधारे । वहां ये वैशाली में 
आम्रपाली के आअकन में रहे । 

४. सब आज्रपासी मजिका ने सुना कि भषवान्‌ बुद्ध आये हैं और उसी के 
आअबन में ठहरे हैं। उसने कई राजकीय रथ जुतवाय और उनमें से एक में स्वयं 
बैठकर वह वैज्ञाली को ओर से अपने उद्यान में बई। शेष रथों में उसको अनुचर 
सेबिकायें थीं। जहां तक रब से जाना जा सकता था वह रथ से गई । उसके बाद 
बहू रव से उतर कर जहाँ भगवान्‌ थे यहाँ धहुंची और जाकर अभिवादनपूर्वक एक 
ओर बैड बई। जब यह वहाँ बेठी थी, उसे धयवान्‌ बुद्ध का कल्याणकारी प्रवचन 
खुनने को लिछा । 

५. तब आअपालवे कबजिका के ठतथावत को दूसरे दिन के भोजन के लिये 
गिमंत्रिस किया । 

६. तथाबत ने उसे मौन रहकर स्वीकार किया। जब जाजपाली को मालूम 
हुजा कि उसका निर्मंत्रण स्वोकृत हो गया है, यह अपने स्थान से उठी और 
अधिवादन कर चूकने के अनन्तर प्रदरनिणा कर चरो गई । 

७. अब वैशाली के रिच्छाकियों ने सुता कि भगवान्‌ बुद्ध वैशाली आये हैं मौर 
आम्रपाली के उद्यान में व्हरे हैं। वे कौ भयवान्‌ व्‌ ड़ को निमन्तण देना चाहते थे। 
उन्होंने भी बहुठ से राजकीय रथ जुतवायें और अपने वैशाली के सभी साथियों 
सहित तथायत की खेया में उपस्थित हुए । 

८. इधर से ये जा रहे के यौर उधर से आम्रपाली जा रही थी। 

९. औौर आाजपासी लिण्छवियों के रणों से रण, पहिये से पहिया और घुरी से 
धुरो टकरातो हुई पास से बुजरी । छिज्छवियों ने पूछ--“जाऊपाली ! क्या बात 
है जो आज तु हमसे रथ टकराती हुई जा रही है ? ” 

१०. “स्वामियो ! तथाबत प्रमुख लिक्ष॒संघ ने कल के लिये मेरा भोजन का 
निर्मंतरण स्वीकार कर सिया है ।” 

११. “आज्पासी ! हमसे एक राज से के, यह कछ का भोजन हमें कराने 
दे । 

१२. “स्थामियो ! वदि आप उप-नगरों सहिस समस्त बेशाली भी मझे दें, 
तब जी मैं वह करू का चोजन आपको नहीं कराने दे सकती |” 

१३. लिच्छव हाथ मलते हुए आगे बढ़े। वे कहते जा रहे थे ।:--- “इस 
आजपाछी ने हमें हरा दिया, इस अआअपाली ने हमें हुश दिया।” अन्त में आज्पाली 
के रलान में पहुंचे 

१४. बच्चधचि थे जानते बे कि आज्पाली बाजी मार छे गई है, दो भी उन्होंमे 
सोचा कि हम भगवान्‌ बुद्ध के दास चलें। हो सकता है कि थे अब भी हमारे निमन्त्रण 
को प्रथम स्थान दे दे । 
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१५. जब भगवान्‌ बुद्ध ने लिच्छवियों को, दूर से ही, आते देखा तो उन्होंने 
भिन्षुओं को सम्बोधित करके कहा-/जिन भिल्लुओं ने कभी देवताओं को न देखा 
हो, वे इन लिच्छवियों को देखें। वे इस लिच्छवि-मण्डली को देखें, वे इस लिजछवि- 
भण्डली से अनुमान रूगा लें-यह दिव्यलोक के देवताओं के समान हैं ।” 

१६. जहाँ तक रथों से जा सकते थे, वहाँ तक रथों से जाकर लिच्छवी उत्तर 
पड़े और तब जहाँ तथागत थे वह पहुंचे और अभिवादत करके अपना स्थान ग्रहण 
किया । 

१७. तब उन्होंने तथागत से प्रार्थना कौ-“भगवान्‌ ! करू के लिये हमारा 
निमन्त्ण स्वीकार करें।” 

१८. “लिच्छवियों ! कल के लिये तो मैंने आम्रपाली का निमंत्रज स्वीकार 
कर लिया है। 

१९. तब लिजछवियों को निश्चय हो गया कि आज्रपाली उन पर बाजी 
मार ले गई। उन्होंने तथागत के वचनों का अनू मोदन किया, अपने स्थान से उठे 
और तथागत की वन्दना की । सदनन्तर वे तथामत कीं प्रदक्षिणा कर वहाँ से 
विदा हुए । 

२०. रात बीत जाने पर आम्रपाली ने अपने निवासस्थान १२ मधुर खादनोय- 
भोजनीय की तैयारी कराई और समय की सूचना भिजवाई, “समय हो गया, और 
झोजन तैयार है ।'' 

२१. तथागत ने चीवर पहना तथा पात-चीवर के भिक्षुसंघ सहित जहाँ 
आजपाली का निवास-स्थान था, वहाँ पधारे। वहाँ पहुंचकर वे अपने लिये तैयार 
किये गये आसन पर विराजमान हुए । तब आम्रपाली ने बुद्ध-प्रमुख भिक्षुसंच 
को भधुर खादनीय-भोजन से संतपित किया । वह अन्त तक स्वयं आग्रहपूर्वक 
परोसती रही । 

२२. भोजन समाप्त हो चुकने पर जब तथागत अपना पात्र और हाथ घो 
चुके, आम्रपाली एक नीचा आसन लेकर बैठ गई । तब उसने तथागत से निवेदन 
किया:--- 

२३. “भगवान्‌ ! मैं अपना उद्यान बुद्ध-अ्रमुख भिक्षु संघ को अपित करती 
हैँ।” तथागत ने मौन रहकर स्वीकार किया। तदनन्तर भगवान्‌ बुद्ध न दानानु- 
मोदन करते हुए प्रवचन किया। इसके बाद तथागत आसन से उठ कर चले बये।* 


«५, विशाखा की दान-शीलता 


१. विशाखा श्रावस्ती की एक बड़ी घनी महिला थी। उसके पुत्र-पौत्त बहुत 


थे। 
२. जब तथागत आावस्ती में विहार का रहे थ विशाला जहाँ तथागत थे 
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अहाँ पहुंची और उन्हें अयले दिन का निमंत्रण दिया, जिसे तथाबत ने स्वीकार कर 
लिया । 

३. उस रात और दूसरे दिन सुबह भी भारी वर्षा हुईं। भिक्षुओं ने अपने 
चीवरों को सूखा रखने के लिये उतार दिया और सारी वर्षा अपने नंगे बदन पर 
पड़ने दी । 

४. जब दूसरे दिन तथागत भोजन समाप्त कर चुके, तो विशाला एक नी चा 
आसन लेकर नज़दीक बैठ गई और बड़ी विनम्रतापूर्वक बोली-“भगवान ! 
में आपसे आठ वर चाहती हूँ ।” 

५. तथागत बोले-“विशाखा ! तथागत (बिना जाने) वर नहीं देते ।” 

६. विशाला ने फिर निवेदन किया-“ भगवान्‌ ! जो वर मैं मांगने जा रही 
हैं वे उचित हैं और आपत्ति-रहित हैं।” 

७. वबर' मांगने की अनुमति मिल जाने पर विशाला बोली-“भगवान्‌ ! 
में चाहती हूँ कि वर्षा-काल में में भिक्षु-संघ को चीवरों का दान कर सक्‌ । बाहर 
से आने वाले तथा बाहर जाने वाले भिक्षुओं को भोजन दे सकूं। रोगियों को 
भोजन दे सकूं। रोगियों की सेव करने वालों को भोजन दे सकूं। भिक्षुओं को खीर 
( “दूध-भात) दान कर सक्‌ं और भिक्षुणियों के लिये नहाने के वस्त्र का दान कर 
सके । 

८. “हे विशाखा ! इन आठ वरों को मांगने का तेरा क्या कारण है, क्या 
प्रयोजन है ? '' 

९. विशाखा बोली:--- भगवान्‌ ! मैंत्रे अपनी नौकरानी को आज्ञा दी 
कि वह विहार जाये-और सिक्षु संघ को भोजन,के तैयार हो जाने की सूचना दे 
आये। मेरी नौकरानी गई । लेकिन जब वहू विहार पहुंची तो उसने देखा कि 
पानी बरसते समय भिक्षु निर्वस्त थे। उसने सोचा, “मैं भिक्षु नहीं हैं। ये नग्न तपस्वी 
हैं जो अपने शरीर पर पानी पड़ने दे रहे हैं !” बहू चली आई और म्‌ झे यही कहा । 
तब मैने उसे दुबारा भेजा । 

१०. भगवान्‌ ! नग्नता अशुचि पूर्ण है। भगवान्‌ ! नग्नता से जुगप्सा 
पैदा होती है। भगवान्‌ ! यही कारण है और यही प्रयोजन है कि मैं जीवन भर भिक्षु 
संघ को वर्षा ऋतु में पहनने के लिये बस्त्न देना चाहती हूँ। 

११. “मेरी दूसरी माँग क। कारण यह है कि बाहर से आने वले भिक्षु, सीधे 
रास्तों से अपरिचित होने के कारण थके-थकाये आते हैं, वे नहीं जानते कि भिक्षा 
“हाँ मिलेगी।। भगवान्‌ ! यही कारण है और यही प्रयोजन है कि मैं जीवन-भर 
८ ४ ज्तुक अिक्षुओं को भिक्षा देना चाहती हूँ। 

९ १'ेरी तीसरी माँग इसलिये है कि एक बाहर जाने वाला भिक्षु यदि 
भिक्षाटन के लिये जायया तो वह शेष भिक्षुओं से पीछे रह जा सकता है अबबा जहाँ 
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बह पहुंचना चाहता है वहाँ विशेष विरूम्ब से पहुँचेगा, और वह अपने यहां से 
ही बका-थकाया रवाना होना । 

१३. “चौथे, यदि एक बीमार भिक्षु को ठीक पथ्य म मिले तो उसका रोग 
बढ़ भी जा सकता है और वह मर भी जा सकता है। 

१४. “पांचवें, जो भिक्षु रोगी की सेवा शुक्रषा में लगा है, उसे अपने लिये 
भिक्षाटन का समय नहीं मिल सकता । 

१५. “छठे, यदि रोगी भिक्ष्‌ को ठीक औषध न मिले तो उसका रोग बढ़ 
जा सकता है और वह मर भी ज। सकता है। 

१६. “सातवें, भगवान्‌ ! मेने सुना है कि तथागत ने 'क्षीर-पाथास' (७>खीर) 
की प्रशंसा की है क्योंकि इससे बुद्धि को स्फूति मिलती है और भूख-प्यास दूर होतो 
है। स्वस्थ आदमी के लिये यह पूरा भोजन है और रोगी के छिये यह पश्य है; 
इसलिये भ॑ अपने जीवन-भर संघ को क्षीर-पायास का दान देन। चाहती हूँ। 

१७. “अन्तिम माँग भगवान्‌ ! मैं ने इसोलिये की है कि भिश्षुणियाँ नग्त हीं 
अचिरवती नदी के तट पर सस्‍्तान करती हैं जहां गणिकायें भगवान्‌ ! 
भिक्षुणियों का यह कह कर मजाक उड़ाती हैं कि “इस तरुण अद्गस्था में तुम्हारे 

'बह्मचयं' का क्‍या मतलब है। जब बूढ़ी हो जाना तब 'बहाचर्य/ को रक्षा करना 
इस से तुम्हारे दोनों हाथों में लड्डू रहेंगे। भगवान्‌ ! स्त्री के लिये नग्नता बहुत 
बुरी बात है, वह जुगृप्सा पैदा करने वाली है। 

१८. “भगवान्‌ ! ये ही कारण थे और ये ही प्रयोजन थे ।” 

१९. तब तथागत ने प्रश्न किया “विशाओे ! | लेकिन अपने लिये तूने 
कौन-सा लाभ सोचकर इन आठ बातों की माँग की ? 

२०. विशाखाने उत्तर दिया-“भगवान्‌ ! नाता स्थानों में वर्धावास करने 
वाले भिक्ष्‌ तथागत के दर्शनाथं श्रावस्ती आयेंगे। और तथागत के पास आकर वे 
सूचना देंगे और पूछेंगे भगवान्‌ ! अमुक और अमुक भिक्षु का शरीरान्त हो गया 
है। अब उसकी क्या गति है ?' तब भगवान्‌ जैसी जिस को गति होगी वह बतायेंगे, 
यदि वह सोतापन्न आदि मार्ग-फल प्राप्त रहा है तो वह बतायेंगे और यदि वह 
अहूँत हो गया रहा है, तो वह बतायेंगे। 

२१. “और तब मेँ उन भिक्षुओं के पास जाकर उन से पूछूंगी कि क्या यह भिक्षु 
कभी श्रावस्ती में रहा है ? यदि वे कहेंगे कि 'हाँ' तो में इस परिणाम पर पहुँच 
जाऊँगी कि अवश्य या तो उस भिल्ु ने वर्षावास के लिये चीवर प्राप्स किया होगा, या 
आगन्तुक भिक्षुओं का आहार प्राप्त किया होगा, या जाने वाले भिक्षु का आहार 

"प्राप्त किया होगा, या रोगी का भोजन प्राप्त किया होगा, या रोगी शुश्रूषक का 
भोजन प्राप्त किया होगा, अथवा रोगी होने के कारण औषध प्राप्त की होगी अथवा 
नित्य मिलने वाली खीर प्राप्त की होगी। 
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२२. “तब मेरे मन में प्रसन्‍नता पैदा होगी, प्रसन्‍नता से आनन्द उपजेगा और 
आनन्द होने से सारा शरीर शान्ति को प्राप्त करेगा। शान्ति का अनुभव होने से 
दिव्य सुख का अनू भव होगा और उस सुख की अनुभूति में मुझे हृदय की शान्ति प्राप्त 
होगी। यह एक प्रकार से मेरे लिये श्रद्धानल आदि तथा सात सम्बोधि-अंगों की 
प्राप्ति होगी । भगवान्‌ ! अपने लिमैं मैंने यही लाभ सोचकर इन आठ बातों 
की मांग की ।” 

२३. तब तथागत ने कहा-“विशाले ! यह बहुत अच्छा है। यह बहुत 
अच्छा है कि तूने यह लाभ सोचकर तथागत से यह आठ वर मांगें हैं। जो दान 
के पात् है उन्हें जो दान दिया जाता है वह अच्छी भूमि में फल डालने के समान है 
जिससे खुब फसल होतो है। लेकिन जो राम-द्वेष के वशीभूत हैं उनको दिया गया 
दान खराब भूमि में बीज डालने के समान है। दान ग्रहण करने वाले के राग- 
द्वेष मानो पुण्य की वृद्धि में बाधक हो जाते हैं। 

२४. तदतन्तर तथागत ने इन शब्दों द्वारा पुष्यानुमोदन किया :--- शीलू 
सम्पन्न उपासिका श्रद्धायुकत चित्त से, लोभरहिंत होकर जो कुछ भी दान देती है, 
उसका वह दिव्य दान, दुःख के नाश का तथा दिव्य सुख की प्राप्ति का कारण 
होता है । 

“वह अपवित्रता और मल-रहित होकर सुखी जीवन को प्राप्त होती है। 

“कुशलू-कर्म करने की ही आकांक्षा वाली वह सुख को प्राप्त होती है और 
उसे दान देने में ही आनन्द आता है।' * 

२५. विशाला नें पूर्वाराम-विहार संघ को दान कर दिया । वह दानशील- 
गृहस्थ उपासिकाओं में प्रथम थी । 


१. महावर्ग 

२. चुल्लवस्ग (विनय पिटक) । 

३. श्रमझणाफल-सुत्त (बीघ निकाय--अट्टुकथा) । 
४. शपरिनिब्बाण-सुस (दोध निकाय) । 

५. विशाला भाजवार, सहावग्ग (विनय पिटक) । 
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भगवान बुद्ध के विरोधी 


? जादू-टोना करके लोगों को घर्म-दीक्षा 
देने का दोषारोपण 


१. एक बार भगवान्‌ बुद्ध वैशाली के महावन में कूटामार शाला में ठहरे हुए 
थे। अब भट्य लिण्छवी तथायत के पास आया और बोला, “भगवान्‌! लोग कहते 
है कि श्रमण गौतम एक जादूगर है, वह जादू-टोना जानता है और उससे दूसरे मतों 
के अनुयायियों का मत बदल देता है। 

२. “जो ऐसा कहते हैं, उनका कहना है कि हम किसी भी तरह कोई अन्यथा 
बात नहीं कहना चाहते | भगवान्‌ ! हम लिच्छवि-गण के लोग इस आरोप में 
विश्वास नहीं करते । कछेकिन हम जानना चाहेंगे कि तथागत का स्वयं विषय में 
क्या कहना है। 

३. “भद्िय ! सुनों। किसी बात को इसलिये मत मानो कि लोग कहते हैं, 
किसी बात को इसलिये मत मानो कि यह परम्परा से चली आई है, किसी बात को 
इसलिये मत मानो कि यह सुनी-सुनाई है, किसी बात को इसलिये मत मानो कि 
महू (धर्मं-) भ्रन्थों में लिखी हुई है, किसी बात को केवल इसलिये मत मानो कि वह 
तक॑ (-शास्त्र) के अंभु सार है, किसी बात को केवल इसलिये मत मानो कि वह 
न्याय (-शास्त्र) के अनुसार है, किसी बात को केवल इसलिये मत मानो कि 
ऊपरी तौर पर बह मान्य प्रतीत होती है, किसी बात को केवल इसलिये मत मानों कि 
बहू अनु कूल दृष्टि की है, किसी बात को केवल इसलिये मत मानो कि वह ऊपरी 
दौर पर सच्ची प्रतीत होती है तथा किसी बात को केवल इसलिये भी मत मानों 
कि वह किसी ऐसे आदरणीय व्यक्ति की कहीं हुई है जिसके बारे में तुम सोचते हो 
कि उसकी बात माननी ही चाहिये।' 

४. “लेकिन, भदिय, यदि तुम अपने ही अनुभव से यह जान लो कि अमुक 
कर्म पाप-कर्म-है या अमुक कर्म अकुशल-कर्म है, या अमुक कर्म विश पुरुषों द्वारा 
निन्‍्च है, और अमुक कम हानिकर है, तो भटद्दिय, ऐसे कर्म का तुम त्याग कर दो । 

५. “अब जहाँ तक तुम्हारे प्रश्न का सम्बन्ध है मैं तुम से ही पूछत। हूँ कि जो 
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लोग मुझ १२ जादूगर होने का आरोप लगाते हैं, क्या वे महत्वाकांक्षी लोग नहीं 
हैं ?” भहिय बोला-“भगवान्‌ ! वे हैं। 

६. “तो भद्विय! क्‍या ऐसा आदमी जो महत्वाकांक्षी हो और लोभ के वशी भूत 
हो अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिये झूठ नहीं बोलता वा दूसरे अकुशल-कर्म 
नहीं करता ?” “भगवान्‌ ! करता है।” 

७. “तो भदिय! जब ऐसा आदमी द्वेष और बदला लेने की भावना के वशीभूत 
हो जाता है, तो कया वह उन लोगों के विरुद्ध जिन्हें वह समझत। है कि वह उस की 
महत्वाकांक्षा के पथ के बाधक हैं; शूठे आरोप लगाने के लिये दूसरों को प्रेरित 
नहीं करता ? ” 

भदिय बोला:--“भगवान्‌ ! करता है।” 

८. “तो भद्दिय ! मैं तो इतना ही कहता हूं। मैं कहता हूँ कि आओ, लोभ- 
युक्त विचारों के वशीभूत मत होओ । यदि तुम उन पर काबू रखोगे, तो तुम 
मन, वचन, कर्म से कोई काम ऐसा न करोगे, जिस के मूल में लोभ हो । देष और 
मोह («>अविद्या) के वशीभूत मत होओ 

९. “इसलिये भहिय ! जो श्रमण-ब्राह्मण मुझ पर यह आरोप लगाते हैं कि 
“श्रमण गौतम एक जादूगर है, वह जादू-टोना जानता है और उससे दूसरे मतों के 
अनुयायियों का मत बदल देता है' वे झूठे हैं, मृषावादी हैं।” 

१०. “प्रमवान्‌! आप का यह जादू बड़े भाग्य की बात है। आप का यह जादू 
बड़े सौभाग्य की बात है। भगव।न्‌ ! क्या अच्छा हो कि मेरे सभी स्गे-सम्बन्धियों पर 
आपका जादू चल जाये। तिश्चय से, यह उनके हित और सुख के लिये होगा। भगवान्‌! 
यदि सभी क्षत्रिय, ब्राह्मण, बैश्य और शूद्र इसी जादू के वशी भूत हो जायें तो निश्चय 
से यह उनके हित और सुख के लिये होगा। 

११. “इसमें कोई सन्देह नहीं है भद्िय ! यह बात निश्चित है भद्ििय ! 
कि यदि इस जादू के वशी भूत होकर सभी अकुशल-कर्मों का त्याग कर दें तो यह संसार 
के हित और सुख के लिये होगा ।' 


२. समाज पर व्यर्थ का भार होने का दोषारोपण 


१. भगवान्‌ बुद्ध पर यह भी आरोप लगाया गया था कि वह समाज पर भार- 
स्थरूप हैं और काम करके अपनी जीविका नहीं कमाते। आरोप और उसका उत्तर 
यहां दिया है--- 

२. एक बार भगवान्‌ बुद्ध मगध जनपद के दक्षिण-गिरि प्रदेश में एकनाला 
नाम के ४ :ण ग्राम में रहते थे। उसी समय कृषि-भा रद्वाज ब्राह्मण के पांच सो 
हल, खेत दोने के लिये, जोते जा रहे थे। 

३. पूर्वाह्न समय तथागत चीवर पहन तथा पात्र हाथ में ले वहां पहुँचे जहां 
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बराहाण अपना काम कराने में लग। था और जहां थोड़ी ही देर पहले भोजन लाया गया 
था । वहाँ पहुंचकर तथागत एक ओर खड़े हो गये । 

४. भिक्षा के निमित्त तथागत को वहाँ खड़े देखकर ब्राह्मण बोला--- श्रमण ! 
मैं (हल ) जोतता हूँ, (बीज) बोता हूं; और तब खाता हूं; तुम्हें भी (हल) जोतना 
चाहिये, (बीज) बोना चाहिये और तब खाना चाहिये ।” 

५. “ब्राह्मण |! में भी जोत-बोकर ही खाता हूं ।” 

६. “मैं न कहीं श्रमण-गौतम का जुआ देखता हूं, न हल देखता हूँ, न हल की 
फाल देखता हूँ, न बलों को हांकने की पैनी देखता हूं और न बैलों की जोड़ी ही देखता 
हैं, तब भी आप का कहना है कि आप जोत बो कर खाते हैं । 

७. “आप कृषक होने का दावा करते हैं, किन्तु हम आप के पास कृषि का एक 
भी साधन नहीं देखते। हमें अपनी कृषि के सम्बन्ध में समझायें कि आप कैसे कृषि 
करते हैं । हम उसके बारे में सुनना चाहते हैं ।” 

८. “मेरे पास श्रद्धा का बीज है, तपस्या रूपी वर्षा है, प्रज्ञा रूपी जोत और 
हल है, पाप-भीरुता का दण्ड है, विचार रूपी रस्सी है, स्मृति (+-चितकी 
जागरूकता) रूपी हक की फाल और पैनी है। 

९. “वचन और कम में संयत रहना तथा भोजन की उचित मात्रा का ज्ञान। 
मैं अपनी खे ती को बेकार-घास से मुक्त रखता हूँ और आनन्द की फसल काट लेने 
तक प्रयत्तशील रहने वाला हूँ । अप्रमाद मेरा बैल है और जो बाधायें देखकर भी 
पीछे मुंह नहीं मुडता---वह मुझे सीधा शान्ति-धाम तक ले जाता है, उस शान्ति 
स्रोत तक जहां दुःख का लवलेश नहीं है। इस प्रकार मैं अमृत की खेती करता हूँ । 
जो कोई, मेरी तरह खेती करता है उसके दुःखों का अन्त हो जाता है ।” 

१०. ऐसा कहने पर उस ब्राह्मण ने खीर भरी कांसे की थाली भगवान्‌ बुद्ध 
को सर्मापत करनी चाही । बोला--“श्रमण गौतम ! इसे ग्रहण करें । निस्सन्देह 
आप भी कृषक ही है; क्योंकि आप अमृत की खेती करते हैं ।'' 

११. तथागत का उत्तर था--- गाथा (उपदेश ) कहने से जो प्राप्य है, वह 
मेरे लिये अखाद्य है। बुद्धिमान इस का समर्थन नहीं करते । तथागतों को यह 
सर्वथा अस्वीकृत है। जब तक यह धर्म विनय विद्यमान है, तब तक यही प्रथा बनी 
रहनी चाहिये । दूसरे श्रमण ब्राह्मण हैं जो संयत हैं, जो शान्त हैं, जिनका सम्थक्‌ 
आचरण है; जो निर्दोष हैं---ऐसे जो पुष्प क्षेत्र हैं, तू उन्हीं को यह दे ।” 

१२. यह बात सुनी तो ब्राह्मण ने तथागत के चरणों में सिर रखकर कहा--- 
“अद्भूत है श्रमण गौतम ! सर्वथा अद्भूत है। जैसे कोई आदमी गिरे को उठा दे, 
या छिपे को उधाड़ दे, याभागं-भ्रष्ट को रास्ता दिखा दे; या अन्धेरे में प्रदीप जला दे 
ताकि आँख वाले चारों ओर की चीजें देख सकें---इसी प्रकार तथागत ने नाना प्रकार 
से अपना घर्मं स्पष्ट कर दिया है । 
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१३. “मैं बुद्ध, धर्म तथा संघ की शरण ग्रहण करता हूँ । मुझे आपके हाथों 
प्रग्रज्या मिले, उपसम्पदा मिले ।” इस प्रकार कृषि-भारद्वाज ब्राह्मण ने भी प्रग्रज्या 
तथा उपसम्पदा ग्रहण की ।'* 


३, सुखी ग्रहस्थियों को उज़ाड़ने का दोषारोपण 


१. यह देखकर कि मग्ध के बहुत से कुल-पुत्र तथागत के शिष्य होते चले जा 
रहे हैं; कुछ लोग असंतुष्ट और क्रोधित हो गये । कहने लगे; श्रमण गौतम माता- 
पिता को सन्‍्तान-विहीन बना रहा है, श्रमण गौतम स्त्रियों को विधवा बना रहा 
है, श्रमण गौतम कुलों को उजाड़ रहा है ।' 

२. “उसने एक हजार जटिलों को दी क्षित किया है, उसने सठजय के अन्‌ यायी 
इन ढाई सौ परिब्राजकों को दीक्षित किया है और मगध के यह बहुत से कुल, पुत्र 
श्रमण गौतम की अधीनता में पवित्र जीवन व्यक्ति कर रहे हैं। अब आगे क्‍या 
होने वाला है ? कोई नहीं कह सकता ।” 

३. और लोग जब भिक्षूओं को देखते तो उन्हें यह कह कह कर चिढ़ाते भी थेः 
भमहाश्रमण मगधों के राजगृह आया है। वह सज्जय के सभी अनुयायियों को अपने 
साथ लिये फिरता है। अब पता नहीं किसकी बारी है ? ' 

४. भिक्षुओं ने यह आरोप सुना तो तथागत को जाकर कहा | 

५. तथाग॒त ने उत्तर दिया:--- “भिक्षुओं ! यह हल्ला बहुत दिन नहीं रहेगा। 
यह सप्ताह भर रहेगा । उस के बाद अपने ही आप शान्त द्वो जायगा ।” 

६. “और भिक्षुओ, यदि वे तुम्हें चिढ़ायें तो तुम यह कहकर उनका उत्तर दे 
सकते हो कि जो महावीर हैं, जो तथाग्रत हैं, वे सद्धर्म के ही रास्ते ले जाते हैं । 
यदि बुद्धिमान जन किसी को सद्धमं के रास्ते ले जाते हैं तो उसमें किसी को भी 
शिकायत का कोई कारण नहीं होना चाहिये | मेरे धंम में 'जबद॑स्ती ' के लिये 
स्थान नहीं । आदमी चाहे तो घर छोड़कर प्रत्नजित हो सकता है और आदमी चाहे 
तो घर पर ही बना रह सकता है ।” 

७. जब भिक्षुओं ने तथागत के आदेशानुसार आलोचकों को उत्तर 
दिया तो लोग समझ गये--'शाक्यपुत्र श्रमण गौतम लोगों को धर्म के रास्ते 
ले जाते हैं, अधर्म के रास्ते नहीं।' उन्होंने तथागत को दोष देना बन्द कर 
दिया ।३ 


४. तैथिंकों द्वारा हत्या का मिथ्यासेप 


१. £*य सम्प्रदायों के साधुओं को ऐसा लगने लगा था कि श्रमण गौतम के 
कारण लोग उनका आदर-सत्कार कम करने लगे हैं, इतना ही नहीं यह भी नहीं 
जानते कि वे हैं भी या नहीं ? 
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२. “हम देखें कि किसी षड्यन्त् की मदद से हम जनता में उसका प्रभाव घटा 
सकते हैं वा नहीं ? शायद सुन्दरी की सहायता से हम ऐसा कर सकें” ---तैथिक 
सोचने लगे । 

३. वे सुन्दरी के पास गये और बोले---“बहन ! तुम बहुत ही सुन्दर गौर 
मनोरम हो । यदि तुम श्रमण गौतम के बारे में कुछ अपवाद फैला दो तो. हो सकता 
है कि लोग उसका विश्वास कर छू और श्रमण गौतम का प्रभाव घट जाय ।” 

४. सुन्दरी प्रतिदिन शाम को हाथों में फूलों की मालायें तथा नाना प्रकार की 
सुगन्धियाँ लेकर जेतवन की ओर जाने छगी । जेतवन से छौटने वाले लोग पूछते 
---सुन्दरी ! कहां जा रही है? ” वह उत्तर देती “में श्रमण गौतम के पास उसकी 
गन्धकुटी में रहने जा रही हूँ ।” 

५. और तैथिकों के उद्यान में रात बिता कर वह प्रात: काल होने पर उधर से 
छौटती । यदि कोई उस से पूछता कि तू रात भर कहाँ रही, तो वह उत्तर देती-- 
'श्रमण गौतम के पास ।' 

६. कुछ दिनों के बाद तैथिकों ने हत्यारों को कुछ ले देकर सुन्दरी की हत्या 
करवा दी और उसकी लाश को जेतवन के पास की कड़े की ढेरी पर फिकवा दिया। 

७. तब उन तैथिकों ने सरकारी कर्मचारियों तक यह सूचना भिजवाई कि 
सुन्दरी रोज जेतवन आया-जाया करती थी और अब वह दिखाई नहीं देती है। 

८. सरकारी अफसरों को साथ लेकर उन्होंने सुन्दरी की लाश को कड़े की 
ढेरी पर से खोज निकाला । 

९. तब तैथिकों में तथागत के श्रावकों पर आरोप लगाया कि अपने शास्ता की 
लज्जा ढकी रखने के लिये उन्होंने सुन्दरी को मार डाला | 

१०. छेकिन हत्यारे आपस में इस रुपये के बटवारे के बारे में जो उन्हें सुन्दरी 
की हत्या करने के लिये मिला था, एक शराब की दुकान पर' बेठे-बैठे लड़ने लगे । 

११. अफसरों ने तुरन्त उन्हें पकड़ लिया। उन्होंने अपना अपराध स्वीकार 
किया और उन तैथिकों को भी फंसाया जिनकी प्रेरणा से उन्होंने वहू अपराध 
किया था । 

१२. इस प्रकार तैथिकों का रहा-सहा प्रभाव भी जाता रहा । 


७, तैथिंकों द्वारा अनैतिकता का मिथ्यारोप 
.१. सूर्योदय के साथ ही जैसे जुगनु अस्त हो जाते हैं, वह ही दशा तैथिकों की 
हुईं। छोगों ने उनको भेंट-पूजा भी देनी बन्द कर दी और उनका आदर-सत्कार भी 


करना बन्द कर दिया । 
२. यह चौरस्तों पर खड़े हो हो कर चिल्लाने ऊगे--“यदि श्रमण गौतम पूर्ण 
ज्ञानी (न्‍बुद्ध) है तो हम भी हैं। यदि श्रमण गौतम को दान देने से पुण्य लाभ 
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होता है तो हमें भी दान देने से पुण्य लाभ होगा। इसलिये हमारी भेंट-पूजा 
करो ।” 

३. लोगों ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। तब उन्हों ने छिपकर एक षड़यन्त्र 
रचने की सोची जिससे लोगों की नजर में संघ को गिराया जा सके । 

४. उस समय श्रावस्ती में चिझ्चा नाम की एक ब्राह्मणी (? ) परिग्राजिका 
रहती थी । उसका रूप-रंग अत्यन्त आकर्षक था और उसकी भाव-भज्िमा मन 
को लुभाने वाली थी । 

५. षड़यन्त्रकारियों में एक दुष्ट ने परामर्श दिया कि चिऊ्चा की सहायता से 
बुद्ध के बारे में अपवाद फैलाना और उसका लाभ-यश घटाना आसान होगा । 
शेष लोग सहमत हो गये । 

६. एक दिन चिञ्चा तैथिकों के उद्यान में आई और अभिवादन कर पास बैठ 
गई । छेकिन किसी ने उससे बातचीत नहीं की । 

७. इस पर चकित होकर वह बोली:---“मैंने आप का कुछ अपराध किया 
है ? मैंने आप को तीन बार अभिवादन किया है और आप मुझ से एक शब्द नहीं 
बोलते ।” 

८. तैथिक बोले---“बहन ! क्‍या तू इतना भी नहीं जानती कि श्रमण गौतम 
की जन-प्रियता हमारे लाभ-सत्कार में बड़ी बाधक हो रही है? ” “मैं नहीं जानती । 
क्या मैं इस विषय में कुछ कर सकती हूँ ?” 

९. “बहन ! यदि तू हमारा कुछ भला करना चाहती है, तो अपने प्रयास से 
श्रमण गौतम के बारे में अपवाद फैला दे जिससे वह जत-प्रिय न रहे ।” “बहुत 
अच्छा, इस विषय में आप मूझ पर निर्भर रहें' कह वह वहां से चल दी । 

१०. स्त्री चरित्र' दिखाने में चिउचा पारंगत थी । जब लोग जेतवन से बुद्ध 
के प्रवचन सुनकर लौटने वाले होते, तो रक्तावरणा चिञ््चा हाथ में फूलों की 
माला और सुगन्धियां लिये जेतवत की ओर जाती दिखाई देती । 

११. यदि कोई प्रश्त करता---“इस समय कहां जा रही है ? ” वह उत्तर देती, 
“तुम्हें इससे क्या लेना-देना ?” जेतवन के समीप तीथिकाराम में रात बिताकर 
वह सुबह के समय शहर की ओर लछौटती, जब शहर के लोग बुद्ध के दर्शनाथ्थ जेतवन 
की ओर जाते होते । 

१२. यदि कोई उससे पूछता--“रात कहाँ बिताई ?” वह उत्तर देती, 
“तुम्हें इस से क्या लेना-देना ? मैंने जेतवन में श्रमण गौतम के साथ (उसकी ) 
गन्धकुटी में रात बिताई ।” किसी किसी के मन में कुछ शंका पैदा हो जाती । 

१३. चार महीएे बीतने प० उसने अपने पेट के गिर कुछ पुराने चीथड़े लूपेट 
कर उसे ऊँचा कर लिया और कहना आरम्भ किया कि श्रमण गौतम से उसे गर्भ ठहर 
गया है। कोई कोई शायद विश्वास भी कर लेते थे । 
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१४. नौवें महीने में उसने अपने पेट पर एक छकड़ी का टुकड़ा बाँध लिया और 
वि्षल्ठे कीड़ों से देह कटाकर हाथ-पैर फुला लिये और जिस समय तथा जिस स्थान 
पर भगवान्‌ बुद्ध भिक्षुओं और ग्हस्थों को प्रवचन दे रहे थे वहीं पहुँच कर कहने 
छऊगी: “हे महान्‌ उपदेशक ! तुम लोगों को बहुत उपदेश देते हो । तुम्हारी वाणी 
बड़ी मधुर है और तुम्हारे होंठ बड़े कोमल हैं। तुम्हारे संसर्ग से मुझे गर्भ ठहर 
गया है और मेरा समय नजदीक आ गया है। 

१५. “तुमने मेरी प्रसूति कौ कोई व्यवस्था नहीं की । उस अवस्था के योग्य 
पथ्य आदि भी मुझे कहीं दिखाई नहीं देता । यदि तुम स्वयं इसकी व्यवस्था नहीं 
कर सकते, तो अपने शिष्यों में से किसी को--चाहे कोशलं नरेश को, चाहे अनाथ- 
पिण्डक को अथवा चाहे विशाखा को---कहुकर इसकी व्यवस्था क्यों नहीं कराते ? 

१६. “लगता है कि तुम किसी कुमारी को अंगीकार करना ही जानते हो, 
लेकिन उसके परिणाम-स्वरूप जो सन्‍्तान जन्म ग्रहण कर ले उसकी पालन-विधि 
से अपरिचित हो ।” उपस्थित जनता मूक. बनी बेठो रही । 

१७. भगवान्‌ बुद्ध ने अपना प्रवचन बीच में रोक कर बड़ी गेम्भी रता से उत्तर 
दिया--बहन ! तूने जो कहा है उसके सत्यासत्य का ज्ञान केवल मुझे और तुझे 
ही है।” 

१८. चिज्चा जोर जोर से खांसते हुए बोली---हां हां, ऐसी बात का शान 
हम दोनों को ही हो सकता है। 

१९. उसके खांसने से वह गांठ जिससे उसने वह छूकड़ी पेट पर बांधी हुई 
थी, ढीली पड़ गई और वह लकड़ी खिसक कर उसके पांव पर आ पड़ी। चिज्न्च 
कहीं की न रही । 

२०. लोगों ने उसे डण्डे और पत्थर मार मार करे वहाँ से भगा दिया | * 


६. देवदत्त चचेरा-भाई तथा शज्नु 


१. देवदत्त भयवान्‌ बुठ का चचेरा भाई था। छेकिन आरम्भ से ही उसे 
उनसे ईर्षा थी और वह अन्तिम दर्जे की घृणा करता था । 

२. जब बुद्ध घर छोड़ कर चले गये तो देवदत्त ने यशोधरा से प्रेम बढाने का 
प्रयास किया । 

३. एक बार जब यशोधरा के सोने का समय हो गया था, वह किसी से रोका 
नहीं गया और भिक्षु रूप में वह यशोधरा के शयनागार में पहुंच गया | यशोधरा 
में पूछा--“श्रमण ! . तू क्‍या चाहता है ? क्या तू मेरे लिये मेरे स्वामी के पास 
से कोई सन्देश छेकर आया है ? 

४. “तुम्हारा पति, उसे तुम्हारी क्या खाक चिन्ता है। वह तुम्हें निर्दंयता- 
पूर्वक तुम्हारे सुख-निवास में छोड़ कर चला यया है ।” 
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७५. यशोधरा ने उत्तर दिया---क्विकिन ऐसा उन्होंने बहुतों के कल्याण के 
लिये किया ।” 

६. “जो भी हो, अब समय है, उससे इस ऋूर निदंयता का बदला खो ।* 

७. “श्रमण ! जबात बन्द कर | तेरे बियार और वाणी दुर्यन्धि से 
भरी है ।” 

८. “यशोधरा ! क्या तू ने मुझे पहचाना नहीं ? मैंतेरा प्रेमी देवदत्त हूँ।” 

९. “देवदस ! मैं तुझे शूठा और दुष्ट समझती थी। मैंने कभी यह नहीं 
सोचा था कि तू कोई अच्छा श्रमण बन सकेगा, छेकिन म्‌ झे पता नहीं था कि तू इतना 
कमीना है (” 

१०. देवदस बिल्लाया--यशोधघरा ! यशोधरा ! मैं तुझसे प्रेम करता 
हैं। तेरे पति के मन में तो मेरे लिये घृणा छोड़ कर और कुछ नहीं । वह तुम्हारे 
भ्रति निदंयी रहा है। मुझसे प्रेम कर और उससे बदला ले ।” 

१९. यशोधरा का छिचा हुआ पीला “चेहरा रंजित हो उठा । उसकी आंखों 
से आंसू बहने छगे । 

१२. 'देवदत्त ! ऋर तुम हो। यदि तुम्हारे प्रेम में कुछ सचाई भी होती तो 
भी यह मेरा अपमान होता। तुम्हारा यह कहना कि तुम मुझसे प्रेम करते हो 
तो महज तुम्हारा मुृषावाद है । 

१४. “जब मैं तरुण और सुन्दर थी, तब तो तुमने मेरी ओर आंख उठा 
कर देखा नहीं। अब मैं जरा जीर्ण हो चली हूं, रंज से दुखी हूँ, और तू रात के समय 
अपने पाप-पूर्ण प्रेम की बात करने आया है! तू नीच है। तू कायर है।” 

१४. और वह जोर से चिल्लाई--“देवदत्त ! निकल यहां से ।” देवदत्त 
चला गया । 

१५. देवदत्त भगवान्‌ बुद्ध से बड़ा अप्रसन्न था क्योंकि उन्होंने संघ में उसे प्रधान 
पद न देकर सारिपुत्न को प्रधान बना दिया था। देवदत्त ने तीन बार तथागत 
के प्राणों का अन्त कर देने का प्रयास किया । लेकिन सफल नहीं हुआ । 

१६. एक बार भगवान्‌ बुद्ध गृप्नकूट पवत की छाया में ऊपर-नीचे चहल- 
कदमी कर रहे थे । 

१७. देवदत्त ऊपर चढ़ा और जाकर एक बड़ा भारी पत्थर नीचे लुढ़का दिया 
ताकि तथागत का प्राणांत ही हो जाय। हेकिन बहू पत्थर जाकर एक दूसरी चट्टान 
पर गिरा और वहीं गड़ गया । उसकी एक छोटी सी पच्चर आकर तथागत के पांव 
में लगी, जिससे रक्‍त बहने लूग गया ।* 

१८. उसने भगवान्‌ बुद्ध की जान छेने का दूसरी बार भी प्रयास किया । 

१९. इस बार देवदत राजकुमार अजात-शत्रु के पास गया और बोला--- 
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“मुझे कुछ आदमी दो ।” और अजातशत्रु ने अपने आदमियों को आज्ञा दी कि 
देवदत्त का कहना करें। 

२०. तब देवदतत ने एक आदमी को आज्ञा दी- मित्र ! जाओ श्रमण गौतम 
अमुक जगह है। जाकर उसे जान से मार आओ ४ आदमी जाकर वापस छौट 
आया और बोरा-मै तथासत का प्राण केते में असमय हूँ। “९ 

२१. उसने तथायत के प्राणांत का एक तीसरा प्रयास भी किया | 

२२९. इस समय राजयुह में नाछागिरी ताम का एक बड़ा भयानक, तर- 
हत्यारा हाथी था। 

२३. देवदतत राजगृह पहुँचा और वहाँ हाथियों के अस्तवल में उसने हथवानों 
और हाथियों की देख-भाल रखने वालों को कहाः-“मित्तो ! मैं राजा का सम्बन्धी 
हैं । मैं जिस आदमी को चाहूँ उसका पद बढ़वा सकता हूँ और जिस आदमी का 
चाहूँ उसकी बैतन बृद्धि या राशन वृद्धि करा सकता हूँ । 

२४. “इसलिये मित्रों ! जब भ्रमण गौतम इस सड़क से गुजरे तो नाछागिरी 
को छोड़ दो ।” 

२५. देवदतत ने भगवान्‌ बुद्ध की हत्या करने के लिये घनुष-बाण-धारियों को 
भी कहा । उसने मदमस्त हाथो भी छुड़वाया । 

२६. केकिन, वह असफल रहा। जब लोगों को उसके इन दुष्ट प्रयासों की 
जानकारी हो गई तो जनता ने उसका सारा राभ यश बंद कर दिया और राजा 
अजातशत्‌ ने भी उससे मिलना-जुलना बंद कर दिया। 

२७. अब जीवित रहने के लिये उसे घर-घर भीख मांगनी पड़ती थी। अजात- 
शल्र्‌ से देशदत्त को बहुत कुछ प्राप्व होता था। केकिन यह लाभ-सत्कार बन्द हो 
बया। नात्यगिरी की घटना के बाद देवदत्त का रहा सहा प्रभाव भी समाप्त हो 
बया। 

२८. अपनी करतुतों से अप्रिय बन जाने के कारण देवदत मगध छोड़कर कोशरू 
जनपद चला यया। वहां उसे राजा प्रसेनजित से आशा थी। छेकिन राजा प्रसेत- 
जित में भी उसे घुणा की दृष्टि से देखा और बहां से भगा दिया। 


७. ब्राह्मण तथा भगवान बुद्ध 


१. एक बार जब भगवान्‌ बुद्ध बहुत से भिक्षुओं के साथ कोशल-जनपद में 
चारिका कर रहे थे, वे यून नाम के एक ब्राह्मण-ग्राम में पहुंचे । 

३. बून के ब्राह्मण गृहपतियों ने समाचार सुना ! “श्रसण यौतम हमारे थांव 
के लेतों तक आ पहुँचा है ।” 

३. वे ब्राह्मण यृहपति अश्रद्धालु थे, मिथ्या-दृष्टि थे और स्वभाव से 
कोभी थे । 
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४. उन्होने सोचा:-यदि अमण मौतम यांव में आ गया और दो तीन दिन यहाँ 
ठहर गया तो सभी छोव उसके उपासक हो जायेंगे। तब ब्राह्मण-धर्म के लिये कोई 
खह्दारा नहीं रहेगा। हमें उसका गांव में आता ही रोक देना चाहिये।” 

५. बाँव तक पहुँचने के लिये एक नदी पार करनी पड़ती थी। तथागत का 
बांव में आना रोकने के लिये ब्राह्मणों ने नदी पार करने के सभी पत्तनों से नौकायें 
हटा ली और जो पुल आदि थे उन्हें निकम्मा बना दिया। 

६. उन्होंने एक कुए के अतिरिक्त शेष सभी कुओं को घास-फूस से भर दिया 
और पानी के प्याव तथा विश्ञाम गृहों आदि को छिपा दिया।. 

७. भगवान्‌ बुद्ध ने उनकी करतूतों की कहानी सुनी तव भी उन पर दया कर 
अपने चिकुओं सहित उन्होंने नदी पार की । चलते चलते वे यून नामक ब्राह्मण 
ध्वाम में जा पहुँचे । 

८. सड़क छोडकर वे एक वृक्ष के मीचे जा बैठे। उस समय पानी लिये बहुत 
सी स्त्रियाँ भगवान्‌ बुद्ध के पास से गुजर रही थीं। 

९. उस गाँव में एक निश्चय हो चुका था, “यदि श्रमण गौतम इस गाँव में आ 
जाय तो उसका कुछ भी स्वागत-सत्कार नहीं होता चाहिये | यदि वहू किसी घर 
पर पहुंचे तो न उसे और न उसके भिक्षुओं को ही किसी भी प्रकार का अन्न-जल 
दिया जाय ।” 

१०. एक अाह्यण की दासी पानी का घड़ा लिये जा रही थी। उसने तथागत 
ओर भिक्षुओं को देखा तथा जाता कि वे थके गौर प्यासे हैं। श्रद्धा-प्रसन्‍्त होने 
के कारण उसने उन्हें पानी देना चाहा । 

११. उसने अपने मन में सोचा, “यदपि इस यांव के छोगों का निश्चय है 
कि भ्रमण यौतम को कुछ भी न दिया जाय और उसके प्रति किसी भी प्रकार से सत्कार 
की भावना तक न प्रदर्शित की जाय, तो भी यदि मैं इन पुष्य-क्षेत्रों को पाकर भी, 
इन्हें थोड़ा पानी देकर भी अपने कल्याण की आधार-शिला न रखुूंगी तो मैं इस दुःख 
से कब मुक्त होऊंगी ? ” 

१९. “मालिकों ! चाहे जो हो, चाहे इस ग्राम के रहने वाले सभी 
छोग मिलकर मुझे मारें या बांध डालें, तब भी मैं ऐसे पुण्य-क्षेत्र' में पानी 
सीचूंगी ही ॥” 

१३. यश्षपि दूसरी स्त्रियों ने उसे रोकने की कोशिश की, किन्तु अपने दृढ़- 
संकल्प के कारण अपनी जान तक की परवाह न करके, उसने अपने सिर से पानी का 
घड़ा उतारा, उसे एक ओर रखा और वयागत के पास आई । उसने उन्हें पानी 
दिया। तथागत ने पांव घोये और पानी पिया | 

१४. उसके शहाण मालिक ने सुना कि उसने तथागत को पानी दिया है ! 
“इसने गांव का नियम भंग कर दिया है, और लोग मुझे दोष दे रहे हैं! सोच वह गुस्से 
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के मारे दांत पीसता हुमा आया और उसे जमीन पर गिरा कर लातों और घुंसों से 
पीटने ऊमगा। उस ब्राह्मण की मार से वह मर ही गई ।* 
(४) 

१. दोन नामक ब्राह्मण तथागत के पास आया और उन्हें अभिवादन किया | 
तदनन्तर कुशरू-समाचार पूछा और एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे हुए दोन 
ब्राह्मण ने तथागत से शिकायत की :-- 

२. श्रमण गौतम! में ने लोगों को यह कहते सुना है कि श्रमण गौतम किसी 
बुद्ध, वयोवुद्ध आयु-प्राप्त-बराह्माण के लागमन पर न उठते हैं और न उन्हें बैठने के 
लिये आसन देते हैं । 

३. श्रमण गौतम ! क्‍या यह ऐसा ही है कि श्रमण यौतम किसी वृद्ध, वयो- 
बुद्ध, आयु प्राप्त ब्राह्मण के आगमन पर न उठते हैं और न उन्हें बैठने के लिये आसन 
देते हैं। श्रमण गौतम ! यह तो ठीक नहीं है।” 

४. “दोन ! क्या तुम अपने आप को बाह्ण समझते हो ? ” 

५. “श्रमण गौतम ! यदि कोई किसी ब्राह्मण के बारे में ठीक ठीक कुछ 
कहना चाहे तो उसे कहना चाहिये कि ब्राह्मण अपनी माता तथा पिता दोनों 
की ओर से सुजात होता है, सात पूर्व पीढ़ियों तक पवित्र होता है, जन्म की 
दृष्टि से स्वंधा निर्दोष अध्यायी, वेदमन्तज्ष, अक्षर और प्रभेदों सहित तीनों 
वेदों में पारद्भत, शद्-शास्त्र का ज्ञाता, इतिहास-पुराण का जानकार, काव्य और 
व्याकरण का पण्डित, महापुरुष-लक्षणों का कोविद विश्व-चितक होता है, और 
श्रमण गौतम ! मेरे बारे में भी ठीक ठीक यह कहा जा सकता है क्‍योंकि मैं भी 
माता-पिता दोनों की ओर से सुजात हूं. . . .विश्व-चितक हूँ ।” 

६. “दोन ! जो पुराने मन्त्र निर्माता, मन्त्र रचयिता, मन्त्र धर ब्राह्मण हैं, 
जिन्हें अपने मन्तों का अक्षरश: शद्॒श: ज्ञान है :- जैसे अद्भक, वामक, यमदेव, 
विश्वमित्र, यमदरिन, अज्भी रस, भारद्वाज का कहना है कि ब्राह्मण पांच तरह के होते 
हैं- (१) अह्य-सदुश ब्राह्मण, (२) देव-सदृश ब्राह्मण, (३) बन्धन-युकत ब्राह्मण, 

(४) बंधन भंजक ब्राह्मण तथा (५) अन्‍न्त्यज ब्राह्मण । अब तुम इन पांच प्रकार 
के ब्राह्मणों में से किस प्रकार के ब्राह्मण हो ? 

७. “श्रमण गौतम ! मुझे ब्राह्मणों के पांच प्रकारों की जानकारी नहीं है। 
किन्तु तब भी मेँ मानता हूँ कि हम ब्राह्मण हैं। आप हमें धर्म का उपदेश दें, ताकि 
हमें पांच प्रकार के ब्राह्मणों की जानकारी हो ।” 

८. “ब्राह्मण! तो ध्यान देकर सुनो। मैं कहता हूँ। 

९. “बहुत अच्छा” उसने कहा । तब तथागत बोले--- 

१०. “हे दोन ! अब एक ब्राह्मण ब्रद्म-सदुश कंसे होता है ? ” 
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११. है दोन ! एक ब्राह्मण को लो जो माठा पिता दोनों की ओर से युजात 
हो, सात पूर्व-पीढ़ियों तक पवित्र हो, जन्म की दृष्टि से सर्वथा निर्दोष-वहू अड़ता- 
लीस वर्ष तक ब्रह्मचयं-वास करता है, वह अधर्मानुसार नहीं-बल्कि धर्मानुसार 

आचार्य को दक्षिणा चुकाने में रत रहता है। 

१२. “और दोन ! धर्मानुसार का क्या मतलब है? यह न कृषि से, न व्योपार 
से, न ग्वालेपन से, न धनुर्धारी बन, न राजकर्मंचारी बन और न किसी दूसरे पेश्ले से 
ही अपनी जीविका कमाता है। वह जीविका के लिये भिक्काटन ही करता है, भिक्षा 
पात्र का आदर करता है । 

१३. “वह अपनो गुरु-दक्षिणा चुकाता है, सिर दाढ़ी मुंडवाता है, काबाय- 
वस्त्र धारण करता है और गृह त्याय कर अनागरिक हो जाता है। 

१४. “इस प्रकार घर से बेघर हो वह एक दिशा को, दूसरी दिशा को, तीसरी 
दिशा को, चौथी दिशा को ऊपर, नीचे-सभी दिशाओं को मैत्री-भावना से युक्त 
होकर विहार करता है-दूर तक जाने वाली, प्रशस्त, असीम, घुणा वा हेष से 
सर्वथा शून्य । 

१५. “वह करुणा युक्त हो विहार करता है... .... . मुदिता युक्त हो 
विहार करता है. . . . - उपेक्षा युक्त हो विहार करता है-दूर तक जाने वाली, 
प्रशस्त, असीम, धृणा वा द्वेष से सवंथा शून्य । 

१६. “इस प्रकार इस चारों ब्रह्म-विहारों में विहार कर, मृत्यु होने पर, 
शरीर के न रहने पर वह ब्रह्म-छोक गामी होता है। हे दोन ! इस प्रकार एक 
ब्राह्मण ब्रह्म-सदश होता है । 

१७. हे दोत ! एक ब्राह्मण देव-सदुश कंसे होता है ? 

१८. हे दोन ! अब एक ब्राह्मण को लो जो पहले ब्राह्मण की ही तरह माता 
तथा पिता दोनों की ओर से सुजात है. . . . . . बह न कृषि से, न व्यापार से. . . 
अपनी जीविका कमाता है। वह जीविका के छिये भिक्षाटन. . . . . « करता है । 
बह अपनी गुरु दक्षिणा चुकाता है और अधर्मानुसार नहीं बल्कि धर्मानूसार परिन 
ग्रहण करता है । 

१९. “इस वियय में धर्मानुसार का मतलऊूब क्या है ? वह किसी ऐसी ब्राह्मणी 
को ग्रहण नहीं करता जो खरीदी-बेंची गई हो, बल्कि ऐसी ही जिस के हाथ पर 
जल डाला गया हो | वह एक ब्राह्मणी के ही पास जाता है, किसी अन्त्यज, किसी 
बहेलिये, किसी बंस-फोड़, किसी रथ-कार कथवा किसी आदिवासी की लड़की के 
पास नहीं। वह बच्चे वाली स्त्री के पास नहीं जाता, न दूध पिलाने वाली स्थत्री 
के पास जाता है और न उसके पास जो ऋतुनी न हो । 

२०. “दोन ! वह बच्चे वाली के पास क्‍यों नहीं जाता ? यदि वह जाये 
तो निश्चय से बारूक या बालिका का जन्म अपरिशुद्ध होगा । और वह दूध पिलाने 
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वाली के पास क्‍यों नहीं जाता ? यदि वह जाये तो निश्चय से बालक या बालिका 
का दूध-पान अपरिशुद्ध होगा । 

२१. “और जो ऋतुनी नहीं है उसके पास भी वह क्‍यों नहीं जाता ? हे दोन ! 
यदि एक ब्राह्मण जो ऋतुनी नहीं है उसके पास नहीं जाता है तो वह कभी भी उसके 
लिये कामाग्नि की तृप्ति का साधन नहीं बनती, वह उस के लिये केवल सन्तान 
की जननी ही. बनी रहती है । 

२२. “और जब विवाहित जीवन से उसे सन्‍्तान की प्राप्ति हो जाती है 
वह सिर दाढ़ी मूडवाता है... .. और गृह-त्याग अनागरिक हो जाता है. . . 

२३. “और इस प्रकार घर से बेघर हो वह काम-भोगों की तृष्णा को त्याग 
प्रथम ध्यान प्राप्त कर विचरता है, द्वितीय ध्यान-. तृतीय ध्यान. . .चतुर्थ 
ध्यान प्राप्त कर विचरता है। 

२४.. “इन चारों ध्यानों को प्राप्त कर विचरने वाला वह मृत्यु होने पर, 
शरीर के न रहने पर देव-लोक में उत्पन्न होता है। 

२५. हे दोन ! इस प्रकार एक ब्राह्मण देव-सदुश होता है। 

२६. हे दोत! और एक ब्राह्मण बन्धन-यु क्त ब्राह्मण कैसे होता है ? 

२७. है दोन ! एक ब्राह्मण को लो जो समान माता पिताको. . . .और 
वैसे ही विवाह करता है. .. ... .. . « 

२८, “और जब विवाहित-जीवन से उसे सन्‍्तान-प्राप्ति हो जाती है, तो 
बह अपनी सनन्‍्तान के प्रेम के वश में हो जाता है और वह घर पर ही रहता है । 
वह गृह-त्याग कर अनागारिक नहीं होता । 

२९. “बह अपने परम्परा-गत ब्राह्मणी बन्धनों को निभाता है, उनका उल्लंघन 
नहीं करता। उस के बारे में कहा जाता है कि वह सीमा में रहता है, सीमोल्लंघन 
नहीं करता ।! इसी लिये ऐसा ब्राह्मण बन्धन-युकत ब्राह्मण कहलाता है। 

३०. “दोन ! इस प्रकार ब्राह्मण बन्धन-युक्त होता है । 

३१. “और दोन ! एक ब्राह्मण बन्धन-भंजक' कैसे होता है ? 

३२. हे ब्राह्मण ! एक ब्राह्मण को लो जो समान माता पिता का... . 
बह आचाय॑ की दक्षिणा चुकाता है और एक स्त्री ग्रहण करता है, धर्मानुसार वा 
अधर्मानुसार; एक खरीदी गई वा बेची गई ब्राह्मणी अथवा जो जलाभिषिक्त 
हुई । 

३३. “वह एक ब्राह्मणी के पास भी जाता है या किसी क्षत्रिय-कुमारी के पास 
या किसी नीच-जाति वा दासी स्त्री के पास; किसी अन्त्यज कुमारी के पास, किसी 
बंसफोड की लड़की के पास; किसी रथकार या किसी आदिवासी की लड़की के 
पास, वह बच्चे वाली स्त्री के पास जाता है, वह दूध पिलाने वाली के पास जाता है 
और वह ऋतुनी के पास भी जाता है तथा जो ऋतुनी नहीं है उसके पास भी जाता है; 
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और उसके लिये ब्राह्मणी कामाम्नि को शान्त करते का, क्रीड़ा करने का, भोग का 
वा सन्‍्तानोत्यति का साधन बन जाती है। 

३४. “और वह पुरानी ब्राह्मणी-परम्परा के बन्धन में नहीं रहता, वह उस 
सीमा को लांघ जाता है। उसके बारे में कहा जाता है: बह सीमा में नहीं रहता, 
वह सीमोल्लंघन करता है ।' इसलिये वह बंधन-भंजक' कहलाता है। 

३५. “इस प्रकार दोन ! एक ब्राह्मण 'बंधन-भंजक' कहलाता है। 

३६. “और दोन ! एक ब्राह्मण अन्त्यज-बआाह्याण' कैसे होता है ? 

३७. हे दोन! एक ब्राह्मण को लो जो समान माता पिता का. . . .बह 
अड़तालीस वर्ष तक ब्रह्मचय्यं पालन करता है, वह (वेद-) मन्त्रों का ज्ञाता बनता 
है, तब अपना विद्याध्ययन समाप्त करने के अनन्तर वह आचार्य-दक्षिणा 
खोजता है; (वह धर्मानुसार वा अधर्मानुसार जैसे भी अपनी जीविका चलाता है) 
कृषक बनकर, व्यापारी बनकर, ग्वाछा बनकर, धनुषधारी बनकर, राजकर्मचारी 
बनकर अथवा किसी अन्य शिल्प द्वारा वा भिक्षापात्र की उपेक्षा न कर भिक्षाटन 

द्वारा । 

३८. “आचार्य -दक्षिणा दे चुकने के अनन्तर वह धर्मानुसार वा अधर्मानुसार 
एक स्त्री प्राप्त करता है, एक खरीदी या बेची गई, अथवा हाथ पर जल 
डालकर ली गई। वह एक ब्राह्मणी के पास जाता है अथवा किसी अन्य स्त्री 
के पास...बच्चे वाली स्त्री के पास, दूध पिलाने वाली स्त्री के पास और वह उसके 
लिये कामारिनि शान्त करने का साधन बन जाती है...अथवा सन्‍्तानोत्पत्ति का। 
वह यह सभी बातें करता हुआ जीवन व्यतीत करता है। 

३९. “तब ब्राह्मण पूछते हैं-यह कैसे है कि एक श्रेष्ठ ब्राह्मण ऐसा जीवन 
व्यतीत करता है ? 

४०. “तब वह उत्तर देता है ! जैसे आग साफ या मैली सभी चीज़ों को 
जला डालती है लेकिन उससे अग्नि अशुद्ध नहीं होती; इसी प्रकार भद्बजन ! 
यदि एक ब्राह्मण इस प्रकार की सभी बातें करता हुआ भी जीवन व्यतीत करता 
है, तो उससे एक ब्राह्मण मलिन नहीं होता ।/* 

४१. “और यह कहा जाता है: वह ऐसी सभी बातें करता हुआ जीवन 
व्यदीत करता है, इस्नीलिये वह अन्त्यज-ब्राह्मण कहलाता है। 

४२. “हे दोन ! इस प्रकार एक ब्राह्मण अन्त्यज-ब्राह्मण हो जाता है । 

४३. “निश्चय से दोत * जो पुराने मन्त्न-निर्माता, मन्त्र-रचयिता: मन्त्र- 
धर ब्राह्मण हैं, जिन्हें अपने मन्त्रों का अक्षरशः शद्वश: ज्ञान है--उन्हीं का कहता 
है कि ब्राह्मण पांच प्रकार के होते हैं-(१) ब्रद्म-सदुश ब्राह्मण, (२) देवता- 
सद्श ब्राह्मण, (३) बंधन-युक्त ब्राह्मण, (४) बंधन-भंजक ब्राह्मण, तथा (५) 
अन्त्यज-ब्राह्मण । 
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ड४. दोन ! इन पांच प्रकार के ब्राह्मणों में से तुम्हारी गिनती किन में 
है ? हक 

४५. “श्रमण गौतम ! यदि ऐसा है तो कम से कम हम अन्त्यज-बाह्मणों 
में नहीं हैं । 

४६. लेकिन श्रमण गौतम ! आप का कहना अद्भुत है...आप मुझे 
प्राण रहने तक बुद्ध की शरण में गया हुआ उपासक समझें ।* 


१. अंगुस्तर निकाय । 

२. कसी भारहाज सुस्त । 

३. धस्सपद अट्टकया । 

४. स० नि० १:४: ८; अट्टू कया । 

५. चुल्लवर्ग (संघ-भेदक-खंघ) ७ । 

६. विमानवत्थु तथा विमानवत्यु अटुकथा । 
७. अंगुसर निकाय ५:४:५:२॥ 
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तीखरा भाग 
उनके धर्म के आलोचक 


१. सभी के ढिये संघ का सदस्य बन 
सकने की आलोचना 


१. किसी भी उपासक ग्हस्थ को भिक्षु संघ अपना सदस्य बना सकता था । 

२. कुछ लोग ऐसे थे जो भगवान बूद्ध की आलोचना करते थे कि उन्होंने 
सभी के लिये भिक्षु संघ का द्वार खोल रखा है। 

३. उनका तक॑ था कि इस व्यवस्था में यह दोष है कि कुछ लोग संध में 
प्रविष्ट होने के अनन्तर फिर दुबारा गृहस्थ बन जा सकते हैं और उनके इस प्रकार 
निकल भागने से लोगों को यह कहने का अवसर मिलेगा कि श्रमण गौतम का धर्म 
निकम्मा होगा, तभी तो छोगों ने इसे त्याग दिया है । 

४. यह आलोचना निराधार थी। जिस उद्देश्य से तथागत ने यह नियम 
बनाया था, वह उद्देश्य आलोचकों के ध्यान में आया ही न था । 

५. तथागत का उत्तर था कि उन्होंने सद्धम॑ की स्थापना करके अमृत भरे 
सरोवर का निर्माण किया है । 

६. भगवान्‌ बुद्ध की इच्छा थी कि मलिन चित्त वाला कोई भी हो इस सद्धमं 
रूपी सरोवर में स्नान करके अपने आपको निर्मल बना सके । 

७. और यदि कोई सद्धमे रूपी सरोवर तक पहुंच कर भी उसमें स्तान नहीं 
करता और पू्ववत्‌ मलिन ही बता रहता है तो इसमें उसी का दोष है, सद्ध्म रूपी 
सरोवर का नहीं । 

८. “अथवा क्या में,” तथागत का कहना था, “ऐसा कर सकता हूँ कि सद्धम- 
रूपी सरोवर का निर्माण करने के अनन्तर कहूँ कि जो पहले से ही निर्मल चित्त 
हैं वे ही इसमें स्नान करने जायें, और जो पहले से ही निर्मल नहीं हैं, वे इसमें 
स्तात करने न जायें ? 

९. “तब मेरे इस सद्धम का उपयोग ही क्या होगा ? 

१०. आलोचक भूल गये कि तथागत अपना धर्म चन्द लोगों तक ही सीमित 
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नहीं रख्षना चाहते थे। वे चाहते थे कि इसका द्वार सभी के छिये खुला रहे, 
सभी इसका परीक्षण कर सके। 


२. ब्रत-अहण करने की आलोचना 


१. पंचशील ही पर्याप्त क्यों नहीं हैं ? उन्हें और दूसरे बतों को ब्रत रूप में 
ग्रहण करने की क्या आवश्यकता है ? 

२. तक करने वाले तक करते थे कि यदि बिना औषध के रोग का शमन 
हो सकता है, तो फिर वमन कराने वाली औषधियों, जुलाब देने वाली औषधियों 
तथा अन्य ऐसी ही औषधियों का क्या प्रयोजन ? 

३. इसी प्रकार यदि गृहस्थ उपासक पंचशील ग्रहण करके ही इन्द्रियों के 
भोग भोगता हुआ भी शान्त, श्रेष्ठ निर्वाण को प्राप्त कर सकता है को भिक्षु को 
उन शीलों तथा दूसरे ब्रतों को ब्रतरूप में ग्रहण करने की क्या आवश्यकता है ? 

४. भगवान्‌ बुद्ध ने इन्हें बतों' का स्वरूप इसलिये दिया है, क्योंकि नैतिकता 
की दृष्टि से इसका निश्चित मुल्य है। 

५. जो जीवन ब्रत-युक्‍्त है उसका नैतिक पथ पर अग्रसर होना निश्चित 
है। ब्रत अपने में ही पतन के विरुद्ध एक बड़ा संरक्षण है । 

६. जो ब्रत' ग्रहण करते हैं और उनका स्वतन्त्त रूप से पालन करते हैं, 
ये उन्नत होते हैं । 

७. बतों' का पालन काम-तुष्णा, ईर्ष्या, अहंकार तथा अन्य कुविचारों का 
बाधक है | 

८. जो “ब्रत' ग्रहण करते हैं तथा उनका पालन करते हैं वे निश्चित रूप. से 
संरक्षित रहते हैं और उनका मन तथा कर्म निर्मल होता है। 

९. मात्र शील ग्रहण करने से ऐसा नहीं होता । 

१०. शील ग्रहण करना पतनोन्मुख होने से उतना नहीं बचाता, जितना ब्रत 
बचाते हैं । 

११. ब्ती' का जीवन ज्यादा कठिन है, मात्र शील ग्रहण करने वाले का 
नहीं । मानवता के कल्याण के लिये यह आवश्यक है कि समाज में कुछ ब्ती' 
भी रहें। इसीलिये भगवान्‌ बुद्ध ने शीलों' तथा 'बतों' दोनों की व्यवस्था की है। 

३. अहिंसा के सिद्धांत की आलोचना 

१. ऐसे लोग थे जो 'अहिसा' के सिद्धान्त के समर्थक न थे। उनका कहना था 

कि अहिसा' का मतलब है “अन्याय” तथा “अत्याचार' के सामने सिर झुकाना । 


२. भगवान्‌ बुद्ध का अहिसा' से जो आशय था, यह उसकी मूलतः: गलत 
व्याख्या है। 
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३. भगवान्‌ बुद्ध ने अनेक अवसरों पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है जिससे 
किसी को किसी प्रकार की अस्पष्टता वा गलत-फहमी न रहे । 

४. एक तो वह ही ऐसा अवसर है जिसका उल्लेख किया जाना चाहिये 
जब उन्होंने एक सैनिक के संघ में प्रविष्ट होने के बारे में नियम बनाया । 

५. एक बार मगधघ के सीमान्‍्त-प्रदेश में उत्पात मच गया था । तब मगध- 
नरेश सेनिय बिम्बिसार ने अपने सेनापति को आज्ञा दी; “अब जाओ और अपने 
सेना-तायकों को कहो कि वे सीमा-प्रान्त में ढूंढ ढूंढ कर अपराधियों का पता 
लगायें, उन्हें दण्ड दें और शान्ति स्थापित करें ।” सेनापति ने आज्ञा का पालन 
किया। 

६. सेनापति की आज्ञा पाकर सेना-तायक बड़ी दुविधा में पड़ गये । वे 
जानते थे कि तथागत की शिक्षा है कि जो युद्ध में लड़ने जाते हैं और जिन्हें युद्ध 
करने में आनन्द आता है वे पाप” करते हैं और बहुत अपुण्य” लाभ करते हैं। 
दूसरी ओर राजा की आज्ञा यह थी कि अपराधियों का पता लगाकर उन्हें मार 
डाला जाय | सेना-नायक अपने से पूछने लूगे-हम क्या करें ? 

७. तब इन सेना-नायकों ने सोचा :-यदि हम तथागत के भिक्षु-संघ में 
प्रविष्ट हो जायें, तो हम इस दुविधा से बच जायेंगे ।' 

८. तब ये सेना-तायक भिक्षुओं के पास पहुंचे और उन से प्रब्रज्या की याचना 
की। भिक्षुओं ने उन्हें प्रत्रजित तथा उपसम्पन्न कर दिया। सेना-तायक सेना से 
गायब हो गये । 

९. सेनापति ने जब देखा कि सेना-तायक नहीं दिखाई देते तो उसमे सैनिकों से 
पूछा-“क्या बात है कि सेना-तायक नहीं दिखाई देते ?” सैनिकों ने उत्तर दिया- 
“सेनापति ! सेना-तायक भिक्षु-संघ में सम्मिलित हो गये हैं|” 

१०. सेनापति बहुत अप्रसन्‍न तथा बहुत क्रोधित हुआ, “राजकीय सेना के 
लोगों को भिक्षु कैसे प्रश्नजित कर सकते हैं ? 

११. सेनापति ने इस बात की सूचना राजा को दी । राजा ने न्यायाधीशों 
से प्रश्न किया-“कृपया बतायें कि जो राजकीय-सेना के आदमियों को प्रग्रजित 
करे, उसे क्या दण्ड मिलना चाहिये ? ” 

१२. “महाराज ! उपाध्याय का सिर काट डालना चाहिये, कम्मावाचा 
पढ़ने वाले की ज़बान निकाल डालनी चाहिये और संघ के उन सदस्यों की-जो 
किसी राजकीय सैनिक को प्रब्नजित करें-आधी पसलियाँ तोड़ डालनी चाहिये ।” 

१३. तब राजा वहाँ पहुंचा, जहाँ तथागत विराजमान थे; और आभिवादन 
कर चुकने के अनन्तर उसने भगवान्‌ बुद्ध को सारी बात सुनाई । 

१४. “भयवान्‌ ! >प जानते हैं कि कई राजा धर्म के विरुद्ध हैं। ये 
विरोधी राजा बहुत मामूली मामूली बातों के लिये भिक्षुओं को कष्ट देने के लिये 
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तैयार रहते हैं। यदि ये जान जायेंगे कि भिक्ष सैनिकों को बरगला कर भिक्षु- 
संच में भर्ती करते हैं तो फिर इसकी कल्यता कर सकना कठिन है कि ये भिन्नुओं 
के विरुद्ध क्या क्या कारंवाइयाँ कर सकते हैं ? इस तरिपत्ति से बचे रहने के लिये 
तथागत यथायोग्य करें ।” 

१५. तथागत ने उत्तर दियधा-'मेरी यह कभी मंशा नहीं रही कि 
अहिसा' का नाम लेकर वा अहिंसा को आड़ में सैनिक अपने राजा वा देश के 
प्रति जो उनका कतेव्य है, उससे विमुख हो जायें ।' 

१६. तदनुसार भगवान्‌ बुद्ध ने राजकीय सैनिकों के संघ में प्रविष्ट होने 
के विरुद्ध एक कानून बता दिया और इसकी घोषणा कर दो-भिक्षुओ, किसी 
राजकीय सैनिक को प्रव्रज्या न मिले । यदि कोई देगा तो उसे दुष्कृत की आपत्ति 
( >+दोष ) होगी ।/* 

१७. एक बार श्रमण महावीर के अनुयायी सिंह सेनापति ने 'अहिसा' के ही 
विषय में तथागत से प्रश्न किया था । 

१८. सिंह ने पूछा :- अभी भी एक सनन्‍्देह मेरे मन में शेष है। क्‍या 
आप कृपया मेरे मन के अन्धकार को दूर कर देंगे ताकि में धर्म को उसी रूप में 
समझ सक्‌ं, जिस रूप में आपने उसका प्रतिपादन किया है। 

१९. तथागत के स्वीकार कर लेने पर सिंह सेतापति ने पूछा-भगवान्‌ ! 
में सेनापति हूँ । मुझे राजा ने युद्ध लड़ने के लिये और अपने कानूनों का जनता 
द्वारा पालन करवाने के लिये ही नियुक्त किया है । तो क्या तथागत जो दुखियों के 
प्रति दया और असीम करुणा की शिक्षा देते हैं, अपराधियों को दण्ड देने की अनुमति 
देते हैं? और क्‍या तथागत का यह भी कहना है कि अपने बरों, अपने बीवी-कच्चों 
और अपनी सम्पत्ति की रक्षा के लिये युद्ध करना ठीक नहीं है ? क्या तथागत सम्पूर्ण 
आत्म-समपंण की शिक्षा देते हैं कि हम आततायी को जो वह चाहे कर दें और 
जो जोर-जबदं॑स्ती हमारी चीज हमसे छीनना चाहे उसे वह ले लेने दें ? क्या तथागत 
का यह कहना है कि सभो अकार के यूद्ू-ऐसे युद्ध भी जो न्याय की रक्षा के 
लिये लड़े जाये हैं-वर्जित हैं ? ' 

२०. तथागत का उत्तर था :-जो दण्डनीय है, उसे दण्ड मिलना ही चाहिये। 
जो उपहार देने योग्य हो, उसे उपहार दिया ही जाना चाहिये। साथ ही किसी भी 
प्राणी को कष्ट नहीं दिया जाना चाहिये बल्कि उतके साथ प्रेम और दया का बर्ताव 
होना चाहिये । ये आदेश परस्पर विरोधी नहीं हैं। जो कोई अपने अपराध के 
लिये दण्ड भुगतता है, वह न्यायाधीश की द्वेष-बुद्धि के कारण नहीं, बल्कि अपने ही 
अकुशल-कर्म के परिणाम-स्वरूप । न्यायाधीश द्वारा दिया गया दण्ड उसके अपने 
कम का फल है। न्यायाधीश जब दण्ड देता है तो उसके मन में दण्डनीय व्यक्ति 
के प्रति किसी भी प्रकार की द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिये, और एक ह॒त्यारे 
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को भी जब फांसी की सज़ा दी जाय तो यहीं सोचना चाहिये कि यह उसके अपने 
कर्मों का फल है। जब वह समझेगा कि दण्ड उसके अन्तरतम को 'शुद्ध' 
ही बनायेया तो कोई भी दण्डनीय व्यक्ति अपने भाग्य को रोयेगा नहीं, बल्कि प्रसन्न 
ही होगा । 

२१. इन बातों पर अच्छी तरह विचार करने से यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए 
कि भगवान्‌ बुद्ध की देशना में अहिसा' का मुख्य-स्थान है; किन्तु वहूं निरपेक्ष 
नहीं ही है । 

२२. उन्होंने सिखाया कि बुराई को भलाई से जीतो लेकिन यह कहीं नहीं 
सिखाया कि बुराई को ही भलाई को जीत लेने दो । 

२३. वह अहिंसा के समर्थक थे और हिंसा के निन्‍दक । लेकिन उन्होंने इससे 
कहीं इनकार नहीं किया कि बुराई से भलाई की रक्षा करने के लिये आखिरी दर्जे 
कहीं कहीं हिंसा का भी आश्रय लेना पड़ सकता है । 

२४. भगवान्‌ बुद्ध ने किसी खतरनाक सिद्धान्त का प्रतिपादन नहीं किया । 
आलोचक ही उसके यथार्थ स्वरूप और क्षेत्र को ठीक ठीक समझ नहीं पाये । 


४. शील का प्रचार संसार की अन्धकाराइत 
करने का दोषारोपण 


१. दुक्‍्ख का कपिल ने जो अर्थ किया था वह था चंचलता, अशान्ति, अस्थि- 
रता | 
. आरम्भ में यह शब्द कुछ तात्विक अर्थ ही रखता था । 
« बाद में इसका अर्थ शरीर और मन का कष्ट हो गया । 
. दोनों अर्थ एक दूसरे से बहुत दूर दूर नहीं थे । दोनों पास पास थे । 
. अशान्ति से ही शरीर तथा मन के कष्ट उत्पन्न होते हैं । 
. अचविरकाल में ही इसका अर्थ सामाजिक तथा आशिक कारणों से 
शारीरिक और मानसिक कष्ट सहन हो गया । 
७. भगवान्‌ बुद्ध ने दुःख' शब्द को किन अर्थों में प्रयुक्त किया है ? 
८. भगवान्‌ बुद्ध का एक प्रवचन है, जिस से यह स्पष्ट होता है कि तथागत 
इस बात से अपरिचित नहीं थे कि दरिद्रता दुःख की जननी है! 
९. अपने उस प्रवचन में तथागत ने कहा है:---भिक्षुओ, संसारी आदमी के 
लिये क्‍या दरिद्रता दुःखद वस्तु है ?” 
१०. “भगवान्‌ ! निश्चित रूप स।” 
११. “और जब आदमी गरीब होता है, उसे गरज रहती है, उसका हाथ 
तंग रहता है, उसे कर्ज छेने की आवश्यकता आ पड़ती है, तो क्या वह अवस्था भी 
दुःखद है ? 


वजह व ० 
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१२. भगवान्‌ ! निश्चित रूप से ।” 

१३. “ओर जब उसे कर्ज की जरूरत होती है, वह उधार छेता है तो कया यह 
भी दुःखद है ? 

१४. “भगवान्‌ ! निश्चित रुप से ।” 

१५. “और जब कर्जा चुकाने का समय आता है, वह कर्जा चुका नहीं सकता 
और छेने वाले उस पर जोर डालते हैं तो क्या यह भी दुःखद है ? ” 

१६. “भगवान्‌ ! निश्चित रूप से ।” 

१७. “और जब जोर डालने पर भी वह नहीं दे पाता, तो वे उसे पीठते हैं, 
तो क्‍या यह भी दुःखद है ? ” 

१८. “भगवान्‌ ! निश्चित रूप से ।” 

१९. “और जब पीटने पर भी नहीं दे पाता तो वे बांध डालते हैं, तो क्‍या यह्‌ 
भी दुःखद है ?” 

२३०. “भगवान्‌ ! निश्चित रूप से ।” 

२१. “इसलिये भिक्षुओ ! दरिद्रता, आवश्यकता, कर्जा लेना, जोर डाला 
जाना, पीटा जाना तथा बांधा जाना---ये सभी सांसारिक पुरुष के लिये कष्ट-प्रद 
हैं । 

२२. संसार में दरिद्रता और ऋण बड़े दु:खद हैं ।” 


२३. इससे स्पष्ट होता है कि भगवान्‌ बुद्ध की दुःख की कल्पना भौतिक 
भी है।* 


(२) 
“अनितद्यता” को अन्धकार का कारण बताना 


१. इस अच्धकारावृत्त' के आरोप का दूसरा कारण 'अनित्यता' का यह 
सिद्धान्त बताया जाता है कि जो कुछ भी किन्‍्हीं चीजों के मेल से बना है वह सब 
जनित्य है । 

२. इस सिद्धान्त की सचाई को सभी स्वीकार करते हैं । 

३. हर कोई मानता है कि सभी चोजें अनित्य हैं । 

४. यदि कोई सिद्धान्त सत्य” है तो उसकी घोषणा होनी ही चाहिये, जैसे 
स्वयं सत्य' की; भले ही वह अरुचिकर ही क्‍यों न हो । 

७. छेकिन इससे एक निराशावादी परिणाम क्‍यों निकाला जाय ? 

६. यदि जीवन 'थोड़े ही दिन के लिये है, तो यह थोड़े ही दिन के लिये है; 
इस वियय में किसी को भी दुःखी होने की जरूरत नहीं । 

७. यह तो केवल अपने अपने दृष्टिकोण की बात है । 

८. वअभियों का दृष्टिकोण स्वंधा भिन्न है । 
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९. किसी की मृत्यु का उत्सव बर्मी-परिवार में ऐसे ही मनाया जाता है जैसे 
यह कोई बड़ी खुश होने की बात हो । 

१०. जिस दिन किसी की मृत्यु होती है, गृहस्थ सभी परिचितों को एक 
ोज' देता है, और लोग नाचते-गाते मृत-देह को श्मशान भूमि तक ले जाते हैं । 
मृत्यु आने ही वाली थी--इसलिये कोई इसकी परवाह नहीं करता । 

११. यदि “अनित्यता' का सिद्धान्त निराशाजनक है तो केवल इसलिये है 
कि नित्यता' को--जो वास्तव में असत्य है---सत्य मान लिया गया है । 

१२. इसलिये बुद्ध की देशना पर यह आरोप नहीं लगाया जा सकता कि यह 
आदमी को निराश बनाने वाली है। 


(३) 
क्या बौद्ध धमे निराशावादी है! 


१. भगवान्‌ बूद्ध के धर्म पर “निराशावादी” धर्म होने का आरोप छूगाया 
गया है । 

२. इस आरोप का कारण प्रथम आयं-सत्य है जिसका कहना है कि संसार 
में दुःख (+चिन्ता-कष्ट) है । 

३. यह सचमुच आश्चयं की बात है कि दुःख का उल्लेख होने मात्र से बुद्ध-धर्म 
पर यह आरोप लगाया जाय । 

४. काल माक्स ने भी कहा था कि संसार में शोषण है, गरीब और भी अधिक 
गरीब होते चले जा रहे हैं, अमीर और भी अधिक अमीर होते चले जा रहे हैं । 

५. लेकिन तब भी किसी ने नहीं कहा कि कालंमाक्स का सिद्धान्त निराशा- 
वादी' सिद्धान्त है । 

६: तब बुद्ध-देशना के ही सम्बन्ध में एक भिन्न दृष्टिकोण क्‍यों रखा जाय ? 

७. इसका एक कारण यह हो सकता है कि उन्होंने अपने प्रथम-उपदेश में 
ही यह कहा है कि जन्म भी दुःख है, जरा भी दुःख है और मरण भी दु:ख है, और इसी 
से भगवान्‌ बुद्ध के धर्म को कुछ गहरी निराशावादी रंगत दे दी गई है। 

८. लेकिन जो शब्द-शिल्पी हैं वे.जानते हैं कि यह एक कलापूर्ण भतिशयोक्ति 
मान्न है और जो इस साहित्यिक कला में निष्णात हैं वे प्रभाव उत्पन्न करने के लिये 
इसका उपयोग करते ही हैं । 

९. यह कथन कि जन्म दुःख है' एक भतिशयोक्ति है यह भगवान्‌ बुद्ध के ही 
एक दूसरे प्रवचन से सिद्ध किया जा सकता है जिसमें उन्होंने कहा है कि 'मनुष्यजन्म 
एक दुलंभ वस्तु है । 

१०. फिर यदि बुद्ध ने केवल दुःख की ही बात की होती, तब भी शायद तथागत 
पर यह आरोप लग सकता था ! 
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११. छेकिन भगवान्‌ बुद्ध का दूसरा आय॑ सत्य इस बात पर जोर देता है कि 
इस दुःख का अन्त होना चाहिये | दुःख का अन्त करने की बात पर जोर देने के 
लिये ही तथागत को दु:ख के अस्तित्व की चर्चा करनी पड़ी । 

१२. भगवान्‌ बृद्ध ने दुःख को दूर करने की बात को ही सर्वाधिक महत्व दिया 
है। यही कारण है कि जब उन्होंने देखा कि कपिल ने दुःख के अस्तित्व की चर्चा भर 
की है और इससे अधिक कुछ नहीं किया, तो वे असन्तुष्ट हुए और उन्होंने आलार- 
काऊकाम का आश्रम तक छोड़ दिया । 

१३. तब ऐसा धर्म निराशावादी धर्म कैसे कहला सकता है ? 

१४. निश्चय से जो शास्ता दुःख का अन्त देखने के लिये इतने उत्सुक ये, 
निराशावादी नहीं कहे जा सकते । 


५. 'आत्मा' तथा पुनर्जन्म' सम्बन्धी आलोचना 


१. भगवान्‌ बुद्ध ने कहा--आत्मा' नहीं है। भगवान्‌ बुद्ध ने कहा-- 
धुन्जन्म' है । 

२. ऐसे लोगों की कमी नहीं थी जो भगवान्‌ बुद्ध पर यह दोष लगाते थे कि 
वे परस्पर विरोधी सिद्धान्तों के प्रचारक हैं । 

३. उनकी शंका थी--जब आत्मा ' ही नहीं है तो 'पुनर्जन्म” कंसा हो सकता 
है? 


है। 

५. आम का बीज है। आम के बीज से आम का पेड़ पैदा होता है। आम के 
पेड पर आम के फल लगते हैं । 

६. यह आम' का पुनर्जन्म है । 

७. लेकिन यहाँ आत्मा कहीं भी नहीं है । 

८. इसी प्रकार बिना आत्मा' के पुनर्जेन्म हो सकता है । 


६. “उच्छेद-वादी' होने का दोषारोपण 


१. एक बार भगवान्‌ बुद्ध जब श्रावस्ती के जेतवनाराम में ठहरे हुए थे, तो 
उन्हें सूचना मिली कि अरिट्वु नाम-का एक भिक्षु ऐसे मत को, जो तथागत का मत 
नहीं है, तथागत का मत समझ रहा है । 

२. एक विषय जिसके बारे में अरिट्ठ तथागत को गलत तौर पर समझे 
बैठा था, वह तथागत के 'उच्छेद-वादी' होने न होने का विषय था । 

३. तथागत ने अरिट्ठ को बुला भेजा । अरिट्ठ आया। प्रश्न किये जाने 
पर उसका मुंह बन्द हो गया | 


४. इसमें कहीं कुछ भी विरोध नहीं है। बिना “आत्मा' के पुनजन्म हो सकता 


ड०२ 402 घच्ठ काप्ड 


४. तब तथागत ने उसे कहा--- कुछ श्रमण-ब्राह्मण मुझ पर गलत तौर से, 
मिथ्यारूप से, झूठे रूप से---उच्छेदवादी होने का 'दोषारोपण' करते हैं । कहते 
हैं कि मैं प्राणियों के उच्छेद की, अभावात्मक विनाश की शिक्षा देता हूँ । यह 
वास्तविकता के सर्वथा विरुद्ध है ! 

५. यही तो मैं नहीं हूँ, यही तो मैं नहीं सिखाता हूँ ।/* 

६. पहले भी और आज भी मैं यही सिखाता हूँ कि दु:ख है और दुःख का 
निरोघध है । 


१. असगद्बूपषम-सुस, सब्छिस निकाय 
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समर्थक ओर प्रशंसक 
१. धानंजानी ब्राह्मणी की श्रद्धा 


१. तबागत के अनगिनत समर्थक और प्रशंसक बे। उनमें से एक धानंजानी 
थी। 

२. वह भारद्वाज ब्राह्मण की पत्नी थी। उसका पति तथागत से घृणा करता 
था । केकिन धानंजानी भगवान्‌ बुद्ध कौ भक्त थी । उसकी श्रद्धा उल्लेख करने 
योग्य है । 

३. एक बार भगवान्‌ बुद्ध राजगृहू के समीप वेलुवन विहार के कलन्दक- 
निवाप नामक स्थान पर ठहरे हुए थे । 

४. उसी समय भारद्वाज परिवार के एक ब्राह्मण की धानंजनी नामक पत्नी 
अपने पति के साथ राजगुह में रहती थी। 

५. पति तो तथागत का बड़ा ही विरोधी था, छेकिन धानंजानी बुद्ध धर्म 
और संघ के प्रति उतनी ही प्रसन्न थी। उसे त्ि-रत्न की स्तुति करने में आनन्द 
आता था। जब कभी वह इस प्रकार मुंह खोल कर प्रशंसा करने लगती, उसका पति 
कान बंद कर कझेता । 

६. एक बार जब उसने बहुत से ब्राह्मणों को भोजन के लिये निमंत्रित किया 
था, उसने ब्राह्मणी से कहा कि वह और जो चाहे करे किन्तु बुद्ध की स्तुति सुनाकर 
बहू उसके अतिथियों को अप्रसन्न न करे । 

७. धानंजानी ऐसा कोई वचन देने के लिये तैयार न थी। उसने उसे धमकाया 
कि सलवार से केले को काट डालने की तरह बह उसके टकड़े टूकड़ें कर देगा । 
बहू आत्म-बलिदान के लिये तैयार थी। इस प्रकार उसने अपनी वाणी की स्वतंत्रता 
की रक्षा की, और उसने भगवान्‌ बुद्ध की स्तुति में पांच सौ गायायें कह सुनाई । 
ब्राह्मण ने बिना शर्ते के पराजय स्वीकार की । 

८. भोजन पात्न तथा सुनहुरी चम्मच रख दिये यये थे। अतिथि भोजन करने 
बैठे । अतिथियों को भोजन कराते समय ही उसकी बलबती भावना ने जोर मारा । 
बह बेल्ुवणाभिमुख हुई और उसने ति-र॒त्न की स्तुति की । 
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९. अपमानित अतिथि उठ बड़े हुए। एक नास्तिका की उपस्थिति से सारा 
भोजन अपवित्न हो गया था। थू थू करते हुए वे वहाँ से विदा हुए। ब्राह्मण ने 
सारा 'भोज' चौपट कर देने के लिये ब्राह्मणी को बहुत गालियां दीं । | 

१०. उसने फिर भारद्वाज ब्राह्मण को भोजन कराते समय त्वि-रत्न की स्तुति * 
को बुद्ध को नयस्कार है, धंम को नमस्कार है, संघ को नमस्कार है ।* 

११. उसके ऐसा कहने पर भारद्वाज ब्राह्मण बहुत क्रोधित हुआ और 
खचिल्लाया “चण्डालिनी कहीं की, हर समय उसी सिर-मुण्डे के गीत गाती रहती है। 
है चाण्डालिनी ! मैं तेरे गुर को जाकर सबक सिखाता हूँ ।' 

१२. तानज्जानी का उत्तर था 'हे ब्राह्मण ! सदेव, समार, स-अहा लोक में 
किसी श्रमण-ब्राह्मण, किसी देवता या किसी मनुष्य को भी मैं नहीं पाती जो उस 
अहँत सम्यक सम्बद्ध को इस प्रकार भला-बुरा कह सके । हेकिन तुम उनके पास 
जाओ, तब तुम स्वयं देखोगे ।” 

१३. तब खिझा हुआ और अप्रसन्न ब्राह्मण तथागत की खोज में निकला । 
बहाँ पहुंच कर, जहां तथागत ठहरे थे, उसने शिष्टाचार की बातचीत की और तब 
एक ओर जा बैठा । 

१४. इस प्रकार बैठे हुए ब्राह्मण ने तथागत से प्रश्न पूछे---“सुखपूर्वक रहने 
के लिये हमें किसकी हत्या करनी चाहिये ? और रोना न पड़े, इसके लिये हमें 
किसकी हिंसा करनी चाहिये ? गौतम ! वह क्‍या है जिसकी हत्या का तुम सबसे 
स्रधिक समन करते हो ? ” 

१५. तथागत ने उत्तर दिया:---“सुखपूवंक रहने के लिये क्रोध की हत्या 
करनी चाहिये । और रोता न पड़े, इसके लिये हमें क्रोध की हिंसा करनी चाहिये । 
है ब्राह्मण ! क्रोध की---जिसका विषेला मूल है, जिसका उत्तेजनापूर्वंक शिखर है, 
और जिस में ह॒त्यारा माधुय्य है! श्रेष्ठ जनों ने इसी प्रकार की 'हिंसा' की प्रशंसा 
की है। यदि भविष्य में और रोना-पीटना न हो, तो क्रोध को हिंसा कर डालनी 
चाहिये ।” 

१६. भगवान्‌ बुद्ध के प्रवचन के श्रेष्ठत्व को समझ भारद्वाज ब्राह्मण बोला 
-+ भगवान्‌ अद्भुत है। भगवान्‌ अद्भुत है। जैसे कोई आदमी गिरी पड़ी वस्तु 
को स्थिर कर दे, अथवा प्रच्छन्न को प्रकट कर दे, अथवा मार्य-भ्रष्ट को ठीक रास्ता 
दिखा दे, अथवा अच्धेरे में प्रदीप प्रज्ज्वलित कर दे ताकि आंखवाले बाहर की चीजें 
देख ले--..इसी प्रकार भगवान्‌ बुद्ध ने मुझे नाना प्रकार से अपना सद्धमें प्रकट कर 
दिया है। भगवान्‌ ! मैं बुद्ध, धर्मं तथा संघ की शरण ग्रहण करता हूँ ? मैं गृहस्थी 
त्याग कर प्रब्रजित होंना चाहता हूँ । 

१७. इस प्रकार धानञ्जानी न केवल स्वयं भगवान्‌ बुद्ध की भक्त थी, किन्तु 
उसने औरों को भी भक्‍त बनाया।" 
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२. विशाखा की हृढ श्रद्धा 


१. विशाला अज्भू जनपद के भहिय नगर में जन्मी थी । 

२. पिता का नाम. घतञ्जय और भाता का नाम सुमना था। 

३. एक बार सेल ब्राह्मण के निमंत्रण पर बहुत से भिक्षुओं सहित तथागत ने 
भद्िय की यात्रा की । सेल ब्राह्मण की पोती विशाखा की आयु उस समय सात वर्ष 
की थी। 

४. यह्मपि विशाखा को आयु केवल सात वर्ष को ही थी तब भी उसने भगवान्‌ 
बुद्ध के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की । मेण्डक ने उसे अनुज्ञा दे दी कि वह तथागत 
के दशंन कर आये । साथ के लिये उसने पांच सौ साथी पांच सौ दास और पांच सौ 
रथ भी दिये । 

५. रथ को कुछ दूरी पर खड़ा करके वह पैदल तथागत के पास पहुंची । 

६. भगवान्‌ बुद्ध ने उसे धर्म का उपदेश दिया और वह उन की गुहस्थ शिष्या 

( “उपासिका) बन गई। 

७. इसके बाद पनद्रहू दिन तक मेण्डक भगवान्‌ बुद्ध और उनके भिक्षुसंध को 
प्रतिदिन निमंत्रित करके भोजन कराता रहा । 

८. अन्त में जब प्रसेनजित्‌ के कहने पर बिम्बिसार ने धतञ्जय को कोशल 
जनपद में रहने के लिये भेज दिया तो विशाल भी अपने माता-पिता के साथ गई 
और साकेत में रहने लगी । 

९. आवस्ती का एक सेठ था। नाम था मिगार। वह अपने पुण्यवधेत नामक 
पुत्र का विवाह करना चाहता था । उसने कुछ छोगों को योग्य लड़की खोज में 
भेज रखा था । 

१०. रड़की की खोज करने वाली मण्डली घूमते घूमते साकेत आ पहुंची | 
उन्होंने देखा कि किसी त्योहार के दित विशाला सरोवर पर स्नान करने जा 
रही है। 

११. उसी समय जोर की वर्षा आई। विशाख्रा की सखियाँ भाग बड़ी हुईं 
कछेकिन विशाला नहीं भागी | वह अपनी समान गति से चलती हुई उस जगह जा 
पहुंची जहां मिगार के दूत' खड़े थे ।. 

१२. उन्होंने उससे पूछा--तूने दौड़ कर अपने कपड़े क्‍यों नहीं बचाये ? 
उसने उत्तर दिया कि उसके पास कपड़ों की कमी नहीं है, किन्तु दौड़ने से फिसल 
कर गिर पड़ने और अंग-भंग हो जानें तक का डर रहता है। अविवाहित 
लड़कियां' वह बॉली उस सामान की तरह से हैं जो बिक्री के लिये रखा है। 
उनकी शक्ल-सूरत ठीक रहनी चाहिये ॥' 

१३. जिन्हें उसके सौन्दय ने पहले ही प्रभावित कर दिया था षे उसकी बुद्धि 
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से और भी प्रभावित हुए । दूों ने उसे एक पुष्प गुच्छ भेंट किया, जो विवाह 
के प्रस्ताव का प्रतीक था--स्वीकृत हुआ । 

१४. विशाला के घर छौटने पर दूत भी पीछे पीछे घर आये । उन्होंने पुष्प- 
वर्घेन से विवाह करने का प्रस्ताव विशाखा के पिता धनञ्जय के सम्मुख उपस्थित 
किया । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और पत्रों की अदला-बदली द्वारा स्थिर हुआ । 

१५. जब राजा प्रसेनजित्‌ ने सुना तो उसने साथ साकेत चलने के लिये कहा । 
यह असाधारण सम्मान की बात थी | धनज्जय ने राजा, उसके राजाधिकारियों, 
मिगार, पुण्यवर्धन तथा सब बारातियों का बड़ा ही आदर-सत्कार किया | आतिथ्य 
में किसी तरह की कमी न होने दी । 

१६. बघु के लिये गहने बनाने को पांच सौ सुतार नियुक्त किये गये। 
धनझ्जय ने अपनी लड़की के दहेज में धन से भरी पांच सौ गाड़ियां तथा सोने 
और पशुओं से भरी पाँच सौ गाड़ियां दीं । 

१७. जब विशाखा के विदा होने का समय आया तो धनझ्जय ने उसे दस उप- 
देश दिये, जिन्हें मिगार ने भी साथ के कमरे में ही होने के कारण सुन लिया | ये 
दस उपदेश थे- (१) घर की आग बाहर नहीं जाने देना, (२) बाहर की आग 
घर में नहीं आने देना, (३) जो बदले में दे उन्हें ही देना, (४) जो बदले में न 
दें, उन्हें नहीं देना, (५) जो दे उसे देना, (६) जो नहीं दे उंसे न देना, (७) 
प्रसन्नता पूवंक बैठता, (८) प्रसन्नता पूर्वक खाना-पीना, (९) आग को संभालता, 
तथा (१०) गृह-देवताओं का सम्मात करना । 

१८. दूसरे दिन घनज्जय ने आठ गृहस्थों को अपनी लड़की के गुण-दोषों का 
विवेचन करने के लियू नियुक्त किया और उनका कतंव्य था कि यदि विशाखा पर 
कोई आरोप लगाया जाय तो उसकी जांच करें । 

१९. मिगार चाहता था कि उसकी पुत्र-बधु को श्रावस्ती की जनता देखे । 
लोग सड़क के दोनों ओर खड़े थे और विशाजया ने रथ में खड़े जड़े श्रावस्ती में 
प्रवेश किया । जनता ने उस पर से तरह तरह की चीजें न्योछावर कीं, किन्तु वें 
सभी चीजें उसने लोगों में बांट दीं । 

२०. मिगार निगण्ठों का उपांसक था। विशाखा के घर पर आने के बाद 
शीघ्र ही उसने उन्हें बुला भेजा । उनके आने पर मिगार ने विशाखा को उनका 
स्वागत करने के लिये कहा। छेकिन उनकी नग्नता देखकर ही विशाखा उद्विग्न हो 
उठी । उसने उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित करने से इनकार कर दिया । 

२१. निगण्ठों ने आग्रह किया कि विशाला को वापिस भेज दिया जाय, किन्तु 
मिगार ने प्रतीक्षा करना उचित समझा । 

२२. एक दिन जब मिगार था रहा था और विशाला पास खड़ी पंखा झल 
रही थी,.घर के बाहुर एक भिक्षु खड़ा दिखाई दिया । विशाखा एक ओर हूट गई 
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कि मिगार की नजर उस पर पड़ जाय । खेकिन मिगार ने 'भिक्षु'की ओर देखा 
तक नहीं । वह अपना लाना लाता रहा । 

२३. यह देख विशाया ने भिक्षु से कहा--भस्ते ! आगे बढ़ जायें, मेरा 
श्वसुर बासी भोजन लाता है। मिगार को बहुत क्रोध आया । उसने उसे वापिस 
भेजना चाहा । किन्तु विशाला के कहने पर मामझछा उन आठ पंतों' के सामने 
उपस्थित किया गया । 

२४. विशाला के विरुद्ध जितने भी आरोप लगाये गये थे, उन्होंने उन सब 
की जांच की । किन्तु विशाला को निर्दोष पाया । 

२५. विशाखा ने तब आज्ञा दो कि उसे उसके पिता के धर भिजवाने की तैयारी 
की जाम | तब मियार और उसकी पत्नी ने क्षमा मांगी । विशाला ने इस शर्त पर 
रहना स्वीकार किया कि मिगार भगवान्‌ बुद्ध और उनके भिकुओं को घर पर 
निमंत्षित करेगा | 

२६. यह उसने किया । किन्तु निगष्ठों के दबाव के कारण उसने तथाभमत 
को भोजन कराने का काम विशाला को ही सौंपा. अपने पे की ओट से तथागत का 
प्रवचन” सुनता रहा । 

२७. उस प्रवचन” का उस पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि बहू उपासक हो 
बया । 

२८. वह विशाया के प्रति अस्पन्त कृतज्ञ था। इसके बाद से वह उसको अपनी 
आता के समान समझने रूया औरं उसी प्रकार आदर सस्कार करने छबा। इसी 
लिये इसके बाद से विशाला का नाम मिमार-माता पड़ गया ।'* 

२९. विशाला की ऐसी ही दृढ़ धड्ा थी । 


३. मल्डिका की श्रद्धा 


१. एक बार जब भगवान्‌ बुद्ध आवस्ती के जेतवनाराम में ठहरे हुए थे, एक 
अुहस्थ का प्रिय-पुत्र मर बया। पिता उसके शोक से इतना सम्तप्त हुआ कि उसका 
खाना-पीना और कारोबार सब छूट गया । 

२. बह हमेशा श्मशान-भूमि में जाता था और जोर जोर से चिल्छाता था। 
थुत्र ! तुम कहाँ हो ? पुत्र ! तुम कहां हो ?' 

है. शोक-सन्तप्त पिता भगवान्‌ बुद्ध के पास आया और अभिवादन कर एक 
ओर बैठ गया। 

४. यह देख कि उसका दिमाय सर्वथा खाली था, उसकी किसी भी चीज में 
दिलचस्पी नहीं थी, बह यह भी नहीं बताता था कि वहू क्यों आया; उसकी ऐसी 
अवस्था देख तथागठ ने कहा---“तुम अपने आप में नहीं हो । तुम्हारा चित्त स्थिर 
नहीं है ।” 
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५. “मेरा चित्त स्थिर कैसे रह सकता है, जब मेरा इकलौता प्रिय-पुत्र चल 
बसा ?” 

६. “हाँ गृहपति ! हमारे प्रियजन शोक, संताप, कष्ट, दुःख और अनुताप का 
कारण होते ही हैं । 

७. गृहपति को क्रोध आ गया | बोला--“ऐसी बात कौन स्वीकार कर 
सकता है ! हमारे प्रिय-जन हमारे लिये आनंद और सुख का कारण होते हैं।” 

८. यह कहता हुआ असन्तुष्ट गृहपति भगवान बुद्ध के कथंन को अस्वीकार 
कर, उठकर चला गया। 

९. समीप ही कुछ जुआरी बैठे जुमा खेल रहे थे। गृहपति उनके पास पहुंचा 
और उन्हें अपनी सब बात कह सुनाई कि कैसे वह तथाग्रत के पास गया, कैसे 
तथागत ने उसका स्वागत किया, कैसे तथागत ने उसे क्या कहा और फिर कैसे 
वह उठकर चला आया । 

१०. जुआरी बोले--- तुम्हारा कहना एकदम ठीक है। हमारे प्रिय जन 
हमारे लिये आनन्द और सुख का कारण होते हैं।” गृहपति को रूगा कि उसे उन 
जुआरियों का समर्थन प्राप्य है । 

११. धीरे धीरे यह बात फैली फैलती राजा के रनिवास तक पहुंच गईं ! 
बहाँ राजा ने मल्लिकारानी को कहा कि तुम्हारे श्रमण गौतम ने कहा कि ।प्रयजन 
शोक, सनन्‍्ताप, कष्ट, दुःख और अनुताप का कारण होते ही हैं । 

१२. “स्वामी ! यदि तथागत ने ऐसा कहा है, तो ठीक ही कहा है ।” 

१३. “मल्लिका ! जैसे कोई शिष्य अपने गुरु की हर बात को जी ऐसा ही 
है' कहकर स्वीकार कर छेता है, उसी प्रकार तू भी जो कुछ श्रमण गौतम 
कहते हैं उसे 'यदि तथागत ने ऐसा कहा है तो ठीक ही कहा है' कह कर स्वीकार 
कर लेती है। जा दूर हट ।” 

१४. तब मल्लिका ने नली-धान ब्राह्मण को बुछाया और कहा--- भगवान 
बुद्ध के पास जाओ। मेरी ओर से चरणों में सिर रखकर नमस्कार करों। तब 
कुशल-समाचार पूछ चुकने के बाद पूछो कि क्या जो कुछ भगवान्‌ बुद्ध के बारे में 
कहा जाता है कि उन्होंने कहा है, वह उन्हों ने सचमुच कहा है ? 

१५. “ओर जो कुछ भी तथागयत उत्तर दें, मुझे आकर ठीक ठीक देसे ही 
बताना ! 

१६. मल्लिका-रानी की आज्ञा मान ब्राह्मण भगवान्‌ बुद्ध के पास पहुंचा और 
जा-.€ प्रए८ क्रिया कि क्या उन्होंने वास्तव में वैसा कहा था । 

१७. <! ब्राह्मण ! प्रियजन शोक, सन्‍्ताप, कष्ट दुःख और अनुताप का 
कारण होते ही हैं। ये कुछ प्रमाण हैं । 

१८. “हक बार, यहीं श्रावस्ती में ही, एक स्त्ती की माँ मर गई। बेटी 
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होश-हवास गेंवाये, पावर बनी एक बाजार से दूसरे बाजार, एक चौरास्ते से 
पूसरे चौरास्ते चिल्लाती घूमती थी--“क्या किसी ने मेरी माँ को देखा है ? 
क्या किसी ने मेरी माँ को देखा है ?” 

१९. “एक दूसरा प्रमाण, श्रावस्ती की दी भह स्त्री है, जिसका पिता मर गया, 
भाई मर यया--बहन मर गई---बेटा मर भया--जेटी मर गई---पति मर गया । 
वह होश-हवास गेंवाये, पागल बनी एक बाज़ार से दूसरे बाजार, एक चौरास्ते 
से दूसरे चौरास्ते चिल्लाती घूमती थी-- क्या किसी ने मेरे इन प्रियजनों को 
देखा है ५ हे 

२०. “एक तीसरा प्रमाण, आवस्सी का ही वह आदमी है जिसकी माँ मर 
गयी, पिता मर गया, भाई मर गया, बहन मर गई, बेटा मर गया, बेटी मर 
गई--स्त्री मर गई । वह होश-हवास गंवाये, पायल बना एक बाज़ार से दूसरे 
बाजार, एक चौरास्ते से दूसरे चोरास्ते चिल्काता हुआ घूमता था--क्‍्या 
किसी ने मेरे इन प्रियजनों को देखा है ?' 

२१. एक और प्रमाण श्रावस्ती की वह स्त्री है जो अपने मायके गई, उसके 
माता-पिता उसे उसके पति से छीन कर किसी दूसरे आदमी से व्याह देना चाहते 
थे, जिसे बह पसन्द नहीं करती थी । 

२२. “उसने अपने पति को यह बात बता दो । उसके पति ने उसके दो टुकड़े 
कर दिये और उसके बाद स्वयं भी आत्म-हत्या कर लिया ताकि उन दोनों का मरण 
साथ साथ हो सके ।” 

२३. ब्राह्मण नली-धान से यह सब कुछ जाकर शब्दश: रानी मल्लिका को 
कह सुनाथा । 

३२४. तब रानी मल्लिका राजा के पास पहुंची और बोझी--- स्वामी ! 
क्या आपको अपनी इकलौती पुत्री वजिरा प्रिय है?” “हाँ! प्रिय है।” 

२५. “यदि आपकी वजिरा को कुछ हो जाय तो आपको कष्ट होगा या नहीं ? ” 
“यदि वजिरा को कुछ हो जाय तो इसका मेरे जीवन पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा । 

२६. “स्वामी ! क्या आपको मैं प्रिय हूँ?” “हाँ! प्रिय हो।” 

२७. “यदि मुझे कुछ हो जाय तो आपको दुःख होगा या नहीं ?” “यदि 
हुम्हें कुछ हो जाय तो इसका मेरे जीवन पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा ।” 

२८. “स्वामी ! क्‍या आपको काशी-कोशल की जनता प्रिय है ?” “हाँ 
प्रिय है।” “यदि उसे कुछ हो जाय तो आपको अनुताप होगा या नहीं ।” 

२९. “यदि काशी-कोशल की जनता को कुछ हो जाय तो मुझे बड़ा अनुताप 
होगा; यह हो ही कैसे सकता है कि ऐसा न हो ।” 

३०. “तो भगवान्‌ बुद्ध ने क्या इससे कोई भिन्न बात कही थी ?” राजा ने 
पश्चाताप प्रकट करते हुए उत्तर दिया---“मल्लिका ! नहीं, यही कहा था।”* 
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४. एक गर्भिणी की तीत्र अमिलादा 


१. एक बार भगवान्‌ मग्ग -देश के, सुंसुभार -पर्वंत पर भेसकलावन के 
मुगदाय में ठहरे हुए थे। पद्म! नाम का बोधि-राजकुमार का प्रासाद अभी 
बनकर समाप्त हुआ था। उसमें किसी श्रमण-ब्राह्मण वा अन्य किसी भी व्यक्ति 
का वास नहीं हुआ था ।४ 

२. राजकुमार ने संजिक-पुतन्न नाम के एक ब्राह्मण को कहा :---/“भगवान्‌ 
बुद्ध के पास जाकर मेरी ओर से उनके चरणों में नमस्कार करो । उनका कुशल- 
समाचार पूछो, और उन्हें भिल्लु-संघ सहित कल के भोजन का निमंत्रण दो ।” 

३. निमंत्रण भगवान्‌ बुद्ध तक पहुंचा, जिन्होंने उसे मौन रहकर स्वीकार 
किया और जिसकी सूचना राजकुमार को मिल गई । 

४. रात के बीत जाने पर राजकुमार ने अपने पद्म नाम के महल में श्रेष्ठ 
झोजन तैयार कराया और सीढ़ियों पर सफेद वस्त्र बिछवाया। इसके बाद उससे 
उस तरुण ब्राह्मण की जबानी भोजन की तैयारी की सूचना भिजवाई । 

५. यह हो जाने पर, उस दिन पूर्वाह्न में चीवर पहन तथा पात्र (-चीवर ) 
हाथ में ले तथागत वहाँ आये जहाँ अपने महल के दरवाजे के बाहर राजकुमार 
प्रतीक्षा कर रहा था । 

६. तथागत को आता देखकर, राजकुमार आगे बढ़ा, अभिवादन किया और 
तथागत के पीछे पीछे महल की ओर वापस आया । 

७. सीढ़ियों के तीचे भगवान्‌ बुद्ध चुपचाप रुक गये । राजकुमार बोला--- 
“मैं प्राथं ना करता हूँ कि बिछे धुस्सों पर चरण-रज पड़ने दें। मैं तथागत से प्रार्थना 
करता हूँ कि इस धुस्से पर चरण-रज पड़ने दें---जो कि चिरकाल तक मेरे हित 
तथा सुख के लिये होगा |” लेकिन तथागत चूप रहे । 

८. दूसरी बार भी राजकुमार ने प्रार्थना की । तव भी तथागत आगे नहीं 
बढ़े । तीसरी बार भी उसने प्रा्थंना की, तब तथायत ने आनन्द की ओर देखा । 

९. आनन्द समझ गये और उन्होंने कहा कि वह धुस्से लूपेट दिये जायें, 
क्योंकि तथागत पीछे आने वाले छोगों का रूयाल कर---भावी जनता का रिायालू कर 
--उसे धुस्से पर पैर नहीं रखेंगे । 

१०. राजकुमार ने धुस्से इकट्ठे करवा दिये और महल में ऊपर बैठने के 
लिये आसन लगवाये । 

११. तब भिक्षु-संघ सहित भगवान्‌ बुद्ध ऊपर पधारे और बिछे आसनों पर 
विराजमान हुए ! 

१२. राजकुमार ने अपने हाथ से भिक्षुसंघ और तथागत को भोजन परोसा | 

१३. भोजत फो समाप्ति :र राजकुमार एक नीचा आसन ग्रहण कर एक 
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ओर बैठ गया और बोला-- भगवान्‌ ! क्‍या वास्तविक कल्याण आराम के 
रास्ते पर चलने से प्राप्त होता है वा कष्ट सहन के रास्ते पर चलने से ?” 

१४. तथागत ने उत्तर दिया, “पूर्व में, बोधि-लाभ करने से पूर्व मैं भी इस 
बारे में विचार करता था| जिस समय, मेरे काले काले बाल थे, तारुष्य के मध्य 
में था, अपने रोते माता-पिता को छोड़कर मैंने सिर के बाल और दाढ़ी मुण्डा ली 
थी तथा काषाय वस्त धारण कर प्रत्रजित हो गया था---एक परिव्राजक कल्याण- 
फ्य का पथिक, अनुपम शान्ति की तलाश करने वाला । 

१५. “अब मेरा निश्चित मत है। यदि आदमी सद्धम को जानता है, 
तो वह दुःख का अन्त कर सकता है ।” 

१६. राजकुमार बोला--- “क्या अद्भुत सद्धमं है! क्‍या अद्भुत सद्धमं 
की व्याख्या है! यह समझने में कितना सुकर है।” 

१७. तब तरुण ब्राह्मण बोल उठा--“राजकुमार । यद्यपि आपने इस 
प्रकार समर्थन किया है, किन्तु आपने बुद्ध धर्म तथा संघ की शरण नहीं 
ग्रहण की । 

१८. राजकुमार का उत्तर था :-- ऐसा मत कहो। ऐसा मत कहो। 
क्योंकि मैंने अपनी मातुश्री से सुना है कि जिस समय भगवान्‌ बुद्ध कोसाम्बी के 
चोसिताराम में ठहरे हुए थे, वह गर्भिणी अवस्था में हो भगवान्‌ बुद्ध के पास गई 
और जाकर एक ओर बैठ गई | एक ओर बैठ कर उसने कहा---भगवान्‌ ! 
चाहे लड़का हो और चाहे लड़की हो, जिस शिक्षु को मैं इस समय अपने गर्भ में धारण 
किये हुए हूं, वह मेरी अनुत्पन्न संतान बुद्ध धर्म, तथा संघ की शरण ग्रहण कर रही 
है। भगवान्‌ ! इस शिश्‌ को इसके जीवन भर अपना शरणाग्रत उपासक स्वीकार 
करें ।' 

१९. “दूसरी बार जब भगवान्‌ बुद्ध यहाँ इस भग्गदेश में ही सिसुभार- 
गिरि पर भेसकलावन में ठहरे हुए थे, मेरी दाई मुझे तथागत के पास ले गई और 
सामने खड़ी होकर बोली--“यह बोधि राजकुमार बुद्ध, धर्म तथा संघ की शरण 
ग्रहण करता है ।' 

२०. “अब मैं तीसरी बार, स्वयं यह शरण ग्रहण करता हूँ और तथागत से 
प्राथंना करता हूँ कि वे मुझे अपना शेरणागत उपासक स्वीकार करें ।” 


५, केनिय द्वारा किया गया स्वागत 


१. आपण में सेल नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो तीनों बेदों में पारंगत 
था, व्याख्या सहित कर्मकाण्ड का पण्डित था, शब्द-शास्त्र तथा शब्दों की व्युत्पत्ति 
का ज्ञाता था, पांचवीं विया इतिहास से परिचित था। वह व्याकरण जानता था, 
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और लोकायत-शास्त्र भी जानता था तथा महापुरुष रक्षणों की भी जानकारी 
रखता था। बहू तोन सौ तरुण ब्राह्मणों को वेदमन्त सिखाता था ।१ 

२. अग्नि-पूजक केनिय भआ्राह्मण इस सेल ब्राह्मण को मानने वाला था। 
अपने तीन सो शिष्यों के साथ जब वहाँ पहुँचा कि सभी अग्नि-पूजक भिच्च भिन्न 
कोर्यों में व्यस्त हैं और स्वयं केनिय पृथक पृथक खाने बना रहा है। 

३. यह देखा तो सेल ब्राह्मण केनिय ब्राह्मण से बोला :---“यह सब क्या है ? 
क्या कोई बारात जिमाई जाने को है ? या कोई यज्ञ रया है ? अथवा उसके 
सब राजकर्मचारियों के साथ मगध-नरेश बिम्बिसार को ही कल के दिन भोजन 
के लिये निमंत्रित किया है ? 

४. 'सिल ! यह कोई बारात भी नहीं जिमाई जा रही है और न मैंने सभी 
राजकर्मचारियों सहित मगध-नरेश बिम्बिसार को निमंत्रित किया है। छेकित 
मैंने एक बड़ा यज्ञ रचा है। श्रमण गौतम साढ़े बारह सौ भिक्षुओं के साथ चारिका 
करते करते आपण पधारे हैं । 

५. “श्रमण गौतम के बारे में यह कीति-शब्द सुना गया है कि बे अहुंत हैं. 
सम्यक्‌ सम्बुद्ध हैं |” 

६. “मैंने कल उन्हीं को अपने भिलु-संघ सहित यहाँ भोजन के लिये निम- 
त्रित किया है। यह जो तैयारी हो रही है, यह सब उन्हीं के लिये है ।” 

७. सेल ने प्रश्न किया---'कितिय ! क्‍या तू ने कहा कि वे सम्यक्‌ सम्बुद्ध हैं? ” 
“हाँ, मैंने कहा कि वे सम्यक्‌-सम्बुद्ध हैं ।” “क्या तूने सचमुच कहा कि वे सम्यक- 
सम्बुद्ध हैं ?” “हाँ, मैंने सचमुच कहा कि वे सम्यक्‌-सम्बुद्ध हैं ।” 


६. तथागत की राजा प्रसेनजित द्वारा की गई स्तुति 


१. 'एक बार भगवान्‌ बुद्ध आवस्ती में अनाथ पिण्डिक के जेतवनाराम में 
ठहरे हुए थे । 

२. उस समय कोशल-नरेश प्रसेनजित्‌ उस बनावटी-युद्ध से लौट ही थे, 
जिसमें वे विजयी हुए थे । उद्यान में पहुंचकर वे उधर घूम गये। जहाँ तक रथ 
से जाया जा सकता था, वे रथं से गये । आगे जाकर रथ से उतर गये और पैदल 
गये । 

३. उस समय कुछ भिक्षु खुले में चहल-कदमी कर रहे थे। कोशल-नरेश 
प्रसेनजित उनके पास गया और बोला--भन्ते ! इस समय तथागत भगवान्‌ 
अहंत सम्यक्‌ सम्बद्ध किस जगह विराजमान हैं ? मैं उनके दर्शन करना चाहता 
हैं ।” 


४. “महाराज ! वे वहां हैं। द्वार बन्द है। बिना घबराय जाप धीरे से 
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वहाँ चले जायें, बरामदे में प्रवेश करें, खांसें और दरवाजे की कुण्डी खटखंटायें। 
तथागत तुम्हारे लिये दरवाजा खोल देंगे ।” 

५. तब कोशल-नरेश प्रसेनजितू, जैसा बताया गया था, उसी प्रकार वहाँ 
पहुंचा, खांसा और दरवाजे की कुण्डी खटखटाई। तथागत ने दरवाजा खोल 
दिया । 

६. तब प्रसेनजित ने सथागत की गन्ध-कुटी” में प्रवेश किया, तथागत के 
चरणों पर अपना सिर रखा, उन चरणों को चुमा और हाथ से स्पर्श किया और 
अपने आगमन की सूचना दी, “भगवान्‌ ! मैं कोसल-नरेश प्रसेनजित्‌ हूँ ।/ 

७. भगवान्‌ बुद्ध ने पूछा---लिकिन, महाराज ! इस शरीर में ऐसी क्या 
विशेषता हैकि आप इस शरीर के प्रति इतना भक्ति-भाव प्रदर्शत कर 
रहे हैं ? ” 


« संयत्त निकाय । 

« धम्मपद् अ०क७० ४:2८ ॥ 

» सज्झिम निकाय ३ : ४: ७ । 
«» भज्झिम मिकाय ४: ४५ । 

» सेल सुस्त (मज्मिस निकाय) । 
अज्पिसम निकाय । 
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पहला भाग 


निकटस्थ जनों से मेंट 
१. धर्म-प्रचार के केन्द्र 


१. धर्म-दूतों की नियुक्ति के बाद भगवान्‌ बुद्ध स्वयं किसी एक जमह नहीं 
बैठ गये थे । थे भी स्वयं धर्म-दूत बने रहे । 

२. ऐसा छरूगता है कि भगवान्‌ बुद्ध ने कुछ विशेष स्थानों को धर्मे-प्रचार का 
केन्द्र बना लिया था । 

३. ऐसे केन्द्रों में प्रधान थे आवस्ती और राजगृह । 

४. उन्होंने लगभग ७५ बार आवस्ती की यात्रा की होगी और कोई २४ बार 
राजगुह की । 

५. कुछ दूसरे स्थान धर्म-अ्रचार के छोटे केन्द्र ये । 

६. जैसे कपिलवस्तु, जहाँ तथागत ६ बार गये, वैशाछी भी छः बार गये और 
कम्मासदस्म ४ बार । 


२. भगवान बुद्ध कद्दों कहों पधारे ! 


१. अपनी चारिका करते करते उक्त प्रधान और छोटे केन्द्रों के अतिरिक्त 
ऐसे और बहुत से स्थान हैं जहाँ भगवान्‌ बुद्ध यये ;। 

२. वे उकट्ठा, नादिका, साला, अस्सपुर, धोषिताराम, नालन्दा, आपण 
तथा एतुमा पधारे । 

३. वे ओपसाद, इच्छा-तडुल, चण्डारू-कप्प, तथा कुसीनारा गये । 

४. थे देवदहू, पाया, अम्बसण्डा, सेतव्या, अनूपिया तथा उजुझ्णा गये। 

५. जिन जिन जगहों पर तथायत यये उनके नामों को देखने से पता लगता है 
कि थे शावय-जनपद, कुरु जनपद तथा अज्भ जनपद में पधारे । 

६. मोटे रूप से यह कह सकते हैं कि उन्होंने समस्त उत्तरी-भारत की 
यात्रा की । 

७. इन स्थानों की संख्या बहुत अधिक प्रतीत नहीं होती । लेकिन इदके बीच 

की भी दूरी कितनी है? लुम्बिनी से राजगुह कोई ढाई सौ मील से कम दूर नहीं है। 
इससे स्थानों की दूरी का कुछ अन्दाजा लग जाता है | 
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८. इन सभी स्थानों पर भगवान्‌ बुद्ध पैदरू ही गये हैं। उन्होंने बैलगाड़ी तक 
का भी उपयोग नहीं किया । 

९. जब वे चारिका करते थे तो रास्ते में ठहरने के लिए भी कोई जगह नहीं 
थो। आगे चलकर तो उनके ग्‌ हस्थ उपासकों मे उनके रहने-ठहरने के लिए विहार 
बनवा दिये थे। तथागत बहुधा सड़क के किनारे के वुक्षों की छाया में ही रात 
बितते थे । 

१०. जिनके मन में सन्देह थे, उनके सन्देह मिटाते हुए, जो विरोधी थे, 
उनके तकोँ का उत्तर देते हुए, जो बच्चों की तरह उनका विश्वास करते थे 
उन्हें सत्पय दिखाते हुए तथागत एक जगह से दूसरी जगह, एक गाँव से दूसरे गाँव 
विचरते थे । 

११. भगवान्‌ बुद्ध जानते थे कि जितने छोग उनका उपदेश सुनने आते थे ये 
सब न समान रूप से बुद्धिमान होते थे और न ऐसे ही कि जिनकी पहले से कुछ 
पूर्व-घारणायें न बनी हुई हों। 

१२. उन्होंने भिक्षुओं को बता तक दिया था कि श्रोतागण तीन प्रकार के 
होते हैं :-- 

१३. “बाली-दिमाग, जिस मूर्ख को कुछ भी दिखाई नहीं देता; यद्यपि वह 
बार-बार भिक्षुओं के पास जाता है; आदि, मध्य और अन्त तक उनके प्रवचन सुनता 
है; लेकिन कुछ नहीं समझ सकता । उसे बुद्धि ही नहीं होती । 

१४. “लिकिन उससे अच्छा वह आदमी होता है, जिसका चित्त एकाग्र नहीं 
होता, वह बार-बार भिक्षुओं के पास जाता है; आदि, मध्य और अन्त तक उनके 
प्रवचन  सुनता है, और जब तक वहाँ बैठा रहता है तब तक सब कुछ समझता भी है; 
लेकिन वहाँ से उठने पर उसके दिमाग में कुछ टिका नहीं रहता । उसका दिमाग 
कोरा हो जाता है । 

१५. “इन दोनों से प्रशस्त-प्रश आदमी अच्छा है। वह भी बार-बार भिक्षुओं 
के पास जाता है; आदि, मध्य और अन्त तक उनके प्रण्चन सुनता है; वहाँ बैठे- 
बेठे सब कुछ समझता है; सब कुछ ध्यान में रखता है, स्थिर-चित्त, एकाग्र-चित्त 
और घर्म तथा घामिक विषयों में दक्ष ।”* 

१६. इन सब के बावजूद भगवान्‌ धर्मोपदेश के उद्देश्य से एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर विचरते ही रहे । उन्होंने कभी क्लान्ति अनुभव नहीं की । 

3७. एक 'भिक्षु' की तरह ही भगवान्‌ बुद्ध के पास तीन चीवरों से अधिक कभी 
नहीं रहे। वे + में एक बार भोजन ग्रहण करते थे। वे हर रोज घर घर से भिक्षाटन 
करते थे ८ 

१८. किसी भी मानव ने इससे कड़े 'कतंज्य' को नहीं निभाया होगा--और 
इतनी प्रसन्नता के साथ । 
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३. माता और पुत्र तथा पति और पत्नी की अन्तिम मेंट 


१. मुत्यु से पहले महाप्रजापति और यशोघरा तथागत से भेंट कर सकी । 

२. यही कदाचित्‌ उनकी अन्तिम भेंट थी । 

३. पहले महाप्रजापति गई और उसने जाकर तथागत की पूजा की । 

४. बहू उनकी ऋणी थी, क्योंकि तथागत ने उसे सद्धम का पान कराया था, 
क्योंकि उसके (अध्यात्म-) शरीर ने.तथागत के माध्यम से जन्म ग्रहण किया था, 
क्योंकि उसके शरीर में धर्म ने तथागत के माध्यम से ही विकास पाया था, क्योंकि 
उसने तथागत के धर्मंरूपी दुग्ध का पान किया था, क्योंकि उसने इन्हीं की सहायता 
से संसार-सागर को तैर कर पार किया था--यह्‌ कितनी बड़ी बात थी कि वह बुद्ध 
जननी मानी गई ! 

५. और तब उसने अपनी बात कही--- 

“अब मैं इस देह का त्याग कर मृत्यु को प्राप्त होना चाहती हूँ। हे दुःख का 
अन्त करने वाले भगवान्‌ ! मुझे अब इसकी अनुमति दें।” 

६. यशोधरा ने भगवान्‌ ब्‌द्ध से बात करते हुए कहा कि अब वह अठह॒त्तर वर्ष 
की हो- गई है । तथागत ने कहा कि यह उनका अस्सीवां वर्ष है। 

७. यशोघरा ने कहा कि आज की रात ही उसको अन्तिम रात्ति है। 
महाप्रजा-पति की अपेक्षा उसका स्वर अधिक संयत थां। उसने तथागत से 
न मरने की अनुमति मांगी और न महाप्रजापति की तरह उसने उन्हीं की शरण 
ही ग्रहण की । 

८. बल्कि उसके प्रति-विरद्ध उसने कहा---मैं अपनी शरण आप हूँ ।' 

९. वह अपने जीवन के सभी बंधन काट चुकी थी । 

१०. वहू अपनी कृतञ्ञता प्रकट करने आई थी, क्योंकि तथागत ही उसके 
कथ-प्रदर्शः थे और तथागत से ही उसने धर्मं-बल प्राप्त किया था । 


४, पिता और पुत्र में अन्तिम भेंट. 


१. एक बार जब भगवान्‌ बुद्ध राजगृह के वेलुवन में निवास कर रहे थे, उसी 
समय राहुल अम्बलदि्ठिका में ठहरे थे । 

२. अपराह्त के बाद जब भगवान्‌ बुद्ध समाधि से उठे तो वहू राहुल की ओर 
गये । उन्हें दूर से ही आता देख राहुल ने उनके लिए आसन बिछा दिया तथा पैर 
धोने के लिये पानी रख दिया । 

३. राहुल द्वारा बिछाये आसन पर बैठ कर तथागत ने अपने पांव घोये, और 
राहुल ने भी तथागत को अभिवादन कर एक ओर स्थान ग्रहण किया । 

४. राहुल को सम्बोधित कर के तथागत ने कहा---जिसे जान बूझ कर झूठ 
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बोलने में लज्जा नहीं, वह कुछ भी पाप-कर्म कर सकता है, इसलिए राहुल ! यह 
सीखना चाहिए कि हम हंसी-मज्जाक़ में भी कभी झूठ न बोलेंगे । 

५. “इसी प्रकार कोई भी काम करने लगों, पहले उसके बारे में सोचो, कोई 
भी शब्द मुंह से निकालने लगो, पहले उसके बारे में सोचो, कोई भी बात मंन में पैदा 
हो, पहले उसके बारे में सोचो । 

६. “जब कोई भी काम करने ऊगो तो पहले उसके बारे में सोचो कि यह 
तुम्हारे तथा दूसरों के छिए अहितकर तो नहीं होगा, एक दुष्ट-कर्म कष्टदायो होता 
है। यदि तुम्हारा विचार कहे कि यह काम ऐसा ही है, तो उससे विस्त रहो । 

७. “लेकिन वदि सोचने-विचा रने से लगे कि यह काम अहितकर नहीं है, 
हिंतकर है तो तुम उसे कर सकते हो । 

८. “मैत्री का अभ्यास करो; क्योंकि मेत्नी-भावना के अभ्यास से द्वेष का 
शमन हो जायगा । 

९. “करुणा का अभ्यास करों; क्‍योंकि करुणा-भावना का अभ्यास करने से 
खीझ का शमन हो जायगा । 

१०. “मुदिता का अभ्यास करो- क्योंकि मुदिता-भावता का अभ्यास करने 
से अरति का शमन हो जायगा । 

११. “उपेक्षा का अभ्यास करो; क्योंकि उपेक्षा भावना का अभ्यास करने से 
चंचलता का शमन हो जायगा । 

१२. “शरीर के अशुभ रूप का चिन्तन करो; क्योंकि ऐसा करने से काम-राग 
का शमन हो जायगा । 

१३. “सभी चोजों की 'अनित्यता' की भावना करो, क्योंकि ऐसा करने से 
अहंकार का शमन हो जायगा ।/ 

१४. ऐसा भगवान्‌ बुद्ध ने कहा । राहुल ने सुना तो उसने प्रसन्न हो अभिनन्दन 
किया । 


५, भगवान बुद्ध और सखारिपुत्र की अन्तिम भेंट 


१. भगवान्‌ बुद्ध क्रावस्ती के जेक्वन विहार में गन्ध-कुटी में विराजमान थे । 

२. पाँच सो भिक्षुओं को साथ लिये सारिपुत्र वहाँ पहुंचे ।* 

३. तयागत को अभिवादन कर सारिपुत्न ने निवेदन किया कि अब मेरा 
अन्तिम समय समीप आ पहुँचा है। क्‍या तथागत अब मुझे शरीर-त्याग की अनुमति 
देते हैं 

४. भगरं: रृद्धसे सारिपुत्र से पूछा-- क्या तूने अपने निर्वाण के लिये कोई 
स्थान-विशेष चुना है ?” 

५. सारिपुत्न का उत्तर था---मैं मगध के नालक नाम के गाँव में पैदा हुआ 
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था । जिस घर में पैदा हुआ था, वह अभी भी है। मैंने उसी को चुना है।” 

६. तथागत बोले---/प्रिय सारिपुत्र ! जो अच्छा लगे सो करो ।” 

७. सारिपुत्र तथागत के चरणों पर गिर कर बोले--- मैंने एक हजार कल्प 
तक पारमिताओं का अभ्यास केवल एक ही अच्छा को लेकर किया और वह यह कि 
मुझे आपके चरणों की वन्दना करनी मिले । मेरी यह इच्छा पूरी हो गई। मेरी 
प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं । 

८. “हमारी पुनरुत्पति को सम्भावना नहीं है। इसलिये यही हमारी अन्तिम 
पेंट है। तथागत मेरे अपराधों को क्षमा करें । 

९, तथागत बोले-- सारियुत्न ! क्षमा करने के लिए कुछ है ही नहीं ।” 

१०. जब सारिपुत्न चलने रूगे तो तथागत भी उनके प्रति गौरव प्रकट करने 
के लिए गन्धकुटी के बाहर आये और बराम्दे में खड़े हो गये । 

११. तब सारिपुत्र बोले--- जब मुझे प्रथम बार दर्शन हुआ, मैं अत्यधिक 
आनन्दित हुआ । यह इस समय का दर्शन भी मेरे लिये अत्यन्त आनन्ददायक है । 
क्योंकि मैं जातता हूं कि यही अन्तिम दर्शन है । 

१२. बिना पीठ पीछे किये, सारिपुत्र हाथ जोड़े जोड़े वहाँ से विदा हुए । 

१३. तब भगवान्‌ बुद्ध ने उपस्थित भिक्षु-मण्डली को कहा---अपने ज्येष्ठ 
भ्राता के पीछे-पी छे जाओ ।' उस बार--और पहली बार--भिक्षुसंघ तथागत को 
छोड़ कर सारिपुत्न के पीछे-पीछे गया । 

१४. अपने गाँव पहुँच कर सारिपुत्र नें ठोक उसो कोठरी में जिसमें जन्म ग्रहण 
किया था, परिनिर्वाण प्राप्त किया । 

१५. सारिपृत्न का दाह-संस्कार किया गया । उनकी अस्थियाँ तथागत के पास 
ले जाई गई । 

१६. सारिपुत्न के फूल' सामने आये तो तथागत बोठे--- वह सब से अधिक 
बुद्धिमान था, उसमें संग्रह-वुत्ति का लेश भी न था, वह उत्साही और परिश्रमी था। 
उसे पाप' से घणा थी । भिक्षुओं! उसके 'फूल' देखो। क्षमाशीलता में वह पृथ्वी 
के समान था। उसने क्रोध को जीत लियः था। वह कभी किसी इच्छा के वशीभूत 
न होता था। वह इन्द्रिय-जयी था | वह करुणा तथा मैत्री की मूति था ।५ 

१७. उसी समय महामौद्गल्यायन भी राजगृह के समीप एक एकान्त-विहार 
में रहते थे । तथागत के शत्रुओं द्वारा नियुक्त ह॒त्यारों ने महामोग्गल्लान की हत्या 
कर डाली । 

१८. महामोग्गल्लान की मृत्यु का दुखद समाचार तथागत तक पहुंचा। 
सारिपुत्र और मोग्गल्लान उनके दो मुख्य शिष्य थे। सारिपुत् धर्म सेनापति कह- 
लाते थे। तथागत अपनी धर्म-परम्परा चालू रखने के लिए कदाचित्‌ उन्हीं पर 
निर्भर करते थे । 
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१९. उन दोनों की मृत्यु से तथागत के मन में बहुत संवेग उत्पन्न हुआ । 
२०. उसके बाद उन्हें शावस्तो में रहना अच्छा नहीं लूगा । वे आवस्ती से 
बिदा हुए । 


१. तिक निषात (अंगुसर मिकाय) । 

२३० बेशी-याया तथा बेरी-गाया अट्ुकथा । 

३. शाहुसोबाइ सुस्तम्त (स० मि० २:२: १) १ 
४. शं० मि० ४५: २: ३; तथा अट्रुकथा । 
५. चुन्दसुत्त । 


423 


दूसरा भाग 


वेशाली से विदाई 
१. वैशाली को नमस्कार 


१. अपनी अन्तिम चारिका के लिये निकलने से पूर्व तथागत शाजगृह के 
गुध्कूट पर्वत पर ठहरे हुए थे । 
२. कुछ समय वहाँ रह चुकने के बाद तथागत ने कहा---“आओ आनन्द ! 
अम्बलट्ठिका चलें ।/* 
३. “जो आज्ञा”, आनन्द ने कहा । महान्‌ भिक्षु संघ के साथ तथागत अम्ब- 
लट्ठिका के लिये चल दिये । 
४. कुछ समय अम्बलद््ठका में ठहर कर तथागत नालन्दा चले गये । 
५. नालन्दा से वह मगध की राजधानी पाटली ग्राम (*-पाटलीपुत्त ) गये। 
६. पाटली-ग्राम से वह कोंटि-ग्राम गये और कोटि-ग्राम से नादिका । 
७. इनमें से हर जगह व कुछ दिन रुके और वहां भिक्षु संघ अथवा उपासकों को 
प्रवचन दिये | 
८. नादिका से तथागत वैशालो गये । 
९. वैशाली निगण्ठताथ पुत्र (महावीर) का जन्म-स्थान था। इसलिये 
जैन मत का एक गढ़ भी । 
१०. लेकिन तथागत शीक्न ही उन लोगों को अपना अनुयायी बनाने में सफल 
हो गये । 
११. कहा जाता है कि अनावृष्टि के कारण वैशाली में एक ऐसा अकाल पड़ा 
कि बहुत से लोग मर गये । 
१२. वैशाली के छोगों ने अपनी सभा में इसकी चर्चा की । 
१३. बड़े वाद-विवाद के बाद सभी ने तथागत को नगर में आमन्तित करने का 
निश्चय किया । 
१४. वैशाली के पुरोहित-पुत्र, राजा बिम्बिसार के मित्र महाली नाम के 
लिच्छवी को, सिद्धार्थ को निमन्त्रण देने के लिये भेजा । 
१५. भगवान्‌ बुद्ध ने निमन्‍्त्रण स्वीकार किया और पाँच सौ भिक्षुओं को 
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साथ ले चल दिये। जैसे ही उन्होंने वज्जियों की सीमा में प्रवेश किया, बड़ी ज्ञोर का 
तूफान आया, मूसलाधार वर्षा हुई और अकाल समाप्त हो गया। 

१६. वैशाली के लोगों ने जो तथागत का इतना स्वागत किया उसका मूल 
कारण यही था । 

१७. जब भगवान्‌ बुद्ध ने वैशाली के लोगों के दिलों को जीत लिया था, तो 
उनके लिए यह स्वाभाविक था कि वे उनकी अधिक से अधिक आओ-भगत करते। 

१८. तब वर्षावास ( >चातुर्मास) का समय आ गया। भगवान्‌ बुद्ध वर्षावास 
के लिए वेल्ुवन चले गये और उन्होंने भिक्षुओं को वैशाली में ही वर्षावास करने 
को कहा । 

१९. वेल्ुुवन (राजगृह) में वर्षावास समाप्त कर तथामत फिर वैशाली आये 
कि वेशाली से अपनी चारिका आरम्भ करें । 

२०. एक दिन तथागत ने पूर्वाह्न में चीवर पहना तथा पात्न-चीवर ले भिक्षाटन 
के लिए वेशाली में प्रवेश किया । भिक्षाटन के अनन्तर, जब वे भिक्षा ग्रहण कर चुके 
तो उन्होंने एक गज-राज की तरह बेशाली की ओर देखा और आनन्द से कहा-- 
“आन न्द | यह अन्तिम बार है कि तथागत वैशाली को देख रहे हैं । 

२१. यह कहते हुए उन्होंने वेशाली के लोगों से विदा छी । 

२२. विदा होते समय तयागत ने वैशाली के लोगों को अपना भिक्षा-पात्र 
स्मृति' के रूप में दे दिया । 

२३. यह तथागत की वैशाली की अन्तिम यात्रा थी । इसके बाद तथागत 
वैशाली नहीं ही आये । 


२. पावा में पड़ाव 


वैशाली से तथागत भंण्ड ग्राम गये ।* 
भण्ड ग्राम से हटठी नगर और तव भोग-नगर । 
और भोग-नगर से पावा । 
पावा में भगवान्‌ वुद्ध चुन्द नामक सुनार फे आम्रवन में ठहरे । 
५. चुन्द ने सुता कि भगवान्‌ बुद्ध पावा आये हैं और उसके आ म्रवन में ठहरे हैं । 
६. चुन्द आम्रवन पहुंचा और जाकर तथागत के समीप बैठ गया । तथागत 
ने उसे धर्मपिदेश” दिया । 
७. इससे प्रसन्न होकर चुन्द ने भगवान्‌ बुद्ध को निमंत्रित किया-- भिक्षु 
संघ सहित भगवान्‌ बुद्ध कल मेरे घर पर भोजन करने की कृपा करें ।/ 
८. भगवान्‌ बुद्ध ने मौन' द्वारा स्वीकृति दी । यह देख कि उसका निमंत्रण 
स्वीकृत हुआ, चुन्द वहां से चला गया । 
९. दूसरे दिन चुन्द नें अपने घर पर खीर आदि स्वादिप्ट भोजनों के साथ 
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'सूकर-महव' भी तैयार कराया। समय होने पर उसने सूचना भिजवाई--- 
भगवान्‌' ! समय हो गया है। भोजन तैयार है ।' 

१०. भगवान्‌ बुद्ध ने चीवर धारण किया, पात्र हाथ में लिया और चुन्द के 
निवास-स्थान पर पहुंचे । वहाँ उन्होंने चुन्द का तैयार किया हुआ भोजन ग्रहण 
किया । 

११. भोजनानन्तर भी भगवान्‌ बुद्ध ने चुन्द को धर्मोपदेश दिया और तब वहाँ 
से चले गये । 

१२. चुन्द द्वारा दिया गया भोजन तथागत को अनुकूल नहीं पड़ा । उन्हें रोग 
ने आ घेरा । रक्‍त-स्त्राव होने लगा और साथ मर्मान्‍्तक बेदना । 

१३. लेकिन तथागत ने उसे 'स्मृति-सम्प्रजन्य” के साथ जैसे तैसे सहन कर 
लिया । 

१४. आम्रबंन लौटकर, कुछ स्वस्थ होने पर भगवान्‌ बुद्ध ने आनन्द को 
कहा-- आओ आनन्द ! कुसीनारा चलें ।' भिक्षु संघ सहित भगवान्‌ बुद्ध कुसी- 
नारा पधारे । 

३. कुसीनारा पहुंचना 


१. भगवान्‌ बुद्ध थोड़ी ही दूर चले थे कि उन्हें विश्ञाम की आवश्यकता अनुभव 


हुई ।* 

२. रास्ते में हो वे सड़क से एक ओर हट कर एक वृक्ष की छाया में जा बेठे 
और आनन्द से कहा--- आनन्द ! संधाटी की तह लगा कर बिछा दो । थका हें, 
कुछ देर विश्वाम करूँगा ।” 

३. “बहुन अच्छा”, कह आनन्द ने तथागत की आज्ञा स्वीकार की और 
चीवर को चोहरा कर के बिछा दिया । 

४. तथागत उस बिछे आसन पर विराजमान हुए । 

५. वहाँ बैठकर तथागत ने आनन्द को सम्बोधित किया और कहा-- 
“आनन्द ! कुछ पानी रा। प्यासा हूँ। पानी पीऊँगा । 

६. आनन्द का उत्तर था--ककुत्थ नदी समीप ही है। इसका जल साफ 
और स्वच्छ है। पानी निर्मल है। आसानी से नीचे उतरा जा सकता है। वहाँ भगवान 
बुद्ध चलें, पानी भी पी लें और हाथ म्‌ह धो भी लें । इस जलाशय का जल साफ नहीं, 
गन्दला है ।* 

७, तथागत का शरीर इतना दुर्बल हो गया था कि वे बहां तक चल न सकते 
थे। वह पास के जलाशय के पानी से ही संतुष्ट थे । 

८. आनन्द पानी लाग्रे और तथागत ने पिया । 

९. कुछ देर विश्राम करके भिक्षु संघ सहित तथागत ककुत्थ नदी पर पहुंचे । 
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वहाँ पहुंच कर वे पानी में उतरे तथा स्तान किया और जल-पान किया | फिर दूसरी 
ओर बाहर आकर वे आम्वन की ओर बढ़े । 

१०. वहाँ पहुंच कर उन्होंने आनन्द को फिर आज्ञा दी कि उनका चीवर बिछा 
दे। कहा-- “थका हूं, लेटरूंगा ।” आज्ञानुसार चीवर बिछा दिया गया और तथागत 
ने उस पर विश्राम किया । 

११. थोड़ी देर विश्राम कर चुके तो तथागत उठे और आनन्द से कहा--- 
“आनन्द ! हम मल्लों के शाल-वन में चलें | यह हिरण्यवती के दूसरे किनारे पर 
कुसीतारा का उपकन है ।” 

१२. वहाँ पहुंच कर तथागत ने आनन्द को फिर कहा---“आनन्द ! इन जोड़े 
शाल वृक्षों के बीच मेरी संघाटी बिछा दो। मैं थका हूँ और विश्वाम करूँगा ।” 

१३. आनन्द ने संघाटी बिछा दी और तथागत ने अपने आपको उस पर 
लिटा दिया । 


१. सहापरिनिब्बाण सुत्त । 
२. सहापरिनिब्बाण सुत्तन्त (दीघनिकाय १६) । 
३. महापरिनिब्बाण सुत्त (दोधनिकाय १६) ! 
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महा-परिनिवाण 
१. उत्तराधिकारी की नियुक्ति 


१. एक समय भगवान्‌ बुद्ध शाक्यों में चारिका कर रहे थे । उस समय वे 
धनुर्धारी नामक शाक्य परिवार के आम्रवन में ठहरे हुए थे ।* 

२. उस समय पावा में निगण्ठनाथ पुत्र (“महावीर ) का देहान्त हुए थोड़ा 
ही समय हुआ था । उसकी मृत्यु पर निर्गन्‍्थ (+-जैन) लोगों में आपस में झगड़ा 
हो गया । वे दो दलों में विभक्‍त होकर परस्पर एक दूसरे को शब्दरूपी वाणों से 
बींधने लगे । 

३. अब चुन्द श्रामणेर पावा में वर्षावास समाप्त कर आनन्द स्थविर से 
मिलने आया। उस ने सूचना दी । “निगण्ठताथ पुत्र का अभी अभी पावा में शरीरान्त 
हो गया है। उस की मृत्यु हो जाने पर निग्र॑न्थ लोगों में आपस में झगड़ा हो गया 
है। वे दो दलों में विभकत हो गये हैं। एक दूसरे को परस्पर शब्द रूपी बाणों से 
बींधते हैं। इसका कारण यही है कि उनका कोई शास्ता नहीं रहा है ।” 

४. तब आनन्द स्थविर ने कहा---चुन्द ! यह तथागत के ध्यान में लाने 
लायक एक महत्वपूर्ण विषय है। हम उनके पास चलें और यह बात बता दें।” 

५. “बहुत अच्छा,” चुन्द ने कहा । 

६. तब आनन्द और चुन्द दोनों मिलकर तथागत के पास पहुंचे और 
अभिवादन कर तथागत को निगण्ठनाथ पुत्र की मृत्यु की सूचना दी और साथ ही 
आग्रहपूर्वक निवेदन किया कि तथागत अपना कोई उत्तराधिकारी नियुक्त कर दें। 

७. चुन्द की बात सुनो तो तथागत ने उत्तर दिया ! “चुन्द ! विचार करो 
कि लोक में एक शास्ता उत्पन्न होता है अहंत, सम्यक्‌ सम्बद्ध; यदि वह सद्धमं की 
देशना करता है, जो सु-आख्यात है, जो प्रभावशाली पथ--प्रदर्शक है, जो शान्ति की 
ओर हे जाता है; छेकिन यदि उसके श्रावक सद्धर्म में सम्यक्‌ प्रतिष्ठित नहीं हुए 
हैं, यदि वह सद्धम॑ उस शास्ता के न रहने पर उनका ज्वाण नहीं कर सकता । तो... 

८. “तो हे चुन्द ! ऐसे शास्ता का न रहना उसके श्रावकों के लिये भी 
बड़े दुःख की बात है और उसके धर्म के लिए भी बड़ा खतरा है । 
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९. लिकिन चुन्द ! जब लोक में एक ऐसा शास्ता उत्पन्न हुआ हो जो 
अहुंंतू्‌ हो, जो सम्यक्‌-सम्बुद्ध हो; जिसने सद्धमं की देशना की हो; जिसका सद्ध्म 
सु-आख्यात हो, जो सद्धम प्रभावशाली पथ-प्रदर्शक हो, जो शान्ति की ओर ले जाता 
हो, और जहां श्रावक सद्धमे में सम्यक्रूप से प्रतिष्ठित हो गये हों और जब शास्ता के 
न रहने पर भी बह सद्धमं उन श्रावकों को सम्यक्‌ रूप से प्रकट रहता हो; तो.... 

१०. “तो चुन्द ! ऐसे शास्ता का न रहना उसके श्वावकों के लिये दुःख की 
बात नहीं है। तब किसी उत्तराधिकारी की क्या आवश्यकता है ? ” 

११. जब आनन्द ने एक दूसरे अवसर पर भी यही बात दोहराई तो तथागत 
ने कहा---आनन्द ! क्या दो भिक्षु भी तुम्हें ऐसे दिखाई देते हैं, जिनका धर्म के 
विषय में एक मत न हो ?” 

१२. “नहीं, लेकिन जो तथागत के आस-पास हैं, हो सकता है कि वे तथागत 
के मरने के बाद 'विनय' के सम्बन्ध में , संघ के नियमों के संबंध में विवाद खड़ा कर 
दें और ऐसा विवाद बहुत लोगों के दुख के लिये होगा, बहुत लोगों के अहित के लिये 
होगा ।/ 

१३. “आनन्द ! विनय सम्बन्धी विवाद, शिक्षुओं के नियमों के सम्बन्ध में 
विवाद बहुत महत्व के नहीं हैं, लेकिन हो सकता है कि भिक्षु संघ में धर्मं' को लेकर भी 
विवाद उठ खड़ा हो --यह सचमुच चिन्ता की बात होगी । 

१४. “लेकिन धर्म सम्बन्धी विवादों के विषय में कोई 'डिक्टंटर” कुछ नही 
कर सकता । और एक उत्तराधिकारी भी यदि डिक्टेटर' नहीं बनता तो कर 
क्या सकता है ? 

१५. “धर्म सम्बन्धी विवादों का निर्णय किसी डिक्टेटर का विषय नहीं है । 

१६. “किसी भी विवाद के बारे में स्वयं संघ को ही निर्णय करना होगा । 
संघ को इकट्ठे होकर विचार करना चाहिये और जब तक किसी निर्णय पर न 
पहुँचा जाये, तब तक उस सम्बन्ध में अच्छी तरह ऊहा-पोह करनी चाहिये, और 
बाद में उस निर्णय को स्वीकार करना चाहिये । 

१७. “विवादों का निर्णय बहुमत से होना चाहिये। उत्तराधिकारी की 
नियुक्ति इसका इलाज नहीं है ।” 


२, अन्तिम धम्म-दीक्षा 


१. उस समय सुभद्र परिद्वाजक कुसीनारा में ठहरा हुआ था।"* सुभद्र 
परिब्राजक ने सुना “कहा जाता है कि आज की ही रात पिछले पहर में तथागत 
परिनिर्वाण को प्राप्त होंगे ।” तब सुभद्ग परिब्राजक के मन में आया | 

२. “मैने कुछ दूसरे वयोवृद्ध परिब्राजकों से--गुरुओं तथा शिष्यों से--- 
सुना है कि लोक में तथागत, अहंत, सम्यक्‌ सम्बुद्ध रोज़ रोज़ जन्म ग्रहण नहीं करते । 
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और आज ही रात के पिछले पहर को श्रमण गौतम का परिनिर्वाण हो जायगा। 
अब मेरे मन में एक सन्देह पैदा हुआ है। मुझे श्रमण गौतम पर विश्वास है कि वह 
मुझे ऐसा उपदेश दे सकते हैं जिससे मेरे सन्‍्देह की निवृत्ति हो जाय ।” 

३. तब सुभद्र परिब्राजक छोटी सड़क से मल्‍लों के शाल वन पहुंचा । वह 
वहाँ गया, जहां आनन्द स्थविर थे और बोला--आननन्‍्द स्थविर ! मैं जरा 
देर के लिये तथागत का दर्शन कर पाता ।' 

४. उसके ऐसा कहने पर आनन्द स्थविर ने सुभद्र परित्राजक को कहा-- 
“सुभद्र ! अब रहने दो। सुभद्र ! अब तथाग्रत को कष्ट मत दो। सुभद्र अब 
तथागत विश्वाम कर रहे हैं और बहुत थके हैं ।” 

५. सुभद्र परिब्राजक ने दूसरी ओर तीसरी बार भी अपनी बात दोहराई। 
तीनों बार आनन्द स्थविर ने सुभद्र परिब्राजक को एक ही उत्तर दिया । 

६. आनन्द स्थविर और सुभद्व परिगब्राजक के बीच की बात-चीत को तंथागत 
नें सुना लिया। उन्हों ने आनन्द स्थविर को सम्बोधित करके कहा---आनन्द ! 
सुभद्र को मत रोको | सुभद्र को तथागत का दर्शन कर लेने दो। सुभद्र जो भी 
प्रश्न मुझ से करेगा वह म्‌ झ से कुछ जानने के लिये ही करेगा, म्‌झे कष्ट देने के लिये 
नहीं करेगा । जो कुछ मैं उसे उत्तर में कहूंगा, उसे भी वह शीघ्र ही समझ लेगा ।' 

७. तब आनन्द स्थविर ने सुभद्र परिब्राजक को कहा--सुभद्व ! भीतर 
जाओ । तथागत ने तुम्हें अनुमति दे दी है ।” 

८. तब सुभद्र परिवब्राजक तथागत के समीप पहुँचा, अभिवादत किया और 
स्वास्थ्य समाचार पूछ कर एक ओर बैठ गया । इस प्रकार बैठे हुए सुभद्र परि- 
ब्राजक ने तथागत से प्रश्त किया:--- 

९. “श्रमण गौतम ! ये जितने भी श्रमण ब्राह्मण हैं, जिन के पीछे जमात 
है, जो गणाचाय॑ं हैं, जो प्रसिद्ध हैं, जो मतों के संस्थापक के रूप में ज्ञात हैं, जिन्हें 
जनता धर्मात्मा मानती है जैसे पूर्णकाश्यप, मकक्‍्खली गोशाल, अजित केशकम्बली 
पकुध कच्चायन, सड्जय, वेलट्ठी-पुत्र तथा निगृण्ठ-ताथ पुत्ध--इन सब ने जैसा 
वे कहते हैं अपने आपसे सत्य ज्ञान प्राप्त किया है वा नहीं किया ? क्‍या 
उनमें से किसी ने नहीं किया ? अथवा किसी ने किया है और किसी ने नहीं 
किया ?” 

१०. 'सुभद्र ! इस चक्कर में मत पड़ो कि किसी ने भी ज्ञान प्राप्त किया 
है, वा नहीं किया ? मैं तुम्हें धर्म का उपदेश देता हूँ । इसे ध्यान से सुनो | इधर 
चित्त दो । मैं कहता हूँ ।” 

११. “भगवान्‌ ! बहुत अच्छा” कह सुभद्र परिबत्राजक ने तथागत की ओर 
ध्यान दिया । तब तथागत ने कहा:--- 

१२. “सुभद्र - जिस धर्म-विनय (मत) में आये अध्टांगिक मार्ग नहीं है, 
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उसमें कोई श्रमण भी नहीं है । जिस धर्म-विनय (मत) में आर्य अष्टांगिक 
मार्ग है उसी में श्रमण भी हैं । 

१३. “सुभद्र ! तथागत के धर्म-विनय (*मत) में आये अष्टांगिक मार्ग है। 
इसलिये वथागत के धर्म-विनय में श्रमण भी हैं श्रोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी 
तथा अहूँत हैं। दूसरे मत श्रमणों से शून्य हैं । छेकिन हे सुभद्व ! यदि इस धर्म- 
विनय में सम्यक्‌ जीवी होंगे तों संसार कभी अहंतों से शून्य न होगा ? 

१४. “उन्तीस वर्ष की आयू में मैं कल्याण-पथ का पथिक बना | 

१५. “सुभद्र ! अब पचास वर्ष से अधिक हो गये हैं जबसे मैं सद्धम का 
पक्ष ग्रहण किये हूँ ।” 

१६. सथागत के ऐसा कहने पर सुभद्व परिब्राजक बोला---अद्भूत है श्रमण 
गौतम ! अद्भुत है श्रमण गौतम ! 

१७. “जैसे कोई फेंके हुए को फिर प्रतिष्ठित कर दे, अथवा ढके को उधाड़ दे, 
अथवा पथ- भ्रष्ट को मार्ग दिखा दे अथवा अन्धेरे में प्रदीप प्रज्ज्वलित कर दे ताकि 
आंख वाले देख सकें । 

१८. “इसी प्रकार तथागत ने मुझे सत्य का ज्ञान करा दिया । इसलिये मैं 
बुद्ध, धर्मं तथा संघ की शरण ग्रहण करता हूँ ।” 

१९. “सुभद्र ! जो कोई पहले किसी दूसरे धर्म में दीक्षित रहा हो, वह यदि 
संघ में प्रविष्ट होता चाहता है तो उसे चार महीने प्रतीक्षा करनी पड़ती है।” 

२०. “बदि यह नियम है, तो मैं प्रतीक्षा करने के लिये तैयार हूँ ।” 

२१. लेकिन तथागत ने कहा-- आदमी आदमी में भेद भी होता है।' उन्होंने 
आनन्द को बुलाकर कहा--आनन्द ! सुभद्ग को संघ में दाखिल कर लो ।* 
२२. बहुत अच्छा', कह आनन्द ने तथागत की आंज्ञां स्वीकार की । 

२३. और तब सुभद्गर परिब्राजक ने आनन्द स्थविर को कहा---आनन्द ! 
तुम्हारा बड़ा लाभ है। आनन्द ! तुम्हारा बड़ा सुलाभ है। आनन्द ! तुम बड़े 
भाग्यवान हो, तुम्हें तथागत ने स्वयं अपने हाथ से भिक्षु-संघ में दीक्षित किया है, 
धर्म-जल से अभिसिड्चित किया है ।” 

२४. आनन्द स्थविर का उत्तर था---'सुभद्व ! तुम्हारे बारे में भी तो यही 
सत्य है । 

२५. इस प्रकार तथागत की अनुशा से सुभद्ग परिश्राजक भिक्षु-संघ में सम्मि- 
लित हुआ । स्वयं तथागत द्वारा दीक्षित वहू तथागत का अंतिम श्रावक था । 


३. अन्तिम वचन 


१. उस समय भगवान्‌ बुद्ध नें आनन्द को कहा :--- 
२. “आनन्द ! हो सकता है कि तुम यह सोचने रूगो कि अब हमारे शास्ता 
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चले गये | अब हमारा मार्य-द्शंक नहीं रहा | छेकिन आनन्द ! सुम्हें ऐसे नहीं 
सोचना चाहिये। मेरे बाद जो कुछ मैंने धर्म-विनय सिखाया-पढ़ाया है, वही तुम्दारा 
शास्ता होगा ।* 

३. आनन्द | इस समय परस्पर एक दूसरे को समान सम्बोधन से ही 
पुकारने की प्रथा है। बड़े छोटे का भेद नहीं । मेरे बाद यह प्रथा बन्द हो जानी 
चाहिये । बड़ा छोटे को नाम लेकर वा आवृसो (++आयुष्यभान) कहकर पुकार 
सकता है, किन्तु छोटा जब अपने से बड़े को पुकारे तो उसे या तो उसके गोत्र से 
पुकारना चाहिये अथवा 'भन्ते' कह कर पुकारना चाहिये । 

४. “और आनन्द ! यदि संघ चाहे तो मेरे मरने के बाद जो छोट-मोटे 
नियम हैं उन्हें छोड़ भी सकता है । 

५. “आनन्द ! तुम जानते हो कि छन्न कैसा जिद्दी, उल्ट-मार्ग पर चलने 
वाला तथा विनय को न मानने वाला है ? 

६. “आनन्द ! मेरे बाद छन्न को ब्रह्म-दण्ड' दिया जाय ।” 

७. “भगवान्‌ ! त्रह्म-दण्ड' से आपका क्‍या अभिप्राय है ? 

८. “आनन्द ! छन्न चाहे कुछ भी कहे, उसे कहने दिया जाय, उसके साथ 
बोला न जाय, उसे कुछ कहा न जाय, उसे कुछ भी शिक्षा त दी जाय । हो सकता 
है कि इस तरह उस का कुछ सुधार हो जाय ।” 

९. तब तथागत ने भिक्षुओं को सम्बोधित किया :--- 

१०. “हो सकता है कि किसी भी भिक्षु के मन में बुद्ध के विषय में, धर्म के 
विषय में, संघ के विषय में, कुछ भी शंका हो, सन्देह हो, विचिकित्सा हो । अथवा 
मार्ग के ही विषय में कुछ भी शंका हो, सन्देह हो, विचिकत्सा हो । यदि हो, तो 
भिक्षुओ ! अब समय है, पूछ लो। बाद में न पछताना कि हमारा शास्ता हमारे 
सम्मुख था, हमने पूछकर अपनी शंका न मिटाई ।” 

११. ऐसा कहने पर भिक्षु चुप रहे । 

१२. तब दूसरी बार और तीसरी बार भी तथागत ने अपनी बात दोहराई । 
तीसरी बार भी भिक्षु मौन ही रहे । 

१३. तब तथागत ने कहा---'हो सकता है कि मेरे प्रति गौरव होने के कारण 
लुम मौन हो । मित्र के मित्र से पूछने की तरह पूछो ।” 

१४. तब भी भिक्षु चुप ही रहे । 

१५. तब आनन्द स्थविर ने तथागत को कहा-- भगवान्‌ ! अद्भूत है । 
अगवान्‌ ! आश्चयं है! मुझे अपने इस संघ” का विश्वास है। इतने भिक्षुओं 
में कोई एक भी नहीं है, जिस बूद के बारे में शंका हो, धर्म के बारे में शंका हो, संव 
के बारे में शंका हो अथवा (आयं-) मार्ग के बारे में शंका हो ।' 

१६. “आनन्द ! तुम्हें तो इस बात का विश्वास है। किन्तु तथागत को इस 


डं३२ 432 सप्तम्‌ काण्ड 


बात का ज्ञान है कि इन भिक्षुओं में से किसी एक को भी, किसी एक भी विषय में 
शंका नहीं है। मेरे इन पांच सौ भिक्षुओं में से जो सब से कम उन्नत है वह भी कम 
'से कम ज्ोतापन्न अवश्य है, अर्थात्‌ स्लोत में आ पड़ा है और उसीकी बोधि-प्राप्ति 
सुनिश्चित है ।” 

१७. तब तथागत ने भिक्षुओं को सम्बोधित किया-- 

१८. “भिक्ष॒ओं ! मैं फिर तुम्हें स्मरण करा रहा हूँ । सभी संस्कार अनित्य 
हैं। अप्रमादपूर्वंक अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगे रहो |” 

१९. तथागत के अन्तिम-शब्द ये ही थे । 


४. आनन्द का शोक 


१. आयु कुछ अधिक हो चली तो भगवान्‌ बुद्ध को किसी निजी सेवक की 
आवश्यकता पड़ी । 

२. उन्होंने पहले नन्‍द को चुना। उसके बाद आनन्द को चुना। आनन्द 
तथागत के अन्तिम समय तक तथागत की सेवा में ही रहे । 

३. आनन्द केवल सेवक ही न थे, बल्कि उनके दिन-रात के प्रियतम साथी 
भी थे । 

४. जब भगवान्‌ बुद्ध कुसीनारा पहुँचे और दो शाल-वृक्षों दे मध्य विश्ञाम 
करने लगे, तो भगवान्‌ को लगा कि उनका अन्त समय समीप है ओर उन्हें यह भी 
लगा कि उन्हें कम से कम आनन्द को कह देना चाहिये ।* 

५. इसलिये उन्होंने आनन्द को सम्बोधित किया और बोले:--- हे आनन्द ! 
इन्हीं साल वृक्षों के मध्य, इसी कुशीनारा के उपवन में, रात्रि के तीसरे पहर तथागत 
का परिनिर्वाण हो जायगा ।” 

६. तथागत के ऐसा कहने पर आनन्द स्थविर ने कहा- भगवान्‌ ! आप बहुत 
जनों के हित के लिये, बहुत जनों के सुख के लिये, लोगों पर अनु कम्पा करने के लिये 
तथा देवताओं और मनुष्यों के कल्याण के लिये कल्प भर तक (जीवित) रहने की 
कृपा करें 

७. तीन बार आनन्द ने अत्यन्त आग्रहपूर्वक यही प्रार्थना की । तथागत का 
उत्तर था “आनन्द ! अब रहने दो ! अब ऐसी प्रार्थना मत करो। ऐसी प्रार्थना 
करने का समय बीत चुका ।' 

८. “आनन्द ! अब मैं बूढ़ा हो गया, वय-प्राप्त हो गया, अब अन्त समय समीप 
है। मेरे दिन पूरे होने को आये हैं। मैं अस्सी वर्ष का हो गया हूँ । जिस प्रकार कोई 
पुराना छकड़ा एक न एक दिल शीर्ण-विशीर्ण हो ही जाता है, वही गति तथागत के 
शरीर को भी है।” यह सुद। तो आनन्द स्थविर वहाँ रूके न रह सके । 

९. जब आनन्द स्थविर दिखाई नहीं दिये तो भगवान्‌ बुद्ध ने भिक्षुओं से 
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पूछा--- “आतन्द कहां है ?” भिक्षु बोले--“आननन्‍्द स्थविर यहाँ से चले गये हैं 
और खड़े रो रहे हैं ।” 

१०. तथागत ने एक भिक्षु को बुलाकर कहा--/जाओं, और आनन्द को 
कहो कि तथागत बुला रहे हैं ।” 

११. “बहुत अच्छा” कहकर भिक्षु ने स्वीकार किया । 

१२. आनन्द वापिस आये तो आकर तथागत के समीप बैठ गये । 

१३. आनन्द ! रोओ मत । क्या मैंने अनेक बार पहले ही नहीं कहा कि 
यह चीजों का स्वभाव ही है कि हम को अपने सभी प्रिय जनों से पृथक्‌ होता ही पड़ता 
है, विदा लेनी ही पड़ती है, सम्बन्ध तोड़ना ही पड़ता है ! 

१४. “आनन्द ! इतने दीर्घ काल तक तुम अपने मैत्री-पूर्ण बचनों तथा मैत्री- 
पूर्ण व्यवहार के कारण मेरे बहुत समीप रहे हो । 

१५. “आनन्द ! तुम बड़े कुशल रहे हो ! आनन्द ! प्रयास करो, तुम भी 
आखवों से पूर्ण मोक्ष प्राप्त करोगे ।” 

१६. तब आनन्द के ही बारे में बोलते हुए तथागत ने भिक्षुओं से कहा--- 
“भ्रिक्षुओं ! आनन्द बुद्धिमान है। भिक्षुओं ! आनन्द । 

१७. “वह जानता है कि तथागत से भेंट करने का ठीक समय कौन सा है ? 
भिक्षु-भिक्षुणियों के लिये ठीक समय कौन सा है, उपासक-उपासिकाओं के लिये 
ठीक समय कौन सा है, राजा अथवा राजा के मन्त्रियों के लिये ठीक समय कौन 
सा है? तथा दूसरे आचार्य्यों-शिष्यीं के लिये कौन सा है ? 

१८. “भिक्षुओं ! आनन्द की ये चार विशेषतायें हैं । 

१९. “सभी आनन्द से मिलकर प्रसन्न होते हैं। सभी को आनन्द के देखने 
से आनन्द होता है। सभी को आनन्द का बोलना अच्छा लगता है। सभी को आनन्द 
का चुप रहना अच्छा नहीं लगता ।” 

२०. उस समय आनन्द ने तथागत के परिनिर्वाण की ही बात करते हुए 
कहा--“तथागत ! आप इस जंगल के बीच, इस उजाड़ नगरी में 'परिनिर्वाण' 
प्राप्त न करें । चम्पा, राजगुह, श्रावस्ती, साकेत, कोसाम्बी तथा वाराणसी जैसे 
बड़े बड़े नगर हैं। भगवान्‌ उनमें से किसी एक नगर में परिनिर्वाण प्राप्त 
करें |” 

२१. “आनन्द ! ऐसा मत कहो ! आनन्द ! ऐसा मत कहो ! आनन्द ! 
यह कुसीनारा ही किसी समय महासुदर्शन राजा की राजधानी रहा है। उस समय 
इसका नाम केशवती रहा है । 

२२. तब तथागत ने आनन्द को दो बातें करने को कहा :--- 

२३. उन्होंने आनन्द को कहा कि चुन्द अथवा अन्य किसी को यह ख्याल न 
हो कि उसी का भोजन खाने के परिणामस्वरूप तथागत का परिनिर्वाण हो गया। 
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उन्होंने सोचा कि इससे चुन्द म्‌सिबत में पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि देखना, 
जनता में यह ख्याल न फैलने पाये । 

२४. दूसरी बात उन्होंने आनन्द से कही कि कुसीनारा के मल्लों को सूचित 
कर दे कि तथागत उनके उपवन में ठहरे हैं और रात्रि के तीसरे पहर में 
परिनिर्वाण को प्राप्त होंगे । 

२५. ऐसा न हो कि वाद में मल्ल तुम्हें ही दोष द, कहें कि हमारे अपने गांव 
में ही तथागत का परिनिर्वाण हुआ, हमें पता भी नहीं लगा। हम अन्त समय दर्शन 
भी नहीं कर पाये ।” 

२६. उसके बाद अनुरुद्ध स्थविर तथा आनन्द स्थविर ने धामिक चर्चा में ही 
शेष रात व्यतीत की । 

२७. जैसा पहले ही ज्ञात था, रात्रि के तीसरे पहर में ही तथागत परिनिर्वाण 
को प्राप्त हो गये। 

२८. जब तथागत का परिनिर्वाण हो गया तो कुछ भिक्षु और आनन्द बाहें 
पसार-पसार कर रोने लगे, कुछ दुःखाभिभूत होकर जमीन पर भी गिर पड़े :--- 
“तथागत अत्यन्त शीघ्र परिनिर्वाण को प्राप्त हो गये। तथागत अत्यन्त शी घ्र आंखों 
से ओझल हो गये । यह भू बन-प्रदीप बहुत ही शी ध्र बुझा गया ।” 

२९. वैशाख-पूर्णिमा की रात्रि के तीसरे पहर में तथागत परिनिर्वाण को प्राप्त 
हुए । उतका परिनिर्वाण ईसा पूर्व ४८३ (चार सौ त्वासी) में हुआ । 

३०. पाछी में कहा है--- 

दिया तपति आदिल्यो 
रत आभाति चन्दिमा 
सच्चढ्धो खत्तियों तपति 
झायी तपति ब्राह्मणों 
अथ सब्बं अहोरात्ति 
बुद्धो तपति तेजसा ॥ 

३१. सूर्य केवल दिन में ही चमकता है और चन्द्रमा केवल रांति में। क्षत्रिय 
तभी चमकता है, जिस समय वह शस्त्नरधारी रहता है। ब्राह्मण तभी चमकता है जब 
वह ध्यान-रत रहता है। लेकिन बुद्ध अपने तेज से दिन और रत हर समय प्रकाशित 
रहते हैं ।' 

३२. इसमें कुछ भी सन्‍्देह नहीं कि बुद्ध भुवनप्रदीप थे---पमस्त छोक का 
प्रकाश स्तम्भ थे । 


५, मल्छों का विलाप, एक भिश्लु की प्रसन्नता 


१. तथागत के आदेशानुसः< आनन्द ने जाकर मल्लों को सूचित कर दिया।* 
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२. जब मल्लों ने यह सुना तो उन्हें दुःख हुआ, उनकी स्त्रियां दुःखी हुईं, उनके 
ठरुण दु:खी हुए तथा उनकी कुमारियां दुःखी हुई---सभी के चित्त को बड़ा आधात 
पहुँचा । 

३. कुछ अपने बाल बिखे र कर रोने लगीं, कुछ हाथों से छाती पीट कर रोने 
रूमी और कुछ जमीन पर लोटबने रूगीं । 

४. तब अपने कु मार, कुमारियों सहित मल्‍्ल अपने उपवन में वहाँ गये जहां 
झाल-वुक्ष थे ताकि तथायत के अन्तिम दर्शन कर सके । 

५. तब आनन्द स्थविर ने सोचा “यदि कुसीनाणश के मल्‍ू एक एक करके 
तथागत के मृत-शरीर की वन्दना करेंगे, तो बड़ा विलम्ब होगा ।” 

६. इसलिये उसने एक एक मण्डली से, एक एक परिवार से, एक साथ वन्दना 
कराने की व्यवस्था की । प्रन्येक परिवार एक एक साथ तथागत के चरणों की वन्दता 
कर विदा लेने लगा । 

७. उस समय बहुत से भिक्षुओं के साथ महास्थविर महाकाश्यप पावा से 
कुसीनगर की ओर ही बढ़ चले आ रहे थे । 

८. उसी समय एक नग्न परिब्राजक पावा की ओर चला जा रहा था । 

९, महास्थविर महाकाश्यप ने नग्त-परिब्राजक को दूर से आते देखा । पास 
आने पर पूछा--“आप निश्चय से हमारे शास्ता से परिचित होंगे । 

१०. हाँ! निश्चित रूप से। आज श्रमण गौतम का परिनिर्वाण हुए सातवां 
दिन है ।” 

११. यह समाचार सुनते ही भिक्षु-गण दुःखाभिभूत हो गये और रोने लगे । 

१२. उस समय एक वृुद्ध-प्रग्नजित सुभद्र नामका एक भिक्षु भी वहाँ था । 

१३. वह बोला---“मत रोओ, मत विलाप करो | हम अब श्रमण गौतम 
से मुक्त हुए । हमें उसके इस कहने से बड़ी हैरानी होती थी कि यह तुम कर सकते 
हो, और यह नहीं कर सकते' । अब हम जो चाहेंगे करेंगे और जो नहीं चाहेंगे, नहीं 
करेंगे। क्‍या यह अच्छा नहीं है कि बह चल बसा है ! रोना किस लिये ! विलाप 
किस विये ! यह तो खुशी की बात हैं ! 

पृ४, तथागत अपने भिक्षुओं को इतनी कठोरता पूर्वक नियमों के बन्धन में 
बांधने वाले थे । 


६. अन्तिम संस्कार 


१. तब कुसीनारा के मल्लों में आनन्द स्थविर से पूछा- “अब तथागत के 
शरीर के प्रति क्या करणीय है ?* 

२. आनन्द स्थविर का उत्तर था--जैसे लोग राजाओं के राजा--महा- 
राजाओं--की दाह-क्रिया करते हैं, वैसे ही तथागत की होनी चाहिये ।” 
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३. “और राजाओं के राजा के मत शरीर के प्रति क्या क्या करणीय 
होता है ? ” 

४. आनन्द स्थविर ने उत्तर दिया “महाराजाओं की देह को एक नये कपड़े 
से लपेटा जाता है। फिर रूई---ऊन से लपेटा जाता है। फिर दूसरे नये कपड़े 
से लपेटा जाता है और यह क्रम तब तक जारी रहता है जब तक वह एक के बाद दूसरे 
क्रम से पांच सौ बार नहीं लपेट लेते। तब वे शरीर को एक लोहे की तेल भरी बड़ी 
कड़ाही में रख देते हैं। उसके बाद उसे एक वैसे ही दूसरे लोहे के ढककन से ढक 
देते हैं। तब वे अनेक सामग्रियों से चिता का निर्माण करते हैं। यह वह तरीका 
है जिस प्रकार लोक किसी महाराजा का अन्तिम-संस्कार करते हैं | 

५. मल्‍्ल बोले:--- ऐसा ही होगा।” 

६. तब मल्लों ने कहा:-- आज तथागत के शरीर की दाह-क्रिया करने के 
लिये बहुत बिलम्ब हो गया है । हम इसे कल करें ।” 

७. तब कुसीनारा के मल्लों ने.अपने आदमियों को आज्ञा दी--- तथागत की 
अन्त्येष्ठि की तैयारी करो । सुयन्धियों, फूलों तथा कुसीनगर के बाजे बजाने वालों 
का संग्रह करो ।” 

८. लेकिन तथागत के शरीर के प्रति आदर, सत्कार, गौरव प्रदर्शित करते 
हुए तथा उसकी पूजा करते हुए नृत्यों द्वारा, गीतों द्वारा, बाजों द्वारा, फूल 
मालाओं द्वारा और सुगन्धियों द्वारा--तथा कपड़ों के चन्दवे बनाते हुए और उन पर 
लटकाने के लिये फूलों की मालायें गूंथते हुए उन्होंने दूसरा दिन भी गुजार दिया, 
इसी प्रकार तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवां दिन और छठा दिन भी । 

९. तब सातवें दिन कुसीनारा के मल्लों ने सोचा, आज हम तथागत के शरीर 
को ले चलें-- आज हम उसकी अन्त्येष्ठि कर लें । 

१०. तदनन्तर मल्लों के आठ मुखियों ने सिर से स्तान किया, नये वस्त्र पहने 
ताकि वे तथागत की अर्थी को कन्धा लगा सके । 

११. वे तथागत को मुकुट-बंधन स्थान पर ले गये, जहाँ नगर के पूर्व की ओर 
मल्लों का चैत्य था। वहां तथागत के शरीर को रखकर उसे अग्नि-स्पशे करा दिया 
गया । 

१२. कुछ समय बाद तथागत की नश्वर देह राख परिणत हो गई । 


७. भगवान बुद्ध के 'फूर्ला' के लिये कलह 


१. जन तथागत का शरीर अग्नि द्वारा भस्म में परिणत कर दिया गया कुसी- 
नारा के मल्लों ने समस्त राख और अस्थियाँ इकट्ठी कर लीं और अपने सन्धागार 
में रखकर उन्हें भालों से घेर दिया और उन पर धनुर्धारियों का पहरा बैठा दिया 
ताकि कोई उनका एक हिस्सा भो चुरा कर न ले जा सके ।* 
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२. सात दिन तक मल्लों ने नृत्य, गीत, वाद्य, माला तथा सुगन्धियों द्वारा 
उनके प्रति आदर, सत्कार तथा गौरव प्रदर्शित किया और उनकी पूजा की । 

३. अब मगध-नरेश अजातशत्रु ने समाचार सुना कि कुशीना रा में तथागत 
परिनिर्वाण को प्राप्त हो गये। 

४. इसलिये उसने मल्लों के पास अपना दूता भेज ताकि बे उसे कृपया 
अव्षों में से एक हिस्सा दे दें । 

५. इसी प्रकार वेशाली के लिच्छवियों ने दूत भेजा, कपिलवस्तु के शाक्‍यों 
ने भेजा, अहकप्य के वल्लियों ने भेजा, रामगाम के कोलियों ने भेजा तथा पावा 
के मल्लों ने भेजा । 

६. अस्थियों का एक हिस्सा मांगने वालों में बेठ ढ्वीप का एक ब्राह्मण 
भी था। 

७. जब कुसीनारा के मल्लों ने इतनी मांगों की बात सुनी तो वे बोले :-- 
“हमारी सीमा में तथागत का परिनिर्वाण हुआ है। हम किसी को कोई हिस्सा न 
देंगे । इस पर केवल हमारा अधिकार है ।” 

८. परिस्थिति को बिगड़ते देखकर द्रोण नामके एक ब्राह्मण ने मध्यस्थता की । 
बोला--'मभेरे दो शब्द सुन लें ।” 

९. द्रोण बोला--- तिथागत ने शान्ति और सहन-शीलता की शिक्षा दी है । 
यह उचित नहीं है कि उन्हीं तथागत की अस्थियों के लिये---जो प्राणियों में सर्व 
श्रेष्ठ थे--झगड़ा हो, कलह हो, लड़ाई हो । 

१०. “हम सब सहमत होकर अस्थियों को आठ बराबर-हिससों में बांटे और 
हर जनपद में उन पर स्तूप बनायें जायें ताकि हर जनपद में उन की पूजा हो सके । 

११. कुसीनारा के मलल्‍ल सहमत हो गये । बोले:-- अच्छा तो ब्राह्मण ! तू ही 
इन्हें सही सही आठ बराबर हिस्सों में बांट दे ।' 

१२. “बहुत अच्छा” कह द्रोण ने स्वीकार किया । 

१३. उसने तथागत के अवशेषों के बराबर बराबर आठ हिस्से कर दिये । 

१४. #टवारा कर चुकने पर उस ने कहा कि मुझे यह बतंन मिल जायें, तो 
मैं इस पर एक स्तूष बनवाऊंगा । 

१५. सबने मिलकर ब्राह्मण को बतंन देना स्वीकार किया । 

१६. इस प्रकार तथागत की अस्थियों के हिस्से हो गये और जिस झगड़े का 
अन्देशा था, वह शान्ति से निपट गया । 


<. बुद्ध-भक्ति 


१. यह बात श्रावस्ती में ही घटी. . . 
२. उस समय बहुत से भिक्षु यह सोचकर कि जब चीवर तैयार हो जायगा, 


४३८ 438 सप्तनभ्‌ काण्ड 


तीन महीने के बाद, तथागत चारिका के लिये निकल पड़ेंगे, तथागत के लिये एक 
चीवर तैयार कर रहे थे ।* 

३. उसी समय इसिदत्त तथा पूर्ण नाम के दो राज्याधिकारी किसी काम से 
साधुका में ठहरे हुए थे। तब उन्होंने यह समाचार सुना--कहते हैं कि बहुत से 
भिक्षु यह सोचकर कि जब चीवर तैयार हो जायगा, तीन महीने के बाद, तथागत 
चारिका के लिये निकल पड़ेंगे, तथागत के लिये एक चीवर बना रहे हैं ।' 

४. तब इसीदत्त और पूर्ण ने एक आदमी को सड़क पर नियुक्त कर दिया । 
उसे कहा-- ज्यों ही तुम उन भगवान्‌ अहंत, सम्यक्‌ सम्बुद्ध को आते देखो, 
तुरन्त आकर इसकी हमें सूचता दो ।” 

५. दो तीन दिन तक वहीं रहकर प्रतीक्षा करते रहने के बाद उसने कुछ दूर 
से ही तथागत को आते देखा। वह दौड़ा दौड़ा इसीदत्त तथा पूर्ण राज्याधिकारियों 
के पास गया और सूचना दी । “भगवान्‌, अहंत, सम्यक-सम्बुद्ध चले आ रहे हैं । 
अब आप जो इच्छा हो करें।” 

६. तब इसिदत्त और पूर्ण दोनों राज्याधिकारी तथागत की ओर आगे 
बढ़े । पास पहुंच कर उन्होंने तथागत को अभिवादन किया और तथागत के पीछे 
पीछे हो लिये । 

७. तब तथागत सड़क से हट कर एक वृक्ष के नीचे बिछे एक आसन पर जा 
बैठे। तथा इसीदत्त और पूर्ण राज्याधिका री भी तथागत को नमस्कार कर एक ओर 
बैठ गये । बैठ चुकने पर उन्होंने तथागत से कहा-- 

८. “भगवान्‌ ! जब हमने सुना कि तथायत कोशल जनपद में चारिका करेंगे 
तो हम निराश हो गये और हमारा दिऊू छोटा हो गया कि हाय ! अब तथागत हम 
से दूर हो जायेंगे । 

९. “भगवान्‌ ! जब हमने सुना कि तथागत कोशछ जनपद में चारिका करने 
के लिये श्रावस्ती से निकल रहे हैं तो हम निराश हो गये और हमारा दिल 8ीटा 
हो गया कि हाय ! अब तथागत हमसे दूर हो जायंगे । 

१०. “भगवान्‌ ! फिर जब हमने सुना कि तथागत कोझल ज+पद को छोड़ 
महल जन-पद में चारिका के लिये चले जायेंगे. . .कि बे चले गये हैं, तो हम 
निराश हो गये. . .हो जायेंगे। 

११. “भगवान्‌ फिर जब हम ने सुदा कि तथागत मल्लजनपद को छोड़ वज्जी 
जनपद में चले जायेंगे. . .कि वे वास्तव में चले गये हैं. . .कि वे वज्जी छोड़ काशी 
चले जायेंगे. . .कि वे वास्तव में चले गये हैं. . .कि वें काशी के लोगों को भी छोड़ 
मगध में चारिका करने के लिये चले जायेंगे. . .कि वे वास्तव में चले गये हैं तो हम 
निराश हो गये और हमारा दिल छोटा हो गया कि हाय ! तथागत हम से बहुत 
दूर हो गये । 
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१२. “लछेकिन भगवान्‌ ! जब हमने सना कि तथागत मगध छोड़कर काशी 
पधारेंगे तो हम बड़े प्रसन्न हुए और हमारा दिल बल्डियों उछलने लगा कि अब तयागत 
हमारे नजदीक आ रहे हैं । 

१३. “ओर जब हमसे सुना कि वे काशी आ गये हैं तो हम बड़े प्रसन्न हुए. . . 

१४. (उन्होंने तथागत के काशी से बज्जी. . .बज्जी से मल्लों के जनपद 
में. . मल्‍लों के जनपद से कोशलों के जनपद में आने का इसी तरह बर्णन किया । ) 

१५. “लेकिन भगवान्‌ ! जब हमने सुना कि तथागत कोशलू जनपद से भी 
थावस्ती की ओर चारिका करने के लिये चले आ रहे हैं तो हम बड़े प्रसन्न हुए और 
हमारा दिल बल्लियों उछलने लगा कि तथागत अब हमारे बहुत समीप आ। गये । 

१६. “तब जब हमने सुना कि तयागत शआावस्ती के अनाथ पिण्डिक के जेत- 
बनाराम में ठहरे हुए हैं तो हमें असीम प्रसन्नता हुई, हमें असीम आह्वाद हुआ कि 
अब तथागत हमारे समीप हैं ।” 


१. साम्गाम सुस (मम्झिम निकाय १०४) में 'सामगास में विहार करते 
थे आया है । 
२. महापरिनिब्याण सुत्तन्‍्त (बोधनिकाद १६) । 
- महापरिनिब्धाज सुसन्त (दोघनिकाय १६) । 
- भहापरिनिब्बाज सुस (दोधनिकाय १६) । 
श्ाह्मण दग्गो (धम्मपद २५५) । 
समहापरिनिन्याण सुत्त (दोघनिकाय १६) । 
महापरिनिब्बाज सुत (दोधनिकायथ १६) । 
शहापरिनिब्बाण सुत्त (दोधतिकाय १६) । 
- ऋशं० मि० ५४: १:६१! 
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पहला भाग 


उनका व्यक्तित्व 
१. उनकी व्यक्तिगत आकृति हत्यादि 


१. जितने भी वर्णन मिलते हैं उनसे यही ज्ञात होता है कि तथागत एक सुन्दर 
शरीर वाले थे । 

२. वह एक स्व्ण-पवव॑त के शिखर के समान ये। उनका कद ऊंचा था, शरीर 
सुडीलू था, आकार-प्रकार आकर्षक था । 

३. उनकी छम्बी-लम्बी बाहें, उनकी शेर की सी चाल, उनकी वृषभ की सी 
आंखें, उनका सौन्दर्य, उनकी स्वर्ण समान दीप्ति, उनकी चौड़ी छाती---सभी को 
अपनी- ओर आक्ित करती थी । 

४. उनकी भौंहें, उनका माथा, उनका चेहरा और उनकी आंखें, उनवग बदन, 

उनके हाय, उनके पांव अथवा उनकी चाल--उनके शरीर के किसी शी हिर्रो 
पर जिसकी भी आंखें पड़ीं वे फिर वहाँ से हिल न सकीं । 

५. जिस किसी ने भी उन्हें देखा, उस पर उन की तेज स्विता, उनकी तसामथ्य, 
उनके अन्‌ पम सौन्दर्य का प्रभाव पड़ा है । 

६. उनका दर्शन होने पर कहीं जाने वाले रुक जाते, जो खड़े होते वे पीछे 
चल देते, जो शान्तिपूवंक धीरे धी रे चलते होते बे तेजी से दौड़ने लगते और जो बैठा 
होता वह तुरन्त लड़ा हो जाता ।१ 

७. जो भी उनके दर्शनार्थ आता, कोई हाथ जोड़कर नमस्कार करता, कोई 
सिर झुका कर नमस्कार करता, कोई स्नेहसिक्त शब्दों से सम्बोधित करता---कोई 
भी बिना गौरव प्रदर्शित किये मे जाता ।* 

८. ये सभी के प्रिय-पातर थे और सभी के आदर-भाजन | 

९. स्त्री-पुरुष सभी उनके वचन सुनने के लिये उत्सुक रहते ये । 

१०. उनका स्वर असाधारण रूप से मधुर था, गम्भीर था, आकर्षक था, 
गंतिमान था और स्पष्ट था। उनकी वाणी दिव्य-संगीत के समान थी । 

११. उनका स्वर ही श्रोता के मन में आश्वासन पैदा कर देतो था, उनकी 
तेजस्विता रोबीली थी । 
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१२. उनका व्यक्तित्व ही ऐसा था कि न केवल वे लोगों के स्वाभाविक नेता 
थे, बल्कि उनके दिलों के देवता थे | 

१३. उनको कनी श्रोताओं की कमी न होती थी । 

१४. यह बात विशेष महत्व की नहीं थी कि वे क्या कहते थे, वे कुछ भी कहें, 
सुनने वाले की भावनायें बदल जाती थीं और उसकी इच्छा-शक्ति उनकी प्रबल 
इच्छाशक्ति के सामने झुकती थी । 

१५. उनकी वाणी से ही उनके श्रोताओं को यह विश्वास हो जाता था कि 
जो कुछ वे कह रहे हैं वह अक्षरश: सत्य तो है ही, साथ ही उनकी “मुक्ति 
का एकमात्र मार्ग भी वही है । 

१६. उनके श्रोताओं को उनको वाणी में उस सत्य के दर्शन होते थे जिसमें 
दासों को मुक्त कर देने की सामथ्यं थी। गृलामों को आजाद बना देने की 
ताकत थी । 

१७. जब भो वे स्त्वी-पुरुषों से बात-चीत करते उनका गम्भीर-शान्त स्वरूप 
लोगों के मन में एक आदर की भावना का सञझ्चार करता और उनकी मधुर वाणी 
लोगों को आश्चयं और आनन्द से विभोर कर देती । 

१८. डाक्‌ अंगुलिमाल और आक़्वी के आदम-खोर को कौन धर्म की 
दीक्षा दे सकता था ? एक शब्द के द्वारा कौन राजा प्रसेनजित तथा रानी मल्लिका 
का मेल करा सकता था ? जिस पर उनका मन्त्र चल जाता, वह सदा के लिये उन्हीं 
का हो जाता । उनका व्यक्तित्व ऐसा ही आकर्षक था'। 


२. आँख से देखने वालों की साक्षी 


१. इस परम्परागत मत का समर्थन उन लोगों की साक्षी से भी होता है 
जिन्होंने भगवान्‌ बुद्ध को उनके जीवनकाल में देखा है, जिन्होंने उनसे भेंट की है । 

२. एक ऐसा प्रत्यक्ष साक्षी साल नाम का ब्राह्मण था । भगवान्‌ बुद्ध को 
आमने सामने देखकर उसने उनकी इस प्रकार स्तुति की थी । 

३. जब तथागत के सामने आया, तो उस ब्राह्मण ने बैठने तथा कुशल-समा- 
चार पूछ लेने के अनन्तर भगवान्‌ बुद्ध के शरीर पर बत्तीस महापुरूष लक्षणों के 
होने न होने की जांच की । 

४. बत्तीस महापुरुष लक्षणों के विषय में असन्दिग्ध होकर भी उसका यह 
सन्देह बना रहा कि वह बुद्ध! हैं या नहीं ? लेकिन उसने पुराने वृद्ध ब्राह्मणों से, 
आचार्यों -प्राचार्यों से यह सुन रखा था जो अहंत होते हैं, सम्यक्‌ सम्बुद्ध होते 
हैं, वे अपनी स्तुति सुनने पर अपने आप को प्रकट करते हैं। इसलिये उसने निम्न- 
लिखित शब्दों से तथागत की स्तुति करने की ठानी । 

५. “भगवान्‌ ! आप का शरीर अंग-सम्पूर्ण है, श्रेष्ठ है, समृद्ध है, आकर्षक है। 
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स्वर्ण-वर्ण है, दान्तों से स्वर्ण रश्मियां निकलती हैं, अंग अंग सशक्त हैं, पूरे बसी स- 
महापुरुष लक्षणों से युक्त हैं । 

६. “स्पष्ट दृष्टि, सुन्दर, ऊंचे और सीधे हैं आप । अपने अनुयाग्रियों में 
सूर्य -समान प्रज्बलित हैं। आप ऐसे प्रकाश-यक्‍त, ऐसे स्वणिम-वर्ण--अपने ता रुष्य 
को आप अनागरिक श्रमण बनकर क्‍यों व्यर्थ गँवा रहे हैं ? 

७. “आप को चत्रवर्ती नरेश बनाना चाहिये और समुद्र पर्यन्त आप का 
राज्य होना चाहिये। अभिमानी राजाओं को आपके सम्मुख नतमरतक होना चाहिये 
और आप को समस्त जगत का चत्रवर्ती-राजा होना चाहिये ।* 

८. आनन्द स्थविर के अन्‌ सार तथागत का शरीर इतना अधिक स्वच्छ और 
ज्योतित था कि यदि उन के बदन पर किसी स्वर्णिम-वरत्र का जोड़ा रखा जाता 
तो उस की ज्योति शरीर की ज्योति के सम्मुख म्लान पड़ जाती । 

९. तब इसमें क्या आश्चय्यं है यदि तथागत के विरोधी तथागत को एक 
जादूगर समझते थे ! 


३. उनके नेतृत्व की साम्थ्य 


१. भिक्ष्‌संघ का कोई वैधानिक अध्यक्ष आदि नहीं था । तथागत को संघपर 
कोई अधिकार नहीं था। भिक्षु-संघ एक स्वायत्त पूर्ण संस्था थी । 

२. ती भी संघ और उसके सदस्यों पर तथागत को क्या अधिकार था ? 

३. इस विषय में हमारे पास तथागत के समकालीन दो जनों के वक्‍तब्य 
उपलब्ध हैं । 

४. एक बार तथागत राजगह के वेल्ुवन में विहार कर रहे थे । 

७५. एक दितर तथागत राजग्‌ह में भिक्षाटन के लिये चले किन्तु अभी कुछ 
जल्दी है' ऐसा समझ वह परिभ्राजकाराम में सकल॒दायी के पास चले गये ।* 

६. उस समय सकलदायी बहुत से परित्राजकों से घिरा हुआ था । वे है' 
अथवा नहीं है' की तात्विक चर्चा करके बड़ा हल्ला मचा रहे थे । 

७. कुछ दूरसे ही जब सकल॒दायी ने तथागत को आते देखा, उसने अपने 
साथियों से कहा “चुप करो । हल्ला मत मचाओ | श्रमण गौतम आ रहे हैं। उन्हें 
हल्ला प्रिय नहीं है ।” 

८. इस प्रकार व चुप हो गये । तब तक तथागत आ पहुंचे । सकुलदायी ने 
कहा-- भगवान्‌ ! आप से यहां पधारने की प्रार्थना है। आप का सच्चे हृदय 
से स्वागत है। चिरकाल से आपका इधर आगमत नहीं हुआ। आप के लिये आसन 
सुसज्जित है। कंपया आसन ग्रहण करें ।” 

९. तथागत ने आसन ग्रहण किया और पूछा कि क्या बात-चीत चल रही थी ? 
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१०. सकुलदायी बोला--/इसे जाने दें, कोई महत्वपूर्ण बात नहीं। यह कभी 
भी जान ले सकते हैं । 

१९. कुछ समय पूर्व, जब नाता मतों के श्रमण-ब्राह्मण संबागार में इकट्ठे 
हुए तो उनमें इस विषय पर चर्चा चली कि मगध के लोगों के लिये यहू कितनी 
अच्छी बात है, कितनी अधिक अच्छी बात है कि जितने गणाचार्य हैं, जितने 
विख्यात बिक्यात श्रमण हैं, जितने नाना मतों के संस्थापक हैं, जितने बहुत लोगों 
द्वारा आदुत है--वे सभी राजगृह में वर्षावास करने आये हैं । 

१२. “उनमें पूर्ण काश्यप है, मक्खली-गोशाल है, अजित-केशकम्बल है, 
पक्धकच्चायन है, सञ्जय बेलट्टिपुत्त है, नियंदनाथ पृत्त है--सभी विशिष्ट हैं 
ओर सभा यहां वर्षावास करने आये हैं। उन में श्रमण गौतम भी हैं, जो संघ के 
नायक हैं, ज्ञात-विख्यात धर्मानुशासक हैं, धमं-संस्थापक हैं; अनेक लोगों के श्रद्धा 
भाजन हैं । 

१३. अब इन ज्ञात विव्यात विशिष्ट पुरुषों में कौन है जो अपने शिष्यों द्वारा 
यथार्थ विधि से आदुत होता हैं, सत्कृत होता है तथा सम्मानित होता है ? और वे 
कंसे तथा कितने गौरव की भावना के साथ अपने ग्रु के यास रहते हैं ? 

१४. कुछ मे कहा--पूर्ण काश्यप का कोई आदर सत्कार नहीं करता, उसे 
अपने शिष्यों से कुछ गौरव प्राप्त नहीं होता । दे अपने गुरु के प्रति तनिक भी 
गौरव का भाव नहीं रखते । 

१५. ऐसा भी अवसर रहा है कि पूर्ण काश्यप अपने कुछ सौ अनुयायियों को 
उपदेश दे रहा है, तब तक एक शिष्य बीच में ही बोल पड़ा है--- पूर्ण काश्यप से 
मत पूछो। बहू इस विषय में कुछ नहीं जानता। मुझे पूछा। मैं जानता हूँ। 
मैं आप सब को सब बातें समझा दूंगा ।” 

१६. तब पूर्ण-काश्यप मे आंखों में आंसू भर कर और हाथ फैला कर कहा है 
-- चुप रहो । हल्ला मत करो । 


१. अश्यघोर कृत बदूं चरित । 
२. सेललुआ (मज्झिस निकाय २:५:३)। 
३. अंगुस्तर निकाय । 
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दूसरा भाग 


उनकी मानवता 
१, उनकी करुणा--महाकारुणिक 


१. एक बार जब तथागत श्रावस्ती में ठहरे हुए थे, तो कुछ भिक्षुओं ने आकर 
शिकायत की कि कई देव-गण आते हैं और उन्हें हैरान करते हैं, तथा उनकी ध्यान- 
भावनः में विध्त उपस्थित करते हैं। 

२. उनकी कष्ट-कथा सुनी तो भगवान्‌ बुद्ध ने उन्हें निम्नलिखित उपदेश 
दिया :++- 

३. जो परमाथ्थ के विषय में कुशल है, जो शान्ति-पद को प्राप्त करना चाहता 
है, उसे इस प्रकार बरतना चाहिये | उसे समर्थ होना चाहिये, उसे ऋजु-सुऋजु होना 
चाहिये, उसे सुब॒च होना चाहिये, उसे मृदु तथा विनम्र होना चाहिये।* 

४. उसे सनन्‍्तोषी होना चाहिये, उसकी आवश्यकताये अधिक नहीं होनी 
चाहिये, उसपर बहुत जिम्मेदारियां नहीं होनी चाहिये, उसकी वृत्ति ( *+ जीविका ) 
हलकी होनी चाहिये, उसे संयतेन्द्रिय होना चाहिये, उसे ज्ञानी होना चाहिये, उसे 
अप्रगल्भ होना चाहिये तथा उसे (गृहस्थ) जनों में आसक्त नहीं होना चाहिये । 

५. “उसे कोई भी छोटी से छोटी एसी गलती नहीं करनी चाहिये कि विज्ञजन 
उसे दोष दे सके । उसकी यही कामना होनी चाहिये कि 'सभी प्राणियों का मंगल 
हो, सभी प्राणी सकुशल रहें, सभी प्राणी सुखी रहें ।' 

६. “कैसे भी प्राणी हों--दुबंल हों वा सबल हों, ऊंचे हों या नी चे हों, मध्यम 
कद के हों वा छोटे कद के हों, आकार के बड़े हों वा छोटे हों--कोई भी हों सभी--- 

७. “चाहे देखे गये हों और चाहे न देखे गये हों, चाहे समीप रहते हों और 
चाहे दूर रहते हों, चाहे पैदा हो गये हों, चाहे अभी पैदा होने वाले हों--सभी प्राणी 
सुखी रहें । 

८. “कोई एक दूसरे को धोखा न दे । कोई किसी से घृणा न करें, कोई किसी 
का बुरा न चाहे, कोई किसी से द्वेष न करे । 

९. “जैसे मां अपनी जान देकर भी अपने इकल्ौते पुत्र की रक्षा के लिये 
तैयार रहती है, वही भाव आदमियों का सभी प्राणियों के प्रति रहना चाहिये। 
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१०. “उसे समस्त लोक में अपनी असीम मैत्नरी का संचार करना चाहिये--- 
ऊपर, नीचे, तियंक , बिना किसी बाधा के, द्वेंष भाव से सवंथा रहित । 

११. “चाहे वह खड़ा हो, चलता हो, बैठा हो, लेटा हो--जितने समय भी 
बह जागता रहे--उसे अपनी सतत जागरूकता बनाये रखनी चाहिये; यही श्रेष्ठ 
जीवन है । 

१२. “किसी (मिथ्या-) दृष्टि में न पड़े, शीलवान हो, ज्ञानी हो, इन्द्रिय-सुखों 
में आसक्त न हो--ऐसा होने से ही उसे पुनः पुनः गर्भ में नहीं आना पड़ता ।/' 

१३. थोड़े शब्दों में भगवान्‌ बुद्ध ने उन्हें कहा:---“अपने शत्रुओं से भी प्रेम 
क्रो ।” 


२. दुःखियों का दुःख दूर करने वाले मानसिक 
दुःखों के महान चिकित्सक 


(४) 
विशाखा को दी गई सान्लना 


१. विशाखा एक उपासिका थी। वह रोज रोज भिक्षुओं को भिक्षा दिया 
करती थी । 
२. एक दिन उसके साथ रहने वाली उसकी पोती बीमार पड़ी और मर गई। 
३. विशाखा के लिये शोक असह्य हो गया । 
४. उसकी दाह-क्रिया के अनन्तर वह भगवान्‌ बुद्ध के पास गई और आंखों 
से आँसू गिराती हुई एक ओर बैठ गई । 
५. तथागत ने पूछा--“विशा्ले ! तू दुःखी और शोकाकुल, आंखों से आंसू 
गिराती हुई क्यों बैठी है ? 
६. उसने अपनी पोती की मत्य की बात कही और कहा कि “वह बड़ी 
आज्ञाकारिणी थी, और उस जैसी मिल नहीं सकती ।” 
७. “विशाल ! श्रावस्ती में कुल कितनी लड़कियाँ होगी ? 
८. “भगवान्‌ ! लोगों का कहना है कि करोडों ! ” 
९, “यदि वे सभी तुम्हारी पोतियाँ हों, तो कया तुम उन को प्यार नहीं करोगी ? 
१०. “भगवान्‌ ! निश्चय से । 
११. “और प्रति दिन श्रावस्ती में कितती लड़कियों की मृत्यु होती है ? * 
१२. “भगवान्‌ ! अनेकों की । 
३. “तब तो एक क्षण भी ऐसा न आयेगा, जब तुम किर्सी न किसी के 
शोक से व्याकुल न होगी ।” 
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१४. “भगवान्‌ ! सत्य है !” 

१५. “तब क्‍या तुम दिन-रात रोती ही रहोगी ?” 

१६. “भगवान्‌ ! आप ने ठीक ठीक समझा दिया। मैं समझ गई।” 
१७. “तो अब फिर और शोक मत करो ।”* 


(४) 
किसा-गोतमी को संतोष 


१. किसा गोतमी का विवाह श्रावस्ती के एक व्योपारो के पुत्र से हुआ था।३ 
२. विवाह के कुछ समय बाद वह पुत्र॒वती हुई । 
३. दुर्भाग्य से अभी उसमें चलने-फिरने की ताकत भी नहीं आई थी कि 
उसे सांप ने डस लिया और वह चल बसा । 
४. सांप के काटे का छोटा सा दाग बच्चे की मृत्यु का कारण कैसे हो सकता 
था? 
५. उसे यह विश्वास ही नहीं होता था कि उसका बच्चा वास्तव में मर गया 
है, क्योंकि इस से पहले उसने मृत्यु ' देखी ही न थी । 
६. इसलिये उसने अपने पुत्र की मृत-देह ली और एक घर से दूसरे घर घूमने 
लगी । उसकी दशा ऐसी विचित्र थी कि लोगों ने समझा कि वह पागल हो गई है ! 
७. अन्त में एक वृद्ध पुरुष ने उसे श्रमण गौतम के पास जाने का परामश दिया। 
उसके भाग्य से तथागत श्रावस्ती में ही थे । 
८. इसलिये वह तथागत के पास आई और अपने मत-पुत्र के लिये दवाई 
चाही । 
९. तथागत ने उसकी कष्ट-गाथा और उसका विलाप सुना । 
१०. तब तथागत ने कहा -- नगर में जाओ और किसी ऐसे घर से जहां 
कोई मरा न हो, सरसों के कुछ दाने ले आओ मैं तुम्हारे बच्चे को जिला दूंगा। 
११. उसे यह बात अत्यन्त सरल मालूम दी । अपने मृत-पुत्र की देह लिये 
उसने नगर में प्रवेश किया । 
१२. लेकिन उसे शी तर ही पता लगा कि वह कितने भ्रम में थी। उसे ९क भी 
घर ऐसा न मिका जहां कोई न कोई मरा न हो । 
१३. एक गृहस्थ ने उसे कहा--जो जोते हैं वे थोड़े हैं, जो मर गये हैं व॑ ही 
अधिक हैं ?” 
१४. वह तथागत के पास वापस छौट आई--निराश और खाली हाथ । 
१५. तब तथागत ने पूछा--/किसी गोतमी ! बया मृत्यु सभी के लिये नहीं 
है, क्या केवल उसी के साथ यह अप्रिय घटना घटी है  ” 
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१६. यह तब गई और बच्चे की अन्तिम क्रिया कर दी । किसा गोमती कह 
रही थी--“सभी कुछ अनित्य हैं। यही नियम है। 


३. रोगी शुश्रृषक तथागत 


१. एक समय एक भिक्षु को अतिसार हो गया था ओर वह अपने ही मऊ-मूत्र 
में पड़ा था।* 

२. आनन्द स्थविर को साथ लिये घूमते-घूमते भगवान्‌ बुद्ध उस भिक्षु के 
निवास-स्थान पर पहुंचे । 

३. तथागत ने उस भिक्ष्‌ को देखा कि वह अपने ही मल-मूत्र में पड़ा है । 
यह देख वे उसकी ओर गये और जाकर पूछा--'भिक्षु ! तुझे क्‍या कष्ट है ।” 

४. “भगवान्‌ ! मैं अतिसार से पीड़ित हूँ ।” 

५. “भिक्षु ! क्‍या कोई तुम्हारी सेवा नहीं कर रहा है ? 

६. “भगवान्‌ ! नहीं !” 

७. “भिक्ष्‌ ! ऐसा क्‍यों है कि दूसरे भिक्षु तुम्हारी सेवा नहीं करते ? 

८. “भगवान्‌! मैं भिक्षुओं के लिये किसी भी तरह उपयोगी नहीं हूं, इसलिये 
भिक्ष मेरी सेवा नहीं करते ।” 

९. तब तथागत ने आनन्द स्थविर को कहा--/आनन्द ! जा पानी ले आ। 
मैं इस भिक्षु क। मल-मूत्र साफ कछँंगा । 

१०. “बहुत अच्छा” कह आनन्द स्थविर ने स्वीकार किया । जब पानी आ 
गया तो तथागत ने पानी गिराया और आनन्द स्थविर ने उस भिक्षु का शरीर 
मल-मल कर धोया । तव तथागत ने उसे सिर की ओर से उठाया और आनन्द 
स्थविर ने पाँव की ओर से । दोनों ने मिलकर उसे उठाकर बिस्तर पर लिटा 
दिया । 

११. तब तथागत ने इस अवसर पर सभी भिक्ष्‌ओं को इकट्ठा किया और उनसे 
पूछा-- 

१२. “भिक्षुओं, अमुक आवास (कमरे) में कोई बीमार भिक्षु है? 

१३. “भगवान्‌ * है।” 

१४. “उस भिक्षु को क्या कष्ट है ? 

१५. “भगवान्‌ ! उस भिक्षु को अतिसार है ।” 

१६. “लेकिन भिक्षुओं ! क्या कोई भी उसकी देख-भाल कर रहा है ? 

१७. “भगवान्‌ ! नहीं ।” 

१८. “क्यों नहीं ? भिक्ष उसकी देख-भाल क्‍यों नहीं करते ? 

१९. “भगवान्‌ ! वह भिक्षु भिक्षुओं के किसी काम नहीं आता। इसीलिये 
भिक्षु उसकी देख-भाल नहीं करते । 
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२०. भिक्षुओं ! तुम्हारी देख-भाल करने वाले तुम्हारे माता-पिता नहीं 
हैं। यदि तुम आपस में ही एक दूसरे की सेवा नहीं करोगे, तो कौन करेगा ? भिक्षुओं ! 
जो रोगी की सेवा करता है, वह मेरी सेवा करता है | 

२१. “यदि उपाध्याय हो तो उसे जीवन भर रोगी भिक्षु की सेवा करनी चाहिये 
और उसके स्वास्थ्य-लाभ तक प्रतीक्षा करनी चाहिये | यदि आचाये हो, यदि 
नेवासिक भिक्षु हो, यदि शिष्य हो, यदि साथ रहने वाला हो, यदि गुरु-भाई हो--- 
--हर किसी को दूसरे के स्वास्थ्य-लाभ तक उसकी देख-भाल करनी चाहिये । 
यदि कोई रोगी की देख-भाल नहीं करता, तो यह उसका दोष माना जायगा ।/ 


(४8) 

१. एक बार भगवान्‌ बुद्ध राजगुह के महावन में कलन्दक निवाप में ठहरे 
हुए थे ।५ 

२. उस समय स्थविर बकक्‍्कली एक कुम्हार के छाये हुए स्थान पर पड़े थे, 
रण, पीड़ित, भयंकर बीमारी से ग्रस्त । 

३. तब स्थविर ववकली ने अपने उपस्थापकों को वुलाया और कहा “मित्रो ! 
यहां आओ | तथागत के पास जाओ। मेरा नाम लेकर उनके चरणों की वन्दता कर 
कहो ।--“भगवान्‌ ! भिक्षु वक्‍कली रुग्ण है, पीड़ित है, भयंकर बीमारी से ग्रस्त 
है। बह तथागत के चरणों की वन्दना करता है।” और तुम यह भी कहना, भगवान्‌ 
यह अच्छा होगा, यदि आप वक्‍कली पर दया करके, उसे देख आने की कृपा करेंगे । 

४. भगवान्‌ बुद्ध ने मौन रहकर स्वीकार कर लिया । तदनन्तर तथागत 
चौवर पहन, पात्र-चोवर ग्रहण कर स्थविर वक्‍कली को देखने के लिये चले । 

५. स्थविर वक्‍कलोी ने तथागत को दूर से ही आते देखा । उन्हें देख स्थविर 
वक्‍कली बिस्तर पर ही हिलने-डोलने लगे । 

६. तब तथागत ने वक्‍कलो स्थविर को कहा, “वक्‍कली । हिल डोल मत ! 
आसन सज्जित है। मैं इस पर बैदूंगा ।” वे बिछे आसन पर विराजमान हुए । 
बैठकर तथागत ने वक्‍कली स्थविर से कहा--- 

७. “वक्‍कली ! मैं समझता हूँ कि तुम अपने कष्ट को सहन कर रहे हो । 
मैं समझता हूं तुम बड़ी सहनशीछूता से काम ले रहे हो | अब क्या तुम्हारी पीड़ा 
घट रही है, बढ़ तो नहीं रही है ? इसके घटने के लक्षण हैं, बढ़ने के तो नहीं ? 

८. “भगवान्‌ ! नहीं मैं सह नहीं सक रहा हूँ। मैं सहनशीलता से काम नहीं 
ले सक रहा हूँ। मु्ने तीत्र वेदना होती है। कष्ट घट नहीं रहा है । कष्ट के घटने 
का कोई लक्षण नहीं । बढ़ने का ही है ।” 

९. “बक्‍्कली। तेरे मन में किसी प्रकार का कोई सन्देह है, कोई अनुताप है? ” 

१०. “भगवान्‌! मेरे मन में कोई सन्देह नहीं, कोई अनुताप नहीं ।” 
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११. “बक्‍कलछो ! कोई ऐसी बात तो नहीं जिससे तुम अपने शील की ओर 
देख कर स्वयं आप अपनी यहाँ करते हो ? 

१२. “भगवान्‌ ! नहीं कोई ऐसी बात नहीं कि मैं अपने शील की ओर देख 
कर आप अपनी यहाँ करूं |” 

१३. “तब भी वनकली ! तुम्हें कुछ चिन्ता अवश्य होगी | कोई न कोई 
अनुताप अवश्य होगा ?” 

१४. “भगवान्‌ ! मैं बहुत समय से तथायत के दर्शनों की कामना कर रहा था 
लेकिन तथागत के दर्शनार्थ आ सकने की मेरे शरीर में ताकत नहीं थी ।” 

१५. “वकक्‍्कलो ! इस मेरे गन्दे शरीर के दर्शन करने में क्या रखा है। जो 
धर्म को देखता है, मुझे देखता है। जो मुझे देखता है, धर्म को देखता है। ववकली ! 
जो धर्म को देखता है, मुझे देखता है। जो मुझे देखता है, धर्म को देखता है।' 

(१) 

१. ऐसा मैंदे सुना एक समय भगवान्‌ बुद्ध भग्गी जनपद में, मुगदाय में, 
भेसुकला वन में सिसुमार गिरि पर विराजमान थे । तब गृहपति नकुल-पिता आया 
और तथागत को अभिवादन कर एक ओर बैठ गया ।* 

२. वहां बैठकर गृहवति नकुरू-पिता ने तथागत से निवेदन किया: भगवान्‌ ! 
जरा जीण हूँ, व प्राप्त हूँ, जीवन की घड़ियां गिन रहा हूँ, मैं बीमार रहता हूं और हर 
घड़ी कष्ट में रहता हूं । और भगवान्‌ मुझे बड़ी मुश्किल से बुद्ध तथा संघ का दर्शन 
करता मिलता है। भगवान्‌ आप कृपया मुझे सांत्वना के ऐसे दो शब्द कहें जो 
मेरे आनन्द में वृद्धि करने वाले हों तथा चिरकाल तक मेरे हित और सुख के लिये 
हों । 

३. “यह ठीक है, यह ठीक है, गृहपति कि तुम्हारा शरीर दुबंल है और कष्टों 
से लदा हुआ है। इस तरह की शारीरिक अवस्था होने पर स्वास्थ्य की आशा नहीं 
ही की जा सकती । लेकिन तब भी गृहपति ! तुम्हें ऐसी भावना करनी चाहिये कि 
'यश्मपि मेरा शरीर रोगी है, लेकिन मैं मन से निरोग रहूगा। गहपति ! तुम्हें ऐसा 
अभ्यास करना चाहिये ।” 

४. गृहपति नकुलपिता ने बड़े प्रसन्न मन से तथागत के वचन सुने । फिर 
अपने स्थान से उठ, तथागत को अभिवादन किया और प्रदक्षिणा कर चला गया | 


(४) 
१. एक बार तथागत शाकक्‍यों के कपिलवस्तु में अंजीरों के उद्यान में ठहरे 


हुए थे । 
२. उस समय बहुत से भिक्षु तथागत के लिये चीवर बनाने में लगे थे। उनका 
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कहना था, “चीवर तैयार हो जाने पर, भर तीन महीने समाप्त हो जाने पर, 
तथायत चारिका के लिये निकल पड़ेंगे ।” 

३. तब महानाभ शाक्य ने सुना कि बहुत से भिक्षु तवामत के लिये चीवर 
बना रहे हैं और उन का कहना है.....और तब वह तथागत के पास पहुंच एक ओर 
बैठा । एक ओर बैठे हुए महानाम शाक्‍्य ने तथागत से निवेदन किया-- 

४. “भगवान्‌ ! मैं सुनता हूं कि बहुत से भिक्षु तथागत के लिये चीवर बनाने 
में लगे हैं और उनका कहना है चीवर तैयार हो जाने पर, और तीन महीने समाप्स 
हो जाने पर, तथागत चारिका के लिये निकल पड़ेंगे। अब भगवान्‌ ! हमने आप 
के श्रीमुख से यह कभी नहीं सुना कि एक समझदार गृहस्थ अपने साथी रोगी, 
पीड़ित, दुःखी गृहस्थ को किस प्रकार सान्त्वना दे सकता है, क्या कहकर उसका 
मन प्रसन्न कर सकता है ? 

५. “एक समझदार ग्‌ हस्थ को अपने साथी रोगी, पीड़ित, दुःखी गृहस्थ को 
चार तरह से सान्‍्त्वना देनी चाहिये: “भाई, धर्म और संघ में श्रद्धा रखो लौर उस 
शील में जो अश्वण्डित रहने से परिशुद्ध रहने से, चित्त को शान्ति देता है। 

६. “महानाम एक समझदार गृहस्थ दूसरे रोगी, पीड़ित दुःखी गृहस्थ को 
इस प्रकार सानन्‍्त्वना दे चुके तो इससे आगे उसे इस प्रकार बोलना चाहिये :-- 

७. “मान लो कि वह मरणासन्न रोगी अपने मात। पिता को देखने के लिये 
व्याकुल है, तो उसे कहना चाहिये कि मित्र ! चाहे तुम अपने माता-पिता को देखने 
के लिये व्याकुल हो ओर चाहे व्यांकुल न हो, तुम्हारा मरण समीप है। इसलिये 
अच्छा होगा कि तुम अपने माता-पिता से मिलने की इच्छा छोड़ दो । 

८. “यदि रोगी कहे कि मैंने माता-पिता की कामना छोड़ दी तो उससे 
कहना चाहिये कि मित्र ! अभी तुम्हारे मन में बच्चों को देखने की कामना है । 
क्योंकि हर हालत में तुम मरणासन्न हो, इसलिये यह भी अच्छा ही होगा यदि तुम 
बच्चों की कामना को भो त्याग दो । 

९. “इसी प्रकार उसे पांचों इन्द्रियों के सुख-भोगों के बारे में भी कहना 
चाहिये । मान लो कि रोगी कहता है, मुझे पांचों इन्द्रियों के सुखों की कामना है। 
तो उसे कहना चाहिये कि मित्र ! इन पांच इन्द्रियों के सुखों की अपेक्षा दिव्य-लोक 
के सुख अधिक प्रणीत हैं। यह भी अच्छा ही होगा कि इन पांच इन्द्रियों के सुखों 
का त्याय कर आप दिव्यलोक के सुखों पर मन लूगरायें।” 

१०. तब यदि रोगी कह्दे कि मेरा ध्यान दिव्य-लोक के सुखों पर ही केन्द्रित 
है, तो उससे कहना चाहिये कि अच्छा होगा कि तुम अपना ध्यान ब्रह्म-छोक के 
सुखों पर केन्द्रित करो । और तब यदि रोगी का मन वहीं केन्द्रित है, तब उससे 
कहना चाहिये--- 


डच्ढ 454 अज्ाभ्‌ कान्ड 


१९. “मित्र ! ब्रह्म लोक भी जनित्य है, परिवर्ततशील है, उसमें भी ममत्व 
हो सकता है। मित्र ! यह अच्छा होगा कि तुम ब्रह्मलोक की आशा का भी त्याग 
कर दो और ममत्व का मूलोच्छेद करने की ओर ध्यान दो । 

१२. “और यदि उस रोगी ने ऐसा कर लिया है, तो जहाँ तक आश्वों से 
मुक्ति की बात है, तो जो सदगृहस्थ इस प्रकार ममत्व से मुक्त हो सकता है उसमें 
और जिस श्रावक ने आश्रव क्षय किया है उसमें--दोनों में कोई अन्तर नहीं ।” 


४, असहनशीलों के प्रति सहनशीछता 


१. एक बार भगवान्‌ बुद्ध आत्ववक यक्ष की राज्य-सींमा में आछवी में रहते 
थे ।* तब आव्ठवक यक्ष तथागत के पास आया और बोला-- 

“भ्रमण ! यहां से निकरू । 

२. तथागत का उत्तर था “मित्र ! बहुत अच्छा ।” इतना कहा और ने 
बाहुर चले गये। 

३. तब यक्ष ने आज्ञा दी, 'श्रमण ! भीतर आओ |” 

४, तथागत भीतर चले आये । बोले: “मित्र ! बहुत अच्छा ।” 

५. दूसरी बार भी आत्वक यक्षने ने तथागत को कहा---श्रमण ! निककू 
यहाँ से ।” 

६. तथागत बाहुर चल गये । बोले:--मित्र ! बहुत अच्छा ।” 

७. दूसरी बार भी यक्ष ने आज्ञा दी:---अमण ! भीतर आओ ।” 

८. तथागत भीतर चले आये बोले:--“मित्र ! बहुत अच्छा ।” 

९. तीसरी बार भी आत्ववक यक्ष ने तबागत को कहा :-- 
“श्रमण ! निकल यहां से ।” 

१०. तथागत बाहर चले गये । बोले:-+- “मित्र ! बहुत अच्छा । 

११. तीसरी बार फिर यक्ष ने आज्ञा दो:-- श्रमण ! भीवर चले आओ | 

१२. “तथागत भीतर चले आये । बोले:--मित्र ! बहुत अच्छा” 

१३. चौथी बार भी आत्ववक यक्ष ने कहा--“श्रमण ! निकल यहां से ! 

१४. इस बार तथागत मे कहा--“मित्र ! मैं नहीं निकलूंगा। तुझे जो 
करना हों कर।' 

१५. यक्ष को क्रोध आ गया। बोला---“मैं एक प्रश्न पूछूंगा श्रमण ! यदि 
मेरे प्रश्न का उत्तर न दे सके तो या वो मैं तुझे पागल बना दूंगा, या हृदय फाड़ 
डालंगा और नहीं तो पांव से पकड़ कर नदी के उस पार फेंक दूंगा ।” 

१६. “मित्र ! मुझे इस लोक में कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो या तो मुझे 
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दायल बना दे, था मेरा हृदव फाड़ डाले और या मुझे पांव से पकड़कर नदी के उस 
पार फंक दे । सेकित तब भी तुझे जो प्रश्न पूछता हो पूछ ।” 

१७. तब अआह्ूयक वक्ष ने तथायत से निम्नलिखित प्रश्न पूछा-- 

१८. “इस संसार में आदमी के लिये सब श्रेष्ठ धत कौन सा है ? कौन सा 
कुशलू-कर्म सुलददायक है ? रखों में मधुरतम रस कौन सा है ? किस तरह का जी वन 
सर्वश्रेष्ठ जोबन कहा जाता है ? 

१९. तथायठ ने उत्तर दिवा--“शरद्धा सबं-श्रेष्ठ धन है। धर्मानुसार रहने 
से सुख मिलता है । सत्यका रस भी रसों से मधुरतम है। भ्रशामूलकजी वन से बढ़ 
कर कुछ नहीं ।” 

३०. आल्वक यक्ष ने पूछा--- आदमी बाढ़ को कैसे पार करता है ? आदमी 
समुद्र को कंस लांघता है ? आदमी दुःख का अन्त कंसे करता है ।” 

२१. वथाबत ने उत्तर दिया--“आदमी श्रद्धा से बाढ़ को पार करता है । 
मादमी अप्रमाद से (भव) सागर को लांध जाता है। आदमी प्रयत्न से दुःख का 
नाश करता है। आदमो प्रज्ञा से परिशुद्ध होता है |” 

२२. तब आठ्वक यक्ष ने पूछा--“आदमी ज्ञान कैसे प्राप्त करता है ? 
जादमी धन कंसे प्राप्त करता है ? आदमो यश कंसे प्राप्त करता है ? -तदगा 
मित्र कैसे प्राप्त करता है ? इस छोक से परलोक को जाने पर आदमी को अनुताप 
कैसे नहीं होता ?” 

२३. तथागत ने उत्तर दिया--“निर्वाण-प्राप्ति के लिये अहंतों तथा धर्म में 
अदा रखने से, आज्ञाकारी होने, से अभज्मादी होने से, ध्यान लगाकर सुनने वाला 
होने से, आदमी ज्ञान प्राप्त करता है 

२३४. “जो उचित ही करता है, जो दृढ़ निश्चयों है, जो जागरूक है, वहू धन 
प्राप्त करता है। जो देता है वह मित्र प्राप्त करता है । 

२५. “जिस अ्रद्धादान उपासक में सत्य, सदाचार, सबर और सदाशयता 
तथा उदारता होती है, उसे मरने पर अनु ताप नहीं होता । 

२६. “जाओ ! जो दूसरे बहुत से श्रगण-ब्राह्मण हैं, उनसे भी पूछ लो कि 
क्या सत्य, संयम, दान-शी लता तथा सबर से भी बढ़कर कुछ है ? 

२७. आत्यवक यक्ष बोला-- अब मैं किसी दूसरे श्रमण द्राह्मण से भी क्‍या 
बूछू ? आज मैं अपने भावी ऐश्वय्यं से परिचित हो गया हूँ । 

२८. “निश्चय से, तथागत मेरे ही कल्याण के लिये आह्वी पधघारे हैं। आज 
हैं जानता हूं कि किन्हें (दान) देने से अधिक से अधिक फल मिलता है। 

२९. “आज से मैं दथागठ तथा उनके धर्म को नमस्कार करता हुआ, एक 
बाँव से दूसरे वाँव, एक नवर से दूसरे नगर विचरूंगा । 
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५. खमानता तथा समभाग-म्यक्ार के समर्थक 


९. तथायत ने जितने भी नियम लिकु संघ के लिये बनावे, स्वेज्छा से उन 
श्षी नियमों को उन्होंने अपने ऊपर भी लागू किया । 

२. इसलिये कि वे ही 'संच' के मूल हैं, वा ये ही संघ के नायक हैं, उन्होंने 
अपने लिये कभी किसी नियम में भी अपवाद नहीं चाहा | यदि वे जाहते तो उस 
असीम आदर और प्रेम की भावना के कारण जो संथ के सदस्यों के मन में उनके 
लिये थी, वे तथागत क़ो बड़ी प्रसकज्षता से उन नियमों से मुक्त करते । 

३. भिकु एक ही बार भोजन ग्रहण कर सकते हैं--यह नियम अन्य सभी 
जिकुओं के साथ साथ तथानत को भी स्वीकृत था। 

४. जिक्षु के पास कोई निजी सम्पत्ति नहीं रहनी चाहिये--यह नियम जर्ब 
सभी भिलुओं के साथ-साथ तथागत को भी स्वीकृत था । 

५. भिक्षु के पास केवल तोन चोवर ही होने चाहिये--वहू नियम सभी 
भिक्षुओं के साथ-साथ तथागत को भी स्वीकृत था । 

६. एक बार जब भगवान्‌ बुद्ध शाक्य जन पद के कपिलवस्तु नगर में स्याग्रो- 
धाराम में रहते थे, तो भगवान्‌ बुद्ध की मौसी प्रजापति गौतम अपने हाथ का 
कता, हाथ का बना धुस्सा जोड़ा साई और तथागत से उसे स्वीकार करने की 
प्रार्थना की ।१ 

७. तथानत ने उसे उत्तर दिया, “प्रजापति ! उसे संघ को दे । 

८. दूसरी ओर तींसरी बार भी प्रजापति यौतमी ने अपनी प्रार्थना दोहराई। 
उसे हर बार वही उत्तर मिला। 

९. तब आनन्द ने आग्रह किया -“>- भगवान्‌ । प्रजापति गौतमी आप की 
मौसी है। प्रजापति गौतमी ने आप क़ो धूध पिलाया है। आप उसका दिया धुस्सा 
जोड़ा स्वीकार कर ले ।” लेकिन ठदयागत का यही आग्रह रहा कि धुस्सा जोड़ा 
संच को ही दिया जाय । 

१०. आरम्भ में भिवसंध का गरही नियम था कि कड़ों की ढेरियों पर पड़े 
मिले चीयड़ों से ही भिक्ष-संच के वस्त्र बनाये जायें। यह नियम इसी लिये बना था 
कि जिसमें धनी-वर्म के लोग ही संघ में आकर न भर जाये । 

११. लेकिन एक बार जीवक तथागत को नये बस्त का बना चीबर देने में 
सफल हो गया । जब तथागत ने वह चौवर स्वीकार किया, उन्होंने उसी समय 
समझो भिक्षुओं के लिये भी चीशड़ों के वने चोवर ही पहनने का नियम ढीला कर 
दिया ।१ 
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१. करणजीयमेत्त सुस्त, खहकपाठों (खुट्कनिकायों) । 
२. विशाल सुस्तन्त (उदान ८ : ८) । इस लुस में पोतो' के स्थान पर नातो 
है--+अनुवादक । 
३. जेरो--अपादान, ततीवथ भाजवार । 
४. भहावन्ग (विनय पिटक) । 
५. शंयुस निकाय । 
६. गुल पिता सुस्त (संयत्त निकाय) ॥ 
» युल निषात अहुकजा । 
म० निकाय का दक्षिणा जिल्ंग सुस्तन्त (३: ४:१२) । 
अहावब्गो (विनय पिटक) ॥ 
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तीखरा भाग 


उन्हें क्या नापसन्द था ओर क्या पसन्द ? 
१, उन्हें दरिद्रता नापसन्द थी 


१. एक वार भगवान्‌ बुद्ध श्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के जेतवनाराम में 
विहार कर रहे ये । उप्त समय अनाथपिण्डिक गृहपति तथागत के दर्शना्थ आया । 
आकर, अभिवादन कर एक ओर बैठ गया । बैठकर उसने तथागत से प्रश्न किया-- 
“आदमी को धनाजजंत क्‍यों करता चाहिये ?* 

२. “तुम पूछ रहे हो, तो मैं तुम्हें बताता हूँ ।” 

३. "किसी एक आर्य-क्षावक को लो, जिसमे मेहनत करके धन कमाया है, 
जिसने हाथों से परिश्रम करके धन कमाया है, जिसने पसीना बहा कर धन कमाया 
है तथा जिससे न्‍्यायत: धन कमाया है, वह उस घन से अपने आप को प्रसन्न बनाता 
है, आनन्दित बनाता है, उस प्रसन्नता तथा आनन्द को बनाये रखता है; वह अपने 
माता-पिता को सुख और आनन्द देता है तथा उन्हें सुखी और आनन्दित बनाये 
रखता हैं; इसी प्रकार अपने स्त्री-बच्चों को, अपने दासों को तथा अपने कमकरों 
को । धनाजंन करने का पहला उद्देश्य यही है । 

४. “जब इस प्रकार धन प्राप्त होता है, वह अपने मित्रों, अपने साथियों को 
सुख और आनन्द देता है तथा उन्हें सुखी और आनन्दित बनाये रखता है यह 
दूसरा उद्देश्य है । 

५. “जब इस प्रकार धन प्राप्त हो जाता है, तो वह अग्नि या पानी से अपनी 
हानि नहीं होने देता, राजाओं या चोरों से अपनी हानि नहीं होने देता, शत्रुओं या 
उत्तराधिका रियों से अपनी हानि नहीं होने देता--वहू्‌ अपने माल को सुरक्षित 
रखता है। यह तीसरा उद्देश्य है । 

६. “जब इस प्रकार धन प्राप्त होता है, तो वह अतिथि-यज्ञ कर सकता है, 
पितृ-यज्ञ कर सकता है, राज-यज्ञ कर सकता है तथा देव-यज्ञ कर सकता है, यह चौथा 
उद्देश्य है । 

७. “जब इस प्रकार धन प्राप्त होता है, तो गृहपति उन सब श्रमणों तथा 
सनन्‍्त-पुरुषों को दाने देता है जो अहंकार तथा प्रमाद से बचते हैं, जो सभी बातों को 
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विनम्रता-पूवंक सहन कर लेते हैं, जो संयत हैं, जो शान्त हैं तथा जो आत्म-विकास 
में लगे हैं। उसका वह दान ऊंचे सदुद्देश्य सहित होता है, सुख देने वाला ओर स्वर्ग 
की ओर ले जाने वाला | यह धनार्जन का पांचर्वाँ उद्देश्य है ।'' 

८. अनाथपिण्डिक समझ गया कि भगवान्‌ बुद्ध दरिद्रों की दरिद्रता की 
प्रशंसा करके उन्हें सानत्वना नहीं देते। वे दरिद्रता' को ऊंचा उठाकर उसके बारे में 
यह भी नहीं कहते कि दरिद्रता का जीवन सुखी जीवन होता है । 


२, उन्हें संग्रह-उ्त्ति नापसन्द थी 


१. भगवान्‌ बुद्ध एक बार कुरु जनपद के कम्मासदम्म नामक नगर में ठहरे 
हुए थे।"* 

२. आनन्द स्थविर, जहाँ भगवान्‌ बुद्ध थे, वहाँ पहुंचे और अभिवादन कर 
एक ओर बैठ गये । 

३. इस प्रकार बैठे हुए आनन्द स्थविर ने कहा--“तथागत द्वारा उपदिष्ट 
प्रतीत्य-समुत्पाद का नियम अद्भुत है | यह अत्यन्त गरम्भोर है। किन्तु मुझ्ने यह 
स्पष्ट दिखाई देता है।" 

४. “आनन्द ! ऐसा मत कहो । आनन्द ! ऐसा मत कहो | यह प्रतीत्यसमु- 
त्पाद का नियम बहुत गम्भीर है। इसी प्रतीत्य-सम्त्पाद के नियम को ही न समझ 
सकने के कारण, इसी प्रतीत्य-समुत्पाद के नियम के भीतर ही प्रवेश न कर सकने 
के कारण यह संसार उलझन में पड़ गया है, यह दुःख का अन्त नहीं कर सकता है। 

५. “मैंने कहा है कि तृष्णा होने से उपादान होता है। जहां किसी के मन में 
किसी भी चोड़् के लिये कोई तृष्णा न हो तो क्या किसी प्रकार का भी उपादान 
होगा ? 

६. “भगवान्‌ । नहीं होगा ।* 

७. “तृष्णा होने से ही आदमी लाभ के पीछे जाता है| 

८. “लाभ के पीछे भागने से काम और राग उत्पन्न होते हैं । 

९. “काम और राग होने से वस्तुओं के लिये आग्रह हो जाता है । 

१०. “आग्रह होते से अधिकार (ज््मलकीयत) हो जाता है। 

११. “मलकोयत होने से लोभ तथा और भी अधिक सम्पत्ति का स्वामित्व 
पंदा होता है । 

१२. “मलकीयत होने से सम्पत्ति की देख-भाल करनी होती है । 

१३. “सम्पत्ति की देख-भाल में से ही बहुत से अकुशल-धर्म पैदा हो जाते हैं 
जैसे मुक्‍्के तथा जरूम, झगड़े, कलह, वदनामी और झूठ । 

१४. “आनन्द ! यह प्रतोत्य-समृत्पाद का नियम है। आनन्द ! यदि तुष्णा 
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न हो तो क्या लवभ के पीछे भागना होगा ? यदि लाभ के पीछे भागना न हो तो 
कया कामना उत्पन्न होगी ? यदि कामना न हो तो क्या आग्रह होगा ? यदि सम्पत्ति 
के लिये आग्रह न हो तो क्या व्यक्तियत सम्पत्ति के लिये प्रेम होगा ? यदि सम्पत्ति 
ही न हो तो बया अधिक सम्पत्ति के लिये लोभ होगा ? 

१५. “भगवान्‌ ! नहीं होगा ।” 

१६. “यदि निजी सम्पत्ति के लिये आसकित न हो तो क्या संसार में शान्ति नहीं 
होगी ?” 

१७. “भगवान्‌ ! होगी |” 

१८. तब तथागत ने कहा---मैं पृथ्वी को पृथ्वी मानता हूँ । छेकिन मेरे 
मन में इसके लिये तृष्णा नहीं है । 

१९. “इसीलिये मैं कहता हूँ कि तमाम तृष्णाओं का मूलोच्छेद कर देने से, 
उनके पीछे ने भागने से, बल्कि उनका नाश कर देने से, उनका त्याग कर देने से, 
उनका परित्याग कर देने से ही मैं बुद्धत्व' छाभ किया है। 

२०, “भिक्षुओ, भौतिक वस्तुओं के नहीं, किन्तु मेरे धर्म के उत्तराधिकारी 
बनो । क्योंकि तृष्णा से आसक्ति पैदा होती है और आसक्ति से मानसिक दासता / 

२१. इन शब्दों में भगवान्‌ बुद्ध ने आनन्द स्थविर तथा अन्य भिक्षुओं को संग्रह 
करने को प्रवृत्ति के दुष्परिणाम समझाये। 


३. उन्हें खुसंगति पसन्द थी 


१. भगवान्‌ बुद्ध को सुसंगति इतनी अधिक प्रिय थी कि उनको सुसंगति-प्रिय 
बुद्ध का नाम ही दिया जा सकता है । 

२. इसीलिये उन्होंने अपने अनुयायियों को कहा---कल्याण मित्रों की संगति 
करो ।” 

३. भिक्षुओं को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा :-- 

४. 'भिक्षुओ ! में कोई दूसरी ऐसी बात नही जानता तो अनुत्पन्न कुशल 
धर्मों में वृद्धि कर दे अथवा उत्पन्न अकुशल-धर्मों में ह्वाप्त पैदा कर दे, जैसी कि यह 
कल्पाण-मित्रता ।३ 

५. “जो सुसंगति में रहता है, उसमें अनुत्पन्न कुशल धर्म उत्पन्न हो जाते हैं 
और उत्पन्न अकुशल धर्मो का ह्ास हो जाता है। अकुशल धर्म तथा अकुशलऊ-प्रवृत्ति 
का ह्ास हो जाता है, कुशरू-धर्मो के प्रति प्रवृत्ति की कमी का हास हो जाता है, 
कुशल-धरमं तथा कुशल धर्मों के प्रति प्रवृत्ति बढ़ जाती है तथा अकुशल-धर्मों के 
प्रति प्रवृत्ति की कमी में वृद्धि होती है । 

६. “भिक्षुओं, मैं दूसरी कोई ऐसी बात नहीं जानता जो अनुत्पन्न बोधि अंगों 
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को उत्पन्न न होने दे अथवा उत्पन्न बोधि अंगों को पूर्णता तक न पहुंचने दे, जैसे 
कि यह बे-ढंग्रा-विचार। 

७. “भिक्षुओ, जो बेड गे-दंग से विचार करता है उसमें अनुत्पन्न बोधि-अंग 
उत्पन्न नहीं होते और उत्पन्न बोधि-अंग परिपूर्णता को प्राप्त नहीं होते । 

८. “भधिक्षुओं, सगे-सम्बधियों की हानि कोई बड़ी हानि नहीं है। प्रज्ञा की 
हानि बड़ी हानि है । 

९. “भिक्षुओं, स्े-सम्बन्धियों की वृद्धि कोई बड़ी अभिवृद्धि नहीं है। प्रज्ञा 
की वृद्धि बड़ी अभिवृद्धि है। 

१०. “इसलिये भिक्षुओ ! तुम्हें यहो अभ्यास करना चाहिये कि हम प्रज्ञा 
का लाभ करेंगे । तुम्हें प्रशावान बनना चाहिये । 

११. “भिक्षुओ ! घन की वृद्धि को बड़ी अभिवृद्धि नहीं है। सभी अभिवृद्धियों 
में श्रेष्ठ है प्रजा की अभिवृद्धि। इस लिये भिक्षुओं ! तुम्हें यही अभ्यास करना चाहिये 
कि हम प्रज्ञा का छाभ करेंगे । तुम्हें प्रशावान बनना चाहिये । 

१८. भिक्षुओं! यश की हानि कोई बड़ी हानि नहीं है, प्रज्ञा हानि बड़ी हानि 
है ।” 


४. वे सुसंगति से प्रेम करते थे 


१. एक बार तथागत शाक्य जनपद में शाक्यों के एक नगर सयकर में ठहरे 
हुए थे।* 

२. तब स्वविर आनन्द तेथागत के पास आये, अभिवादन किया और एक 
ओर बंठ गये। इस प्रकार बैठे हुए आनन्द स्थबिर नें कहा :--- 

३. भगवान्‌ ! सत्संगति आधा श्रेष्ठ-जोवन है, कल्याण-मित्रता आधा 
श्रेष्ठ-जी वन है, भलों की संगति आधा श्रेष्ठ-जीवन है । 

४. “आनन्द ! ऐसा मत कहो। सत्संगति आधा नहीं पूरा श्रेष्ठ-जीवन है। 
कल्याण-मित्रता आधा नहीं पूरा श्रेष्ठ-जीवन है। भलों की संगति आधा नहीं पूरा- 
श्रेष्ठ जीवन है। 

५. “भिक्षुओ, जो भिक्षु सत्संगति में रहता है, जिसके कल्याण-मित्र हैं और 
जो भलों की संगति में रहता है--उससे हम यह अ।शा कर सकते हैं कि वह आये 
अष्टांगिक मार्ग पर अधिक से अधिक प्रगति करेगा । 

६. “आनन्द ! ऐसा भिक्षु आये अष्टांगिक-मार्ग पर अधिक से अधिक 
प्रगति कैसे करता है ? 

७. “आनन्द ! वह सम्पकू-दृष्टि का अभ्यास करता है, जो त्यागाश्नित है, 
जो विरागाश्चित है, जो निरोधाश्रित है, वह सम्यक्‌-संकल्प का अभ्यास करता है । 
वह सम्यकू-वाणी का अभ्यास करता है। वह सम्पक्‌ कर्मान्त का अभ्यास करता 
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है । वह सम्यकू-आजीविका का अभ्यास करता है। वह रुम्यक्‌ व्यायाम का अभ्यास 
करता है। वह सम्यक्‌-स्मृति का अभ्यास करता है तथा वह सम्यक्‌ समाधि का 
अभ्यास करता है--ये सभी त्यागाश्रित हैं, विरागाश्रित हैं तथा निरोधाश्रित हैं । 

८. “आनन्द ! जो भिक्षु्‌ सत्संगति में रहता है, जिसके कल्याण-मित्र हैं और 
जो भलों की संगति में रहता है, वह आये अष्टांगिक-मार्ग पर अधिक से अधिक 
प्रगति करता है । 

९. “इस तरह से आनन्द ! तुम्हें यह समझना बाहिये कि यह जी सत्संगति में 
रहना है, यह जो कल्याण-मित्रता है, यह जो भलों की संगति में रहना है, यह पूरा 
श्रेष्ठ जीवन है। 

१०, “निश्चय से आनन्द ! जो जरा-पधर्म प्राणी हैं, जो मरण-धर्म प्राणी हैं, 
जो दुःख, शोक, रोने पीटने वाले हैं, वे कल्याण-मित्रता के परिणाम-स्वरूप इन 
सब से मुक्त हो जाते हैं। 

११. “इस तरह से आनन्द ! तुम्हें यह समझना चाहिये कि यह जो सत्संगति 
में रहना है, यह जो कल्याण-मित्रता है, यह जो भलों की संगति में रहना है--यह 
पूरा श्रेष्ठ-जीवन है ।” 


१. अंसुसर निकाय (पंचक निषात) । 
२. आनंज-सप्पाय-सुसतन्त (सज्लिम निकाव १०६) । 
३. अंगूसर-मिकाय (एकक निपात) । 
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समाप्ति 
१. भगवान्‌ बुद्ध की प्रशस्ति 


१. भगवान्‌ बुद्ध का जन्म पच्चीस सौ वर्ष हुए हुआ था। 
२. आधुनिक विचारक और वेज्ञानिक उनके तथा उनके धर्म के बारे में 
क्या कहते हैं ? उनके विचारों का यह संग्रह उपयोगी होगा । 
३. प्रो० एस० एस० राघवाचार्य कहते हैं--- 
४. “भगवान्‌ बुद्ध के अविर्भाव से ठोक पहले का समय भारतोय इतिहास 
का सर्वाधिक अन्धकारमय युग था। 
५. “चिन्तन की दृष्टि से यह पिछड़ा हुआ युग था। उस समय का विचार 
धर्म-ग्रन्थों के प्रति अन्धविश्वास से जकड़ा हुआ था। 
६. “नैतिकता की दृष्टि से भी अन्धकारपूर्ण युग था । 
७. “विश्वासी हिन्दुओं के लिये नैतिकता का मतलब इतना ही था कि धर्म- 
ग्रन्थों के अनुसार यज्ञादिकों को ठोक ठीक कर सकना | 
८. “आत्म-त्याग या चित्त की पवित्रता आदि जैसे यथार्थ नैतिक विचारों 
को उस समय के नैतिक-चिन्तन में कोई उपयुक्त स्थान प्राप्त न था ।” 
९. श्री० आर० जें० जैक्सन का कहना है :-- 
१०. “भगवान्‌ बुद्ध को शिक्षाओं का अनुपम रूप भारतीय घाभिक विचार- 
धारा के अध्ययन से ही स्पष्ट होता है। 
११. “ऋग्वेद की ऋचाओं में हम पाते हैं कि आदमी बहिर्मुख है--उसका 
सारा चिन्तन देवताओं की ओर अभिमुख है। 
१२. बौद्ध धर्म ने आदमी के अन्दर जो सामथ्यं छिपी हुई है, उसकी ओर 
ध्यान आकर्षित किया। 
१३. “बैदों में हमें प्रार्थना, प्रशंसा और पूजा ही मिलती है। 
१४. “बौद्ध धर्म में ही हमें प्रथम बार चित्त को सही रास्ते पर चलाने के 
शिक्षा-क्रम की शिक्षा मिलती है ।” 
१५. श्रो० विनवुड रोड का कहना है :--- 
१६. “जब हम प्रकृति की पुस्तक खोलकर देखते हैं, जब हम लाखों-करोडों 
वर्षों का खून तथा आंसुओं में लिखा हुआ 'विकास' का इतिहास पढ़ते हैं, जब हम 
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जीवन का नियंत्रण करने बाले नियमों को पढ़ते हैं, और उन नियमों को, जो विकास 
को जन्म देते हैं, तो हमें यह स्पष्ट दिखाई देता है कि यह सिद्धान्त कि परमात्मा 
ेम-रूप है, कितना भ्रामक है। 

१७. “हर चीज़ में बदमाशी भरी पड़ी है और अपव्यय का कहीं कोई ठिकाना 
नहीं है। जितने भी प्राणी पैदा होते हैं उनमें बचने वालों को संख्या बहुत ही थोड़ी 
है। 

१८. “चाहे समुद्र में देखो, चाहे हवा में देखो ओर चाहे जंगल में देखो-- 
हर जगह यहो नियम है, दूसरों को खाओ तथा दूसरों के द्वारा खाये जाने के लिये 
तैयार रहो । हत्या ही विकास-क्रम का कानून है ।” ह 

१९. श्री० रोड़े ने यह्‌ बात अपनी मारटायरडम आफ मैन! ('रैथापशा- 
0०७ ० )(॥॥ ) नाम की पुस्तक में कही है। भगवान्‌ बुद्ध का धर्म इससे कितना 
भिन्नहै! 

२०. डा० रंजन राय का कहना है :--- 

२१. “उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तराधे में तीन कानूनों की तूती बोलती थी । 
किसी ने उन्हें अस्वीकार करने का-साहस नहीं किया। 

२२. “ये कानून थे-- (१) जड़-पदार्थ का कानून, (२) जड़ पदार्थ के समूह 
का कानून, (३) शक्ति का कानून । 

२३. “यह उन आद्श-वादी चिन्तकों के जयघोष थे, जो समझते थे कि ये 
तीनों अविनाशी हैं । 

२४. उन्नीसवीं शताब्दों के वैशानिकों के अनुसार ये तीन कानन हो सृष्टि के 
संचालक थे । 

२५. उन्नीसवीं शताब्दी के वैज्ञानिकों के अनुसार ये तोन कानून हो सृष्टि के 
मूल तत्व थे। 

२६. “उनकी कल्पना थी कि विश्व अविनाशोी अणुओं (800०75) का समूह 
है । 

२७. उन्नीसवीं शताब्दी समाप्त होने को आई श्री० जे० जे० थामसन और 
उनके अनुयायियों ने अणुओं पर हथौड़ें चछाने आरम्भ किये । 

२८. “आश्चर्य की बात हुई--अणुओं के भी टुकड़े टुकड़े होने लगे । 

२९. “इन टुकड़ों को परमाणु कहा जाने छगा--सभी समान और सभी में 
ऋणात्मक विद्युत्‌ । 

३०. “जिन अणुओं को मैक्सवेल विश्व के अथवा वास्तविकता के अविनाशो 
आधार-स्तम्भ मानता था, वे खण्ड-खण्ड हो गये । 

३१. “उनके बहुत छोटे-छोटे खण्ड हुए--प्रोटोन तथा एलैक्ट्रोन (?7000॥$ 
€८ छोट्टा०5) ; घनात्मक तथा ऋणात्मक विद्युत लिये हुए । 
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३२. “एक निश्चित अविनाशी जड़ पदार्थ-सम्‌ह को कल्पना विज्ञान से बिदा 
हुई । इस शताब्दी में सभी का विश्वास है कि जड़-तत्व का प्रतिक्षण निरोध हो 
रहा है । 

३३. “भगवान्‌ बुद्ध के अनित्यता के सिद्धान्त को समर्थन प्राप्त हुआ है । 

३४. “विज्ञान ने इस बात को सिद्ध कर दिया है कि विश्व की गति (चीजों के ) 
मेल से किसी चोज के बनने, उनके खण्ड-खण्ड हो जाने तथा फिर मिलने के नियमों 
पर ही आश्रित है। 

३५. “आधुनिक विज्ञान के अनुसार अन्तिम तत्व अनेक होकर एक भासित 
होनेवाला है। 

३६. आधुनिक विज्ञान भगवान्‌ बुद्ध के अनित्यता तथा अनात्मवाद के 
सिद्धान्त की प्रतिध्वनि है । 

३७. श्री. ई० जी० टेलर ने अपने 'बुद्धिज्म एण्ड माडन चाट (छ9व9॥789 
शा्त ॥7062८0॥ ४००९)६) में लिखा है :-- 

३८. “काफों समय से आदमी बाहरी ताकतों के दबाव में रहा है। यदि उसे 
सभ्य' शब्द के वास्तविक अर्थों में सभ्य बनना है तो उसे अपने हो नियमों द्वारा 
अनुशासित रहता सीखना होगा । बौद्ध घर्म हो वह प्राचीनतम नैतिक विचार- 
धारा है जिसमें आदमी को स्वयं अपना आप अनुशोसक बनने की शिक्षा दो गई है। 

३९. “इसलिय इस प्रगतिशील संसार को बौद्ध धर्म की आवश्यकता है 
ताकि वह इससे यह ऊँची शिक्षा हासिल कर सके |” 

४०. श्रो, लेसली बोलटन (7]7८ रि८५. 7.2५८ 8060॥ ) नाम के ईसाई 
धरम के यूनिटेरियन सम्प्रदाय के पुरोहित का कहना है :--- 

४१. “बोद्धों की तरह हम यूनिटेरियन सम्प्रदाय के मानने वाले भी परम्परा, 
पुस्तकों वा मतों के बाह्य अधिकार को प्रमाण नहीं मानते । हम आदमी के अपने 
भीतर ही उसका मार्ग-दर्शक प्रदीप देखते हैं । 

४२. “यनिटेरियन मत के अनुयाइयों को ईसा और बुद्ध दोनों ही श्रेष्ठ जीवन 
के श्रेष्ठ व्याख्याकार प्रतीत होते हैं ।* 

४३. प्रो० डेविट गोडड्ड का कथन है :-- 

४४. “संसार में जितने भी धर्म संस्थापक हुए हैं, उनमें भगवान्‌ बुद्ध को ही 
यह गौरब प्राप्त है कि उन्होंने आदमी में मूलतः: विद्यमान उस निहित शक्ति को 
पहचाना जो बिता किसी बाह्य निर्भरता के उसे मोक्ष पथ पर अग्रसर कर सकती है। 

४५. “यदि किसी वास्तविक महान्‌ पुष्य का महात्म्य इसी बात में है कि 
बह मानवता को कितनी मात्रा में महानता की ओर अग्रसर करता है, तो तथागत 
से बढ़कर दूसरा कौन सा आदमी महान हो सकता है ?/ 

४६. “भगवान्‌ बुद्ध ने किसी बाह्य शक्ति” को आदमी के ऊपर विठाकर 
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उसका दर्जा नहीं घटाया, बल्कि उसे प्रज्ञा ओर मंत्री के शिखर पर ले जाकर बिठा 
दिया है ।” 

४७. “बुद्धिज्म” ग्रन्थ के लेखक श्री ई० जे० मिलर का कहता है :-- 

४८. “किसी दूसरे धर्म में “विद्या” को इतना महत्व नहीं दिया गया और 
“अविद्या' की इतनी गहा नहीं की गई, जितनी बुद्ध-धर्म में । 

४९. “कोई दूसरा धर्म अपनी आंख खुलो रखने पर इतना जोर नहीं देता । 

५०. “किसी दूसरे धर्म ने आत्म-विकास की इतनी विस्तृत, इतनीं गहरी 
तथा इतनी व्यवस्थित योजना पेश नहीं की ।” 

५१. अपने “बुृद्धिस्ट एथिक्स' नामक ग्रन्थ में प्रो० उब्ल्यू० टी० स्टास ने 
लिखा है :-- 

५२. “बौद्ध धर्म का नैतिक आदर्श-पुरुष--अहंत--त केवल सदाचार की 
दृष्टि से बल्कि मानसिक विकास की दृष्टि से भी महान होता चाहिये । 

५३. उसे दाशंनिक तथा श्रेष्ठ आचा रवान्‌ू---दोनों एक साथ होना चाहिये । 

५४. “बौद्धधर्म ने विद्या' को हमेशा मुक्ति के लिये अनिवार्य माना है और 
अविद्या' तथा तृष्णा' को मोक्ष के प्रधान बाधक कारण स्वीकार किया है। 

५५. “इसके विरुद्ध ईसाई आदर्श पुरुष के लिये ज्ञानी होता कभी आवश्यक 
नहीं माना गया है। 

५६. “क्योंकि संस्थापक का अपना स्वरूप ही अदार्शनिक था । इसलिये 
ईसाइयत में दाशंनिकता का आदमी की नैतिकता से कोई सम्बन्ध नहीं मान गया 
है। 

५७. “संसार के दुखों के मूल में शरारत से कहीं अधिक अज्ञान और अविद्या 
ही है। 

५८. “भगवान्‌ बुद्ध ने इनके लिये जगह नहीं रखी।” 

५९. यह दिखाने के लिये कि भगवान्‌ बुद्ध और उनका धर्म कितना महान्‌ 
है और कितना अनुपम है--इतना पर्य्याष्त है । 

६०. कौन है जो ऐसे भगवान्‌ बुद्ध को अपना शास्ता स्वीकार न करना चाहेगा ? 


२. उनके धर्म के प्रचार की शपथ 


१. अनन्त प्राणी हैं, 

हम शपथ ग्रहण करें कि हम सभी को भवसागर के पार उतारेंगे । 
२. हम में अनन्त कमजोरियां हैं, 

हम शपथ ग्रहण करें कि हम एक एक करके सबको दूर करेंगे । 
३. अगणित सत्य है; 

हम शपथ ग्रहण करें कि हम सभी का बाघ प्राप्त करेंगे । 
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है 8 


4. 


छ 


. भगवान्‌ बुद्ध का अनुपम मार्ग है, 


हम शपथ ग्रहण करें कि हम उस पर पूरी तरह चरलेंगे। 
३. भगवान्‌ बुद्ध के पुनः स्वदेश लौट आने की प्रार्थना 


हे पुरुषोत्तम ! मैं स्व भावना से तथागत की 
शरण ग्रहण करता हूँ, जिन की ज्योति 
निर्बाध रूप से दसों दिशाओं में व्याप्त है; 
और कामना करता हूँ कि मैं आपके उस 
सुखावति लोक में जन्म ग्रहण कहें । 


- आप के उस लोक को जब मैं अपने मानस चक्षु 


से देखता हूँ तो जानता हूँ कि यह तोनों भवों की समस्त भूमियों से 
प्रकृष्टतर है । 


. कि यह आकाश के समान सर्वग्राही है--- 


अनन्त और असीम । 


- आपको धर्मानुसारिणी करुणा तथा मैत्री 


सभी भौतिक-वस्तुओं से श्रेष्ठतर उस 
पुष्य-राशि का परिणाम है, जिसे अपने 
अनन्त जन्मों में संचित किया हैं। 


. आपका प्रकाश सूर्य तथा चन्द्रमा रूपी दर्पण 


के समान सर्वव्याप्त है । 


. मेरी कामना है कि जितने भी प्राणी उस 


सुखावति-व्यूह में जन्म ग्रहण करें वे सभी 
तथागत के समान ही सद्धम॑ की घोषणा करें । 


यहां मैं यह निबन्ध लिख रहा हूँ और ये 


पुष्य श्लोक भो; मेरी प्राथना है कि मुझे 
तथागत का साक्षात्‌ दर्शन हो सके, 


. और मैं समस्त प्राणियों सहित सुखावति-बव्यू ह में 


जन्म ग्रहण कर सके । 
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दे अखिल भारतीय भिक्षु संघ के १० साल तक 
संघानुशासक रहे। 
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